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काँग्रे स', इलादाबाद, १३३५ । 


भूमिका 
सन्‌ १६०६ ई० में गांधीजी ने “हिन्द्स्वराज्य”” में आधुनिक सम्यत्ता 
को “एक रोग” और “तीन दिन का तमाशा” बताया था, “क्योंकि यह 
सभ्यता न तो धर्म का विचार करती है, ओर न आचार पर ही ध्यान देती 
है ।?१ उनकी राय मे सम्यताओं के विकास के लिए शरीर-शक्ति भर भौतिक 
बाहुल्‍य की अपेक्षा नेतिक पविन्नता और आत्म-शक्ति कहीं अ्रधिक महत्वपूर्ण 
हैं। लेकिन यद्द चेतावनी भूल से राजनीति में आ सटकने वाले एक पूर्वीय 
साछु के धार्मिक उद्गार के धोखे भुला दी गई। मानव-समाज को अभी 
पिछले मद्दायुद्ध के विनाशक प्रभाव से छुटकारा नहीं मिला है। किन्तु राष्ट्र 
युद्ध-साघनों की उन्नति द्वारा शान्ति-स्थापन के प्रयत्न में लगे हुए हे । 
संयुक्त राष्-संघ का भविष्य अनिश्चित है, भौर मालूम दौता है कि आधुनिक 
सम्यता एक विषाद-युक्त अन्त की ओर अग्नसर दै। 
आधुनिक सभ्यता के दोष लगसग जीवन के हरएक भाग से सम्बन्ध 
रखते हैं | त्रिज्ञान और उत्पादन-पदति में उन्नति के कारण मज॒ष्य ने प्रकृति 
पर मशीनों के द्वारा पिछुले सौ वर्षों में इतिहास के शेष काल की अपेत्ता कहीं 
अधिक प्रश्ुत्व प्रात कर लिया है लेकिन इस सफलता से न तो मजुष्य-जीवन में 
सुख की बृद्धि हुईं है न घुद्धिमत्ता की | मशीनों की उन्नति से जीवन जितना 
जटिल हो गया है, श्रात्म-संयस उतना ही कठिन । इस नेतिक अवनति [का 
प्रदर्शन विशेष रूप से घन-प्रियता और शक्ति-लिप्सा में होता है। झुनाफ़े के 
लालच में मनुष्य ने सेवा के श्रादृ्श को भुला दिया है; और यही पए/जीवाद 
आर उसकी खराबियों की जड है। शक्ति-प्रियता लड़ाइयों का और उनकी 
बढ़ती हुईं विनाशकता का प्रधान कारण है । 
स्पष्ट है कि पूजीवाद और युद्ध के साथ जनतन्त्रवादु का पनपना 
असम्भव है। जनतन्त्रवाद का घुतियादी सिद्धान्त है कि सबका द्वित समान 
हैं, सब को आत्म-प्रकाशन का समान अवसर मिले भोर कसी का उपयोग 
केवल दूसरे की उन्नति के साधन के रूप मेंन किया जाय । इसके विपरीत 
पूजीवाद और युद्धूवाद हिंसा पर आश्रित हैं। दोनों स्वार्थ के लिए दूसरों 
के साधन समझते हैं और उनका शोषण करते हैं। दोनों में शक्ति को केन्द्रित 
करना पडता है और केन्द्रीकरण से शक्ति के दुरुपयोग के अवसर बढ़ जाधे 


१, 'हिन्दस्वराज्य', पृ० ३६, ४४५, १६६ | 


द्स 


हैं । इसलिए घह देश, जो युद्ध या युद्ध की तेयारी में लगे होते हैं या जहाँ 
डत्पादन पू'जीवादी होता है, जनतंत्रवाद का दिखावा भले ही रखें, देर- 
सबेर किसी-न-किसी प्रकार की डिक्टेटर अणाली को अपना लेते हैं। यह 
आश्चर्य की बात नहीं कि आज के संसार में अधिकतर देशों में मनुष्य की 
बुद्धि और विवेक पर राज्य का अनुशासन है। धन भौर हिंसा की अंध-पूजा 
मनुष्य जाति को विनाश और रता की भर ही ले जा कती । 


गांधीजी की राय है कि सभ्यता का रोग असाध्य नहीं है।' लेकिन 
इससे बचने के लिए क्रांतिकारी इलाज की जरूरत है। यद्द इलाज दै जीवन 
के प्रत्येक भाग सें अहिंसा का विकास । शांति और सम्र॒द्धि की स्थापना के 
लिये सदियों युद्ध और हिसा का प्रयोग हुआ । आज वह मसजुष्य जाति के 
अर्तित्व के लिए इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि दुनिया के समझदार 
सलुष्यों में यद्द धारणा इृढ हो रही है कि विनाश से बचने का भ्रहिंसा ही 
एक सार्ग है। 

(ांघीजी संसार के इतिहास में अहिंसा के सबसे बडे शिक्षक और 
प्रचारक हैं। उनका सर्वोदिय-तत्त्व-दर्शन इसलिए सी महत्वपूर्ण है कि वह 
दार्शनिक और व्यवद्यारिक राजनीति के क्षेन्न में संसार को भारतवर्ष की सब- 
श्रेष्ठ मौलिक देन हैं। इसके अतिरिक्त गांधीजी के अहिंसा के प्रयोग और उनकी 
शिक्षा भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन की एष्ठभूमि है। जनता जितना गांधीजी 
क्री शिक्षाओं से प्रभावित हुई उतना किसी और बात से नहीं । 

सर्वोदिय-तत्त्व-दुर्शव के सहत्व का एक कारण गांधीजी का व्यक्तित्व भी 
है। उनकी श्रक्सर गौतम बुदू और ईंसाससीह से तुलना की जाती है। 
गोखले ने सन्‌ १६१६ में कहा था कि, 'उनसे अधिक वीर और शुद्ध आत्मा- 
बाला व्यक्ति इस संसार में कभी नहीं हुआ ॥”” भारतवर्ष और बाहर के देशों 
के अनगिनती मनुष्यों के लिए यह भारतीय परम्परा के श्रेष्ठ तत्वों के और 
जीवन को श्रहिंसामय बनाने की शाश्वत प्रेरण। के प्रतीक हैं। वद संसार के 
महानतम क्रान्तिकारी नेताओं में से हैं । अहिंसक साधनों द्वारा उन्होंने अपने 
देशवासियों को इतिहास के सहानतस शक्तिशाली साम्राज्य" के आधिपत्य से 
मुक्त किया और चरतंमान समाज-च्यवस्था के अहिंखक पुनर्निर्माण का अयत्न 
किया । अपने जीवन के अंतिम मासों में उन्होंने अकेले भारतवर्ष के कई भागों 
को तीतघ्र साम्प्रदायिक हिंसा और विद्वेष से बचाया | 


२. 'हिन्दसवराज्य?, पु० ४७-४८ ।॥ 


ग्यारह 


अपने तत्त्-दुशन में उन्होंने बताया है कि मनुष्य का परम ध्येय क्या है 
और इस ध्येय की सिद्धि का क्या मार्ग है। सर्वोद्य-तत्त्व-दर्शन आवश्यकरूप 
से व्यावद्ारिक है । वह उन अब्यावहारिक, कितावी दाशनिकों के काल्पनिक 
सिद्धाँतों से नहीं मिलता जो इतने अ्रधिक तक-संगत होते हैँ कि जीवन से दूर जा 
पढते हैं। गांधी जी कर्मयोगी थे, व्यावहारिक आदर्शवादी थे और उनके सिद्धांतों 
का खौत उनके श्रजुभव--सत्य तथा अदिसा के उनके प्रयोग--थे। उन्होंने सिर्फ 
वही सिखाया जिस पर उन्होंने व्यवहार किया और जिस पर हरएक प्रयत्न 
करके व्यवहार कर सकता दे । वह धार्मिक अ्रवश्य ये, लेकिन वह धार्मिक 
और सांसारिक वातों में छूडा सेद नहीं करते थे । उनका कहना है कि धर्म 
जबतक जीवन के सब कार्यों को नेतिकता का पुट न दे तब्रतक वह अ्रथद्दीन 
ढकोसला है | ठीक आदर्श वही हे जो हमारे जीवन में सहायक हो । उच्चत्तम 
नीति को अधिक-से-अधिक व्यावहारिक होना चाहिए । 


व्यावहारिक होने के कारण सर्वोद्य-तत््व-दर्शन का आथमिक सम्बन्ध 
साधनों से है । यद्द तत्व-दर्शन ध्येय को श्ुलाता नहीं । लेकिन ध्येय की सिद्धि 
साधनों पर निर्भर है। इसलिए अदिंसक साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग 
सत्याप्रही के लिए सब कुछ है । 
गांधीजी के अ्रतुसार सच का अधिक-से-अधिक हित ही ध्येय है। वह 
अराजकतावादी दे; क्योंकि उनका विश्वास 3ै कि इस ध्येय की सिद्धि केवल 
उस स्वतन्त्र गाँवों के वर्ग-रहित और राज्य-रहित जनत॑न्नचादी समाज में ही 
दो सकती है, जिसकी नींव हिंसा के बजाय अहिंसा पर, शोषण के बजाय 
सेवा पर, स्वारथपरता और लोभ के बजाय त्याग पर और शक्ति के केन्द्रीकरण 
के बजाय उसके व्यक्तियों और संस्थाओं में अधिक-से-अधिक विघ-7 पर 
हो । अहिंसक राष्ट्रीयवा पथकता-प्रिय, संधषेकारी और युद्धवादी होने के 
बजाय निर्मायक और सहयोगशील द्ोगी और विश्व-सानवता का एक जीवित 
भाग होगी; और ऊऋगडों का निपटारा शारीरिक शक्ति के भौतिक तल पर 
नहीं वहकि प्रेम के आ्राध्यात्मिक स्तर पर होगा। लेकिन गांधीजी कोरे स्वप्न- 
इृष्टा नहीं हैं, और अहिंसक समाज एक दूर का और कुछ-कुछ अनिश्चित सा 
आदुर्श है। इसलिए उनके तत्वदुर्शन का सम्बन्ध विशेषकर व्यक्ति से दे 
जो इस आदर्श के लिए जीने और मरने के लिए तैयार रदहेया और अरहिंसक 
मार्ग से है जो व्यक्ति को उस श्रादुर्श तक ले जायगा । गांधोजी उस दूर के 
ध्येय के विस्तृत विवेचन के लिए चिन्ताग्रस्त नहीं थे। उनका मार्ग निश्चित 
था और चद्द जानते थे कि एक क़दम के बाद दूसरा क़द्स उठेगा भर इसी 


भारह 


तरह समय आने पर प्रयत्न ही साध्य बन जायगा। लेकिन जितना अहिसक 
मार्ग का विकास छुः है उससे गांधीजी की धारणा के आदर्श समाज की 
रूपरेखा का कुछ-कुछ ज्ञान होता है | 

आज युद्धवाद और शोषण की दुनिया में गरीबों, पिछुड़े हुओं और पद- 
दलितों के लिए आज़ादी का अगर [कोई मार्ग है तो वह है अहिंसात्मक 
प्रतिसेध की पद्धति जो गांधीजी के छः दुशाव्दियों के सार्वमनिक जीवन 
की देन है। संसार के इतिहास में गांधीजी ने पहली बार यह दिखाया है 
कि निःशख जातियाँ भी आज़ादी के लिए लड़ सकती है। इस तरह उन्होंने 
संसार के कगड़ों को निपटाने के लिए लड़ाई का नेतिक समकक्ष बल्कि उससे 
भी अधिक उपयोगी साधन दिया है। 

गाँधीजी ने स्वोद्य-तत्व-दुर्शन में इस चात पर ज्ञौर दिया है कि 

समाज के नव-निर्माण में प्रथम स्थान व्यक्ति का है। समाज का प्रश्न चास्तव 
में व्यक्ति का ही प्रश्न है। इसका कारण यह दे कि महुष्य का चरम तत्व 
आत्मा है और समाज 'की उन्नति साधारण व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के 
विकास पर निभेर है। माक्संवादी और फ़ासिस्ट समाज के नवनिर्माण का 
कार्य वातावरण और संस्थाओं के सुधार से प्रारम्भ करते हैं और तब चह 
मनुष्य के आंतरिक सुधार की बात पर आते हैं। इनके सत से व्यक्तिगत 
उन्नति चातावरण के सुधार का फल है। इसके विपरीत गांधीजी मनुष्य के 
आध्यात्मिक विकास को प्रथम स्थान देते हैं, यद्यपि वह संस्थाओं और 
वातावरण की भी उपेक्षा नहीं करते । 

गांधीजी आत्मा पर ज्ञोर अवश्य देते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण एकांगी 
नहीं है। वह मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते 
हैं ।* लेकिन मनुण्य केवल शरीर नहीं है, आत्मा ही उसकी वास्तविकता है। 
आत्मा सबमें एक है और इस मदान्‌ सत्य को समझने के लिए यह आवश्यक 
है कि मनुप्य जीवसान्न की अनवरत सेवा में अपने को लगादे ।* व्यक्ति को 
अपना जीवन समाज-सेवा में लगा देना चाहिए और इस प्रकार के जीवन के 
लिए यह आवश्यक है कि चह आदतों गा दास न बन कर आत्म-सँयस का 
मार्ग जाने 





१, पाठकों को इस बात का उदाहरण कि गांधीजी उचित शारीरिक आवश्य- 
ताओ को नहीं झुलाते उनके एक पत्र मे, जो उन्होंने टैगोर को लिखा 
था, मिलेगा | देखिए 'स्पीचेज्ञ?, पु० ६०७-६१६ | 

२. राधाकृष्णन, , और म्योरहेड, “कस्टेपोरेरी इण्डियन फ़िलासफ़ी? में गांधीजी 
का लेख | 


न 


तेरह 


सर्वोद्यन्तत्व-दशन की एक दूसरी विशेषता--बिससे भ्रध्येता का 
कार्य बहुत कठिन हो जाता है--यह है कि गांधीजी के जीवन-काल मे उसका 
विकास चालू था और इसलिए बहुत समय तक ठीक प्रकार से उसका 
मूल्यांकन न हो सकेगा। गांधीजी के शब्दों मे, राजनीति में अहिंसा नया 
शस्त्र है जिसका विकास हो रहा है” ।' “सत्याम्नह का मेरा ज्ञान प्रतिदिन 
बढ रहा है। मेरे पास कोई पाव्य-पुस्तक नहीं है जिसे में आवश्यकता के 
समय देख लूँ । मेरी घारणा का सत्याग्रह ऐसा विज्ञान है जिसका निर्माण 
हो रहा है? ।* उन्होंने सन्‌ १६४६ में अहिसा-विज्ञान पर एक पुस्तक लिखने 
की प्राथैना को अस्वीकार कर दिया था क्‍योंकि उनका ज्षेत्र था कम न कि इस 
प्रकार की पुस्तक लिखना । उन्होंने लिखा था, “इस प्रकार की पुस्तक मेरे 
जीवनकाल में आवश्यक रुप से अपूर्ण रहदेगी । यदि वह लिखी जा सकती 
है तो मेरी रत्यु के वाद ही । और में यह चेतावनी दे दँ/ कि तब भी वह 
अहिंसा फी पूर्णरूप से व्याख्या करने में असफल रहेगी | कोई मनुष्य कभी 
ईश्वर का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सक्का है । यही वात अदिसा के यरे में 
भी लागू है? ।5 

गांधीजी इस बात जःक्षोर देते थे कि सत्याग्रही के लिए सोचने और 
काम करने के निर्धारित मार्ग नहीं हो सकते ओर न चह यही कह सकता है 
कि उसने अन्तिम सत्य जान लिया है। मलुप्य को केवल आपेक्षिक, आंशिक, 
सत्य ही ज्ञात हो सकता है। इसलिए सत्य के शोधक को इस बात के लिए 
तेयार रहना होगा कि वह बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धांतों 
को सुधारे और उनके प्रयोग में आवश्यक देर-फेर करे । 

निस्संदेह सर्वोदिय जीवित सन्देश दै, किन्तु यह उचित नहीं कि उसका 
वैज्ञानिक अध्ययन स्थगित कर दिया जाय विशेष रूप से जय अरहिंसक मार्ग 
ही मानव-समाज के रौगों की अचूक दवा है। प्रतिपादन की पूर्णता की 
असंभावना सत्याग्रह विज्ञान का ही नहीं प्रत्येक विज्ञान का लक्षण है। इसके 
अतिरिक्त, गाँधीजी का दीघंकालीन सावेजनिक जीवन, जिसे उन्होंने सत्य 
और अद्विंसा के प्रयोगों में लगाया, इतिहास का भाग घन घुका है और इन 
प्रयोगों के अध्ययन के लिए उन्होंने अपने लेखों, व्याख्यानों भौर कार्यों में 

बहुत आधारभूत सामग्री दी है । 


९, ह€० २३-१०-३७, ४० ३०८ | 
र्‌ ढ़ ह्‌० २४-६-ऐ८, पु० २६६ || 
३, ह० ३-३-४६, पृ० रण-२६ । 


चौदह 


उनके जीवनकाल में ही सर्वोद्य-तत्व-दु्शन की रूपरेखा ज्ञात हो सकती 
थी । सर्वोद्य-वत्व-दुशेन का विकाप्त मूलभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन के रूप में 
नहीं हो रहा था, बल्कि सिद्धांतों के ब्यावहरिक विवेचन के या तफ़्सील की 
बातों में हेर-फेर के रूप में । सन्‌ १६३४ में 'हिंदु-स्वराज्य? के यारे में उन्होंने 
कहा था, "तीस साख के तूफानी जीवन के बाद जिसमें से होकरे से तब 
(१६०६) से गुजर चुका हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिसके कारण मुझे 
उन सिद्धांतों में परिव्तत करना पडा हो जिनका उससे प्रतिपादन है |)" 


१, एिस्थिन पाथः सितम्बर १६४८ | 


स्वोदिय-तच्व॒-दशेन 


ना 
अहिंसा की परम्परा 


अदिसा मनुष्य जाति के पूर्वजों की देन है। उसका आविर्भाव मनुष्य 
के विकास से भी पहले की बात दै। जानवरों में भी कुटम्ब का प्राथमिक रूप 
मिलता दे और उसकी छुनियाद अहिंसा ही है। मानव-इृतिदहास के प्रारम्भ 
से आज तक करीब-करीब प्रत्येक देश , धर्म और संस्कृति के प्रमुख विचारकों 
ने अद्िंसा के आदर्श पर ज़ोर दिया दै और बताया है कि हिंसा और शोषण, 
शेतानियत और अन्याय को दूर करने का ठीक रास्ता अ्रहिंसा ही है। भ्रहिंसा 
के प्रयोग के दृष्टांत भी प्रत्येक देश के इतिहास में मिलते हैं । 

भारतवर्ष 

अहिंसा की परम्परा इतनी व्यापक और अद्ट किसी और देश में नहीं 
है जितनी हिंदुस्तान में । सच तो यह दे कि अहिंसा संसार को भारतवर्ष की 
सबसे बडी देन है। भारत के सब महत्त्वपूर्ण धर्मों की यह शिक्षा है कि अहिंसा 
सबसे बढ़ा कर्तव्य है। भारतवर्ष के निवासियों का प्राचीन काल से ही जीवन 
की श्राध्यात्मिक एकता में विश्वास रह्या है। सुविख्यात सूत्र सो5हस! और 
(तत्वमसि? इसी चिश्वास को प्रकट करते हैं । सब जीवों की एकता की इस 
धारणा के कारण भारतवर्ष में दस बात पर ज्ोर दिया गया कि मनुप्य का 
जानवरों और दूसरे जीवुधारियों के साथ बर्ताव भी अद्दिंसात्मक होना चाहिये। 

बर्णाश्रम धर्म 

हिंदुओं के सामाजिक संगठन की श्राधार-शिज्षा वर्णाश्षम-धर्म है जिसका 
ज्ञिक्त सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में आता है। वर्णाश्रम-घर्म का उद्देश्य यदद 
था कि जन-साधारण को अरद्दिंसा के उच्च आदर्श की शिक्षा मिले |" वर्णाश्रम- 
धर्म सब मलुष्यों को, शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाने का प्रयत्न था। श्राध्यात्मिक 
एकात्सकता के अनुभव से उत्पन्न शान्ति और आनन्द से पूर्ण ब्राह्मण मनुष्यता 
के उच्चतम विकास का प्रतीक था भ्ौर उससे इस बाद की आशा की जाती 
थी कि वह छुराई का प्रतिरोध शरीर-शक्ति से नहीं आत्मवत्न से करेगा। क्षत्रिय 
में त्राह्यण की अपेक्षा आत्म-चबल की कमी थी और इसलिए वह अन्याय के 


१, अहिंसा ओर वर्णाश्रम-धर्म के संवध के लिए. देखिये राधाकृष्णन की (हार्ट 
शव हिंदुस्तान! और हिंदू व्यू ऑब लाइफ? । टु० ९ 


२ सर्वोदय तत्त्व-दर्शन 


प्रतिकार के लिए पाशविक बल का प्रयोग कर सकता था । लेकिन वर्शाश्रम-धर्म 
के अनुसार ब्राह्मण-प्रयुक्त प्रेस का नियम क्षत्रिय के पाशविक बल के नियम 
की अपेक्षा उच्चतर था। क्षत्रिय का यह कतंव्य था कि वह आतृत्त और कर्तव्य 
की भावना से अन्याय के विरुद्ध युद्ध करे और बदले और दंष के भाव को 
भुला दे। क्षत्रिय के इस सनुष्यतापूर्ण वर्ताव से उसका आत्म-बल बढ़ता, 
पाशविक शक्ति के श्रयोग की आवश्यकता घटती और समय आने पर वह 
जीवमात्र से प्र म करने वाला ब्राह्मण बन जाता । इस प्रकार हिंसात्मक प्रतिरोध 
की आज्ञा थी, लेकिन ध्येय यह था कि क्षत्रिय उससे ऊँचा उठने का प्रयत्न 
करे। बर्णाश्रम-धर्म ने युद्ध के कार्य को समाज के एक छोटे भाग, ज्ञत्रियों तक 
सीमित कर दिया था। 
उपनिषद्‌ 


उपनिषदों के समय से हिंदू नीति-शाखत्र ने हमेशा सब जीवधघारियों के 
प्रति अहिंसा के प्रयोग पर ज्ञोर द्िया। प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान्‌ रिज्ञ डेविड्स 
के अनुसार अहिंसा का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद्‌ में हुआ है, जिसमें 
अहिंसा मजुप्य के वबलिदानसय जीवन के पाँच आदश्शों में से बताई गई है।* 
पतंजलि- के योग-सूत्र में--जिसका गांधीजी ने सन्‌ १६०४ से जोहांसबर्ग में 
अध्ययन किया था--अहिंसा पंचयमों में सम्मिलित दै। पंचथम वे पाँच 
नेतिक अनुशासन हैं जो पतंजलि के समय से भारतवर्ष में आध्यात्मिक विकास 
की पद्धति के आवश्यक अज्ञ माने गये हैं जेसा कि आगे तीसरे और चौथे 
अध्यायों में बताया गया है; गांधीजी ने इन यसों को विकसित किया है और 
उनको सत्याम्रही-अनुशासन का विशिष्ट भाग बना दिया है। पतंजलि का 
कहना है कि अहिंसा हिंसा से बचने का केवल निषेधात्मक नियम ही नहीं है 
विधायक दृष्टिकोण से अहिंसा का यह अर्थ भी है कि सब जीवों के प्रति 
सद्भावना हो । पतंजलि के विख्यात सूत्र “अहिंसा भ्रतिष्ठायान्तत्सन्निधो 
वेरत्याग:? का प्र है कि जेसे ही अहिंसा का पूर्ण विकास होता है चारों ओर 
के बेर-भाव का लोप हो जाता है । 


महाकाव्य॑ं 
महाकाव्य-काल में अहिंसा की परम्परा को और भी उन्नति हुईं। गांधीजी 
तुलसीदास की रामायण को--जिससे उनका पहला परिचय १४ साल 
की अवस्था में हुआ था--भक्ति-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानते हैं। चेसे 





१, अथ यक्तपो दानमाजवसहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा; | 
स्डप्त्ीजला १) 53 9०४० | हे 


अहिंसा की परम्परा ३ 


तो रामायण और महाभारत, जो भारत के करोडों मनुष्यों के मार्ग-प्रदर्शक हैं, 
युद्ध-कथाए मालूम पड़ती हैं; लेकिन महाकषि वाल्मीकि और व्यास का उद्देश्य 
थुद्ध का वशनमात्र नहीं हैं । गांधीजी की राय है कि उसमें वर्णित पात्र मूल 
में ऐतिहातिक भले ही हों, परन्तु मदह्ाकवियों ने उनका उपयोग सलमुप्य के 
हृदय के भीतर प्रकाश शोर अन्धकार की शक्तियों मे निरन्तर होते रहने वाले 
इन्द्र युद्ध क वर्णन के लिए किया हैं। रामायण मे शांति के कार्यों की नैतिक 
उच्चता से युद्ध का महत्व फीका पढ़ जाता दै। महाभारत तो युद्ध भौर हिंसा 
की निरथंकता सिद्ध करती है । विजेताओं की जीत उपहास-सी सालूस पढती 
है । महायुद्ध में प्रवृत्त लाखों योद्धाओं में से केवल सात बच रहते हैं। विजेता 
रोते हैं और पश्चात्ताप करते हैं। द्नि-प्रतिद्न धोने वाले पुत्रों और सम्बन्धियों 
के विनाश का विस्तृत और दुःखद वर्णन अन्धे धत्तराष्ट और उसकी रानी 
गांधारी को सुनना पढता है। महाभारतकार ने यह भी दिखाया है कि 
हिंसात्मक युद्ध में अनेतिक साधनों का अनुसरण करना पढ़ता है। महा- 
सत्यचादी युधिषप्टिर को भी युद्ध की हार से बचने के लिए झूठ बोलना पडा था । 


महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से भी अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन है। 
महाभारत के समय तक अ्रहिंसा परम कर्तव्य सान ली गई थी। महाभारत के 
थ्रनेक स्थलों पर सत्य, अहिंसा और दूसरे अहिंसात्मक आदर्शो की मद्दत्ता का 
उदलेख है। घायल भीष्म ने युधिष्ठिर को अहिंसा का महत्त्व इन शब्दों मे 
बताया था, “तअ्रहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वह उच्चतम तय भी है। वह परम 
सत्य भी है जो सब कर्तव्यों का जोत है |?” शांति-पर्च में कपिल ने त्रह्म-प्राप्ति 
के उपाय बतलाये हँ--दया, कमा, शांति, अहिंसा, सत्य, सरलता, चैर-रद्दित 
होना, घमण्ड का अभाव, नन्नता और सहनशीलता | चन-पे में कहा गया दे 
कि, “कठोर और नम्न दोनों को नम्न जीव लेता है। नम्न के लिए कुछ भी 
असम्भव नहीं है । इसलिए नम्न कठोर से अ्रधिक शक्तिशाली दे ।””* 


गीता 
यह विवादअस्त है कि गीता में हिंसा का प्रतिपादन है या अदिसा का। 


१, देखिये पी० पी० एस० शास्त्री द्वारा सपादित अनुशासन-पब'-१०४, २४; 
१०४, २३-४५ | 
'शांति-पर्व” ( शास्त्री द्वारा संपादित )-१८८, ६१-६४, २४४, २६-४०, 
धवन-पर्व” ( शास्त्री )--२४, ३० | 
हू०---३०-१०-३६, पृ० २६६; ३-६-३६, ए० २३६; ११-११-३६, प्ृ० ३३०; 
१८-७-४०, पृ० २४० | यं० इ०, भा०२- पृ० ६३७ | 


छ सव्वोदय तत्त्व-दशंन 


गीता उपनिषदों का सार है ओर कुछ विचारक उसे भारतीय दुशन-साहित्य 
का सर्वश्रेष्ठ रत्न सानते दैं । 


जिन पुस्तकों से गांधीजी प्रभावित हुए हैं उनमें गीता का स्थान पहला 
है। गीता के साथ गांधीजी का पहला परिचय सन्‌ $८८८-म६ में इंगलेंड 
में हुआ था, जब उन्होंने दो अंगरेज मित्रों के साथ एडविन आनंढुढ के पद्य- 
झनुवाद का अध्ययन किया था। तबसे उन्होंने सब मंहत्वपूर्ण अनुवाद पढ़ 
लिये हैं। बहुत दिनों से गीठा उन्कका व्यवह्ार-कोष और उसका पाठ उनकी 
'द्निचर्या का एक अज्ञ है। रण जुलाई, सन्‌ १६२४ को कलकत्ते में ईसाई 
पाद्रियों के सामने दिये गये अपने व्याख्यान में उन्होंने गीता के प्रति अपने 
प्रेस का प्रदर्शन इन श्दों में किया था--“यद्पि मैं ईसाई-घर्म की बहुत-सी 
बातों का प्रशंसक हूँ, तब भी जो शांति सुकको भगवद्गीता और उपनिषदों 
में मिलती हैं चद ईसामसीह की 'पर्व॑त की घर्मशिक्ष? में नहीं मिलती । जब 
मैं संशयों और निराशाओं से घिरा होता हूँ और जब मुझे! क्षितिज पर एक 
भी प्रकाश-रश्मि नहीं दिखाई देती, तब में भगवद्गीता की भर मुद़ता हूँ 
और मुझे आश्वासन के लिए एक-न-एक श्लोक मिल जाता है और में फौरन 
परेशान कर देने वाली मुसीवतों में मुस्कराने लगता*हूँ | सेरा जीवन बाहरी 
दुःखों से पूर्ण रहा है और अगर उन्होंने मेरे ऊपर कोई अमिट भौर दिखाई 
देने वाला असर नहीं ढाल्ा है तो उसके लिए में भगवदूगीता की शिक्षाओं 
के प्रति आभारी हूँ।?१ 


मद्दाभारत की तरद्द गीगा का भीं प्रतिपाद्य विषय न तो हिंसा है और 

न युद्ध और हिंसा का विरोध । गीता का विषय दै आत्मदर्शन और उसके 
लाधन..] दूसरे और अठारहवें अध्यायों में हमे गीता की शिक्षा का निचोड़ 
मिलता है और यह दे अनासक्तियोग या निष्काम कर्म का आदर्श। दूसरे 
अध्याय के अन्तिम १६ श्लोकों को गांधीजी गीता के अनुवाद की कुझ्ली 
बताते हैं और कहते हैं कि इन छोकों में उनके लिए सम्पूर्ण ज्ञान है।* इन 
क्ोकों के अनुसार स्थिर-छुद्धि की प्राप्ति का साधन बाह्य पदार्थों का त्याग 
नहीं, इन्द्रिय-वासनाओं का त्याग है। गीता का आदर्श पुरुष, स्थितप्रज्ञ, 
१, य॑ं० इं०, भा०२-- पू० १०७८-८६ | 

गीता और अहिंसा के संबंध के विषय मे देखिये गांधीजी का अनासक्तियोगः 

और 'गीतावोधः और यं० इं० मा० २-६० ६०७, ६२७-४०; 

ह०-२१-१-३६, प्रृ० ४२०; ३-१०-३६, प्रृ० २५७ । 
२, यं० इं०, भा० २०»प्र० ६३२५। 


अह्िसा द्वी परम्परा ््‌ 


दें परद्दित श्र करुणापु्ण है; वह दप, शोक, भय, सुख-हुःख से सुक्त है; 
उसे शुभांशुभ परिणाम से कोई वासरुता नहीं । वह अद्विंसक है; क्‍योंकि दविसा 
की जड़ दे किये हुए काये के परिणामविशेष की कामना | गांधीजी ने एक 
बार जापानी विद्वान्‌ कगावा से कहा था, “अपनी कामनाओं को मारने के 
याद अपने भाई को मारना सम्भव नहीं है ।”* दूसरे शब्दों में, अहिंसक 
व्यवहार के बिना निरासक्ति की उदच्चनेतिक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती । 


निसन्देद गीता के उपदेश के बाद अज्ु न, जो युद्ध से विय्युल हो गया 
था, फिर लडने को राज़ी हों गया | लेकिन अज्ज न के थुद्धद-विश्युख होने का 
कारण नेतिकन था। चह अपने सगे-सम्बन्धियों को मरने-मारने के लिए 
खड़े देख मूठी करुणा, हृदय की दुर्बलता और ज्णिक मोह के कारण युद्ध- 
विरोधी हो गया था । उसे हिंसा करने में कोई भआपत्ति न थी। उसकी 
धवराहट उन भलुष्यों के कारण थी जिन्हें उसे मारना था। यह कायरता थी 
और श्रीकृष्ण ने समझोया कि कायरता की अपेक्षा मरना और मारना कहीं 
अधिक श्रेयस्कर है। 

कहा जा सकता दै कि निरासक्त श्रीकृष्ण भी कुरुक्षेत्र के थुद्ध-फेन्न में 
उदासीन न थे। वे न्याय और सत्य के पक्ष में थे। उन्होंने युद्ध नहीं किया, 
लेकिन वे युद्धविशेषज्ञ थे । पांडवों ने उनके युद्धशान और उनकी सलाह 
से लाभ उठाया। प्रह कद्दना ठीक न होगा कि उनकी सहायंता केवल नेतिक 
थी । लेकिन गीता के श्रीकृष्ण शुक्तात्मा हैं। उनकों पूर्ण सानसिक समता 
प्राप्त है और थे हिंसा-अहिंसा से परे हैं। उनके-से पूर्ण पुरुष के लिए ही 
यह कहा जा सकता है कि वह लेशमात्र आसक्ति के बिना, सबके हित के लिए, 
मार सकता है। वह करते हुए भी अकर्ता हैं, मारते हुए भी अहिंसक हैं ।१ 
किन्तु भ्रद्विसात्मक च्यवंहार इस कठोर एथ्वी पर चलने वाले, द/इचाम के 
साधारण मनुष्य के द्वारा निरासक्त स्थिति की प्राप्ति के लिए ्रवश्येक दे । 


बौद्ध और जैन धर्म 


घामिंक और दाशनिक साहित्य में अहिंसा पर ज्ोर तो दिया गया, लेकिन 
साथ-साथ जीव-बलिदान का रिवाज भी चलता रहा। धौदू भर जेनसत 
ब्राह्षण-घर्य की जटिल, विस्तृत घामिक क्रियाओं, जाति-प्रथा के रूढ़िवाद भौर 
बलिदानों की हिंसा के विरुद्ध क्रान्तिकारी विद्रोह थे । 
अद्दिसा जैनद्शन का प्रसुख सिद्धान्त है। जे्नों का विश्वास दै कि सारा 
संसार असंझुंष शेरीरघारी भ्राव्माओं से भरा दै। यह शरीर या तो स्थूल 


१. ह०, १४-१०३६, पु० ४३० । २, गीता), १८, १७ | 
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द सर्वोदय-तत्त्व-द्शन 


और दंश्य है या सूच्म और अच्श्य । सब तत्त्वों में आत्मा की प्रेरणा है। 
दुःख का कारण है आत्मा का भौतिक शरीर से सम्बन्ध । जीवन सें अद्दश्य 
शरीरयुक्त आत्मा को भी कष्ट ही मिलता है। शरीर-बन्धन से छुटकारे के 
लिए, मुक्तात्मा होने के लिए, यह आवश्यक है कि व्यक्ति कर्मो के वन्धन से 
छूट जाय । इसके लिए तीन साधन हैं जिन्हें जैन “त्रिरत्न! कहते हैं। ये हें 
“-सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक दुशंव ओर सम्यक चारित्य। सम्यक्‌ चारित्रय में 
पंचन्रत सम्मिलित हैं। इनमें प्रथम अहिंसा दे भौर अन्य चार हैं सत्य, अस्तेय, 
अपरिभ्रह और त्रह्मचय । इन ब्वतों का पालन जेन सनन्‍्यासी नियम से और 
ग्रृहस्थ यथाशक्ति करते हैं। 

जेन अहिंसा पर बहुत अ्रधिक ज़ोर देंते हैं। जेन साधु अपने शरीर 
ओर कपड़ों से कीडे-मकोड़ों को नहीं हटाते, जीव-रक्षा के अभिग्राय से पानी 
छानकर पीते हैं, ज़मीन राढ़, से साफ़ करके बठते हैं ओर कभी-कभी काड़ 
साथ लेकर चलते हैं। जीवन के प्रत्येक व्यवहार से हिंसा होती है; क्योंकि 
संसार शरीरयुक्त और दुःख का अनुभव करनेवाले जीवों से भरा है। इसलिए 
जेन धर्म का सिद्धान्त है कि अहिंसक मलुप्य को कम-ले-कम कार्यों में लगना 
पाहिएु । इस प्रकार जन धर्म में तपस्या के लिए तपस्या को प्रोत्साहन सिला 
आर अहिंसा का अर्थ हो गया दोटे-से-छोटे कीड़े-मकोड़े को भी न मारना । 
यह अर्थ अहिंसा के निषेघात्मक खरूप का चरमवादी प्रयोग है और इस 
अर्थ के कारण, दींनवन्छु ऐन्ड्यूज़ के शब्दों में, अहिंसा इतना भारी बोर 
दो गया कि मानवता के लिए उसे उठाना असम्भव हो गया ।* किन्तु यह 


याद रखना चाहिए कि जेनमत ने इस देश में अद्विंसा की परम्परा के जीवित 
रहने और विकसित होने में महत्वपूर्ण सहायता दी । 

जनसाधारण के जीवन पर जेनमत का किसी दूसरे प्लान्त में इतना 
प्रभाव नहीं पढ़ा जितना गुजरात में, जहाँ गांधीजी का जन्म और पालन-पोषण 
हुआ था। उन्तके बचपन सें उनके पिता, जो वेष्णव थे, बहुत कुछ जेन 
साधुओं के सत्संग में रहते थे। इस प्रारम्भिक जन-प्रभाव के होते हुए भी 
गांधीजी जेनियों की तरद्द अहिंसा के निषेघात्मक अर्थ के अमर्यादित प्रयोग 
को स्वीकार नहीं करते । 


बौद्ध घर्म ने अहिंसा के निषेघात्मक खरूप पर उतना ज़ोर नहीं दिया 


जितना जेनघर्म ने। गौतमबुद्ध की शिक्षा में--जिसका प्रारम्भ पविन्नता से 


१, सी० एफ» ऐन्ड्रयूज़, महात्मा गांधीज़ आइडियाज़*-- ४० १३२२ । 
गांधीजी ऐन्ड्रयूज साहव से सहमत हैं । उनके मत के लिए देखिए, 
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होता है और अन्त प्रेस में--तत्त्व-मीमांसा की अपेक्षा नीतिधर्म का प्राधान्य 
है। उनकी नेतिक-शिक्षा उपनिषदों के नेतिक सिद्धान्तो का व्यावद्दारिक 
प्रयोग है। 

बौद्ध सत के चार प्रमुख सत्य (चततुस॑त्यानि) हैं--दुःख, उसका कारण 
( समुदाय ), उसका अन्त ( निरोध ) और उसका सार्ग, वौद्धो के आत्म- 
संयस की नेतिक नियमावली ( आय अप्टांगिक मार्ग ), जो बौद्ध सतत का 
विशिष्ट अंग है, अहिंसा का मार्ग है। अ्रहिंसा का बौद्ध भिक्षुओं के दस 
'शिक्षापदों? में भोर ग्रहस्थों के 'पञ्ञ शिल्ाओं? में पहला स्थान है। 

गौतमठ॒ुद्ध की यह सर्वज्ञात शिक्षा है कि दंघ का अन्त द्वंप से नहीं 
प्रम से ही होता है। उनकी यह भी शिक्षा है कि “मलुप्य क्रोध को प्रेम से 
जीते, छुराई को अच्छाई से, लोसी को उदारता से और मूठ को सत्य से । 
इस तरह चह देवतुल्य बनेगा। दूसरों का नेतृत्व हिंसा से नहीं ईमानदारी 
और न्याय से करो ।”? 

उन्होंने मिक्ठओं को शिक्षा देते हुए कहा, “यदि डाकू ओर प्राणघातक 
आरी से तुम्दारे जोडों और पसलियों को कार्टे तो तुममें से जिसे क्रोध 
आएगा वह मेरी आज्ञा का उछद्न करेगा ।? 

सुत्त निपात के निम्नलिखित शब्दों से चुद्ध के श्रहिंसा के आदर्श का 
रूप अच्छी तरह प्रकट होता दै-- 

४जिस तरह माता जीवनपयेन्‍त अपने एकमात्र पुत्र की देखरेख करती 
है, उसी तरह हमें संसार के छोटे-५डे सब जीवों के लिए अपने हृदय और 

दि को विशाल बनाकर और द्वेप ओर दुर्भावना की संकीर्णता का अ्रति- 

क्रमण करके प्रेस का व्यवहार करना चाहिए ।??* 

गौतमचुझ की शिक्षा में ज़्यादातर ज्ोर व्यक्तिगत सम्बन्धों में 
अहिंसात्मक बर्ताव पर दिया गया था। वे इस बात के विरुद्ध थे कि अहिंसा का 
युद्ध से और अपराधी को दंड देने मे शाब्दिक प्रयोग किया जाय । अपराधी 
को दुंड॒ मिलना चाहिए, यञ्रपि दंड देंते समय जज के हृदय सें है प का भाव 
नहीं दोना चाहिए । इस प्रकार वे सभी थुद्धों को दुःख का असंग माचते ये, 
लेकिन उनको यह मान्य नही था कि जो मनुष्य शान्ति रखने के सव साधनों 
के उपयोग के बाद न्यायपूर्ण कारणो से युद्ध करता है वह दोपयुक्त है। वे 
श्रमेतिकता के श्रति आत्म-समर्पंण के विरुद्ध थे। उन्तके अनुसार सफल 
विजयी वह दे जो दंघ को दबाकर अपने पददुलित श्रतिपक्षी को उठा ले और 


१, राधाकृष्णन की (ईस्ट एन्ड वेस्ट इन रेलिजन? में घृ० ११० पर उडधरित | 


हे 
*ज 


* चर €ः 
छः सर्वोद्य तत्त्व-दर्शन 
उससे कहे, “अब आश्ो, हम सन्धि कर लें और भाई-भाई बन जाय॑ 0?* 
गौतमछुद का अ्र्हिंसा का यह सिद्धान्त कि हिंसा से बचकर सब 


जानदारों के साथ दया की जाय और द्वेष के बदले प्रेम किया जाय, 
$ 0 ७ ७ ७ च््‌ 
मानवता के विकास के इतिहास की महत्त्वपूर्ण मजिलों में से एक है । 


अशोक 


४ अहिंसा की परम्परा में अशोक का विशेष स्थान है। संसार के इतिहास 
में वे ही एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने इतने विस्तृत साम्राज्य का शासन 
अहिंसात्मक भीति से करने का प्रयत्न किया । कलिंग के युद्ध के विनाश और 
भयक्वरता से दुःखी होकर उन्होंने फिर युद्ध न करने का सफल सहझृलप किया, 
शिकार और सांस-भोजन छोड़ दिया और संसार के सामने सार्वभौम शान्ति 
और सब जीवधघारियों के भाईचारे का आदर्श रखा। अंगरेज़ विचारक एच० 
जी० बेल्स के शब्दों में, “वे ही एकसात्र योद्धा शासक हैं जिन्होंने विजय के 
बाद युद्ध को त्याग दिया? । 


अपराजित सीमानिवासियों को अशोक का सन्देश था, “राजा चाहता 
है कि उसके अपराजित सीमानिवासी उससे उरें नहीं, वल्कि उसमें विश्वास 


है रखें । उनको उस ( अशोक ) से सुख मिलेगा दुःख नहीं?? | उनका कहना 
था कि सर्वेश्नेष्ठ विजय हैं धर्म की विजय न कि शक्ति की विजय । उनकी 


अहिंसात्मक विदेशी नीति के आधारभूत सिद्धान्त थे छोटे-बड़े सब देशों की 
खतन्‍त्रता, समता और न्चातृत्व और विदेशी नीति का सक्रिय-रुप था "प्रीति! 
द्वारा श्राप धर्म-विजयब॒ जिसकी अभिव्यक्ति लोकसेवा और नीति-प्रचार में 
होती थी । 

साम्राज्य के अन्दर उनको सरकार सदा ल्ोक-कल्याण के कार्य में 
प्रयस्नशील रहती थी । सरकार ने जनता को उन प्रसुख नेतिक सिद्धान्तों की 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया था जो हरएक धर्म को सान्‍्य हैं। अशोक इस 
कारण सावंसौम धर्म के पहले शिक्षक माने जाते हैं । अशोक ने नीति-घम्म 
और शासननीति के अपने सिद्धान्त शिल्राओं और लाटों पर खुदवा दिये थे । 
इनमें है 3 दूसरा और चौथा शिलालेख अहिंसा के सम्बन्ध में हैं । 


“लकिन अशोक ने सेना को नहीं हटाया और उनकी सरकार जनता से 
छे # सिद्धान्तों पे 
नंतिक सिद्धान्तों का पालन कठोर दृण्ड देकर भी करवाती थी । 


अशोक के बाद भारतवर्ष में धार्मिक सम्प्रदाय, धर्म-शिक्षक और 


१, पॉल कारुस, “दि गोस्पेल ओव बुछझः-.० १२६-२६ | 


अहिंसा की परम्परा ६ 


विशेष रूप से भक्तिमार्ग के प्रचारक सन्त" सत्य, दया, नम्रता, सहिष्णुता 
और दूसरे अहिंसात्मक आदर्शों की शिक्षा ठेते रहदे। लेकिन अहिंसा के 
विकास के इतिहास में अशोक के बाद के काल का कोई उल्लेखनीय स्थान 
नहीं है। दूसरो ओर भक्तिमा्ग के सन्‍्त शिक्षकों के कारण सांसारिक जीवन 
और आध्यात्मिक जीवन अलग-अलग समके जाने लगे और इस विश्वास 
ने जड़ पकड़ी कि सांसारिक जीवन में अहिंसा का प्रयोग नहीं हो सकता । 


अहिंसा के प्रयोग 

भारत के निवासी प्राचीनकाल से ही अन्याय का प्रतिरोध करने के “ 
अहिसात्मक मार्ग के उपयोग से भी परिचित रहे हैं। धरना, प्रायोपवेशन 
( आमरण उपचास ), श्राज्ञाभंग और देशत्याग के सत्याग्रही शस्रों का 
व्यक्तियों और कभी-कभो छोटे-छोटे जनसमूहों द्वारा श्रयोग गांधीजी के पहले 
भी इस देश में होता था। बिशप देवर ने गांधीयुग के पहले बनारस के 
तीन लाख निवासियों के ब्रिटिश सरकार के विरुद् असहयोग का वर्णन ४ 
किया है। इसी तरह सन्‌ ३८३० में मैसूर की जनता ने शासन के 
अत्याचार के विरुद्ध असहयोग किया था ।? श्रपनी आत्मकथा मे गांधीजी ने 
अपने पिता के अहिंसक प्रतिरोध का वर्णन किया है । वे राजकोट के दीचान 
थे। राजकोट के असिस्टेंट पोलिटिकल्न पुर्जेंट ने राजकोट के शासक के चारे में / 
अपमानजनक बातें की । ग्रांधीजी के पिता ने इसका विरोध किया । एजेंट 
नाराज़ हो गया और उनके क्षमा-प्रारथना करने से इन्कार करने पर उनको क़लेंद 
करवा दिया। वे कुछ घण्टे हिरासत सें रहे । लेकिन शहर मे इस खबर से 
उत्तेजना फेल गई और एजेंट को उन्हें छोड़ना पढ़ा ।९ 

श्स्ताम 

अहिंसा किसी एक जाति, देश, घमंे, सभ्यता या संस्कृति की विशेषता 
नहीं है। भेस की अभिव्यक्ति होने के कारय वह साव॑भौम गुण है। यद्द 
बतलाने के पहले कि दूसरे देशों और धर्मो में श्रहिंसा के विकास की रूप- 
रेखा क्या थी, इस्लाम में अ्रहिंसा के स्थान का संक्तिप्त उल्लेख ठीक होगा । 


०-०. >तज लीन नीजजत+त++3.3+तत++ ५5 


भजन “ेष्णुवजन तो तेते कश्ये”” सक्तिमाग के प्रसिद्ध श्चारक, सन्तकीव 
नरसिह मेहता (१५वीं सदी ) का है । 

डोक, एस, के, गांधी'--प० ८७ | 

बार्ट डि लाइट, कान्क्‍वेस्ट आँव वायोलेन्स'--अध्याय ७। 
धात्मकथा?-माग १, अध्याय १। 


रू [छ 0० 


१० सर्वोद्य तत्त्व-दशेन 


दुर्भाग्यवश साधारणतः सलुष्यों की यह धारणा हो गई है कि इस्लाम 
का हिंसा और बल्ल-प्रयोग से साहचर्य है। लेकिन सुहस्मद साहब की शिक्षा 
दया, शान्ति और प्रेम की है। केवल मलुष्यों ही के प्रति प्रेस की शिक्षा 
नहीं देते, चरन्‌ सब जीवधारियों के प्रति कुरान अहिंसा को हिंसा पर तरजीह 
देती है। इस्लाम? शब्द का ही अर्थ है शान्तिः, 'सुरक्षितता', 'मुक्ति? 
सुसत्नलमानों का साधारण अभिवादन शब्द 'अस्सलामालेकुम! का अथ हे 
आप शान्ति से रहे ।? 


अपने व्यक्तिगत जीवन में मुदम्मद्‌ साहव वहुत सौजन्यपूर्ण और दयालु थे 
और पर्देनशीन कुमारी से भी अधिक सलज्ज थे। छोटों के प्रति दो वे विशेष 
रूप से ज्षमाशील ये। अपने नौकर अनस को तो शायद ही उन्होंने कभी 
डाटा हो । थे सभी बच्चों से प्रेस करते थे और श्राप कभी नहीं देते थे ।* 


अरब में उस समय स्त्रियों और गुलामों के साथ बढ़ा अन्याय होता था। 
झुहस्मद साहब ने अपने शअ्रनुगामियों को आज्ञा दी कि वे इनके प्रति अच्छा 
बर्ताव करें । उन्होंने जानवरों के अधिकारों पर भी ज्ञोर दिया और आमोद- 
प्रमोद के लिए की गई जीवहिंसा को निन्द्नीय बताया | उनकी शिक्षा थी 
कि किसी भी जानदार के साथ, चाद्दे वह पु हो था पक्षो, निर्द॑यता नहीं 
करनी चाहिए , क्योंकि सभी इस जीवन के बाद खुदा के पास वापस 
जायंगे। * उन्होंने आज्ञा दी कि निशाना सारने वाले निशाने की जगह 
जीवित चिट्ठियों का उपयोग न करें । 


निस्सन्देह कुरान बचाव के युद्ध और अग्याप्री के वरिरुद्द युद्ध की आज्ञा 

देती है ।* मुहम्मद साहब ने स्वयं युद्ध किये , लेकिन वे बचाव के युद्ध 
थे और उन्होने हरे हुए शत्रुओं को क्षमा कर दिया । इसके अलावा कुरान 
में कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि थे हिंसा की अपेक्षा 
अहिंसा को अन्याय और चुराई के जीतने का अधिक अच्छा उपाय समझते थे। 
होने कद्दा “घुराईं को उस तरीके से हटाओ जो चुराई से अधिक अच्छा हो।??* 


करन जलन 


उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए वल्ल-प्रयोग की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने 
कहा, “घमम में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए । ठीक रास्ता ग़लंत रास्ते से 
अपने आप साफ है ।?* “लेकिन अगर खुदा की यही मर्जी होती दो 


१, जांस्टन, मोहम्मद एशड हिज़ पावर/--प० १४६। 

क्ररान!---६-३१८ | वही---२२-३६ और २।१६०-१६३ | वही--२<(धरू 
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शध् 


अहिसा की परम्परा ११ 


दुनिया के सब आदमियों ने एक दी सज़हब को साना होता। तब क्‍या तू. 
उनको इस वात पर सजदूर करेगा कि वे तेरे धर्म को सारे ? कोई आदमी 
विना खुदा की मर्जी के घ्म को मान नहीं सकता।”१ एकमान्न उपाय 
जिसकी उन्होंने भ्राज्ञा दी वह था शिक्षा और अचार ।' उन्होंने धार्मिक 
सहिष्णुता के सिद्धान्द की और सब जातियों, रंगों श्रौर धर्मों के भलुष्यों के 
भाईचारे के आदर्श की शिक्षा दी ।* 
चीन 

चीन के इतिहास में भी अहिंसा की परम्परा दीघंकालीन है । हजारों 
साल से चीन निवासी हडताल के शस्त्र का प्रयोग करते रहे हैं | ईसा से ४४६ 
बे पूर्व सी चीन में निःशस्रीकरण के अस्ताव का इतिहास मिलता है। चीन 
के तीनों धर्म कन्फ्यूशियन घर्स, ताओ धर्म और बौद्ध धर्म शांतिप्रिय और 
हिंसा-विरोधी हैं । 

यूरोप के विचारक थुद्ध की वीरता और युद्ध में प्राप्त रूत्यु की प्रशंसा 
करते हैं । प्राचीन चीन के मदर्षि मन्फ्यूशियस (लगभग ५२५३ से ४७८ वर्ष 
ईसा पूव॑) के मत में साहसपूर्ण झ॒त्यु की अपेक्षा सामंजस्ययुक्त, सं॑यमपूर्ण जीवन 
अधिक श्राह्म है । कन्फ्यूशियस का खरण॑-नियम, जो सब प्रकार के मानवीय 
व्यचहारों का आधार है, पारस्परिकता का सिद्धान्त है। पारस्परिकता का 
अ्रथे यद्द है कि महुष्यों को दूसरों के साथ वैसा द्वी वर्ताव करना चादिए जैसा 
चह चाहते हैं कि दूसरे उनके साथ करें |* 

कन्फ्यूशियस को व्यक्तिगत सम्बन्धों में हिसा सान्‍्य न थी। लेकिन 
चह सामूहिक दिंसा के विरोधी नथे। वद् सेना को सरकार की तीसरी 
आवश्यकता सानते थे । चह चीन के ताझों धर्म के ग्रवर्तक लाओतसे के इस 
सिद्धांत को भी असंगत मानते थे कि घुराई के जवाब में भलाई की जाय। 
उनके सत से छुराह का जवाब न्याय है।* इस प्रकार यद्यपि उन्होंने 
व्यक्तिगत सम्बन्धों में बदला लेने की श्रवृत्ति को स्याज्य बताया, लेकिन 

उन्हंनि प्रेम से छुराई को जीतने की शिक्षा नहीं दी | 

कन्फ्यूशियस के समकालीन लाओसे अ्राजकतावादी, प्रगतिवादी, युढू- 
विरोधी दाशनिक थे । कन्फ्यूशियस की अपेक्षा उनके सिद्धान्तों मे जो तात्रो 
मत का आधार है, अ्दिसा का अधिक विकास हुआ है। उनकी शिक्षा में 
घेयक्तिक सम्बन्धों में अदिंसा के विधायक खरूप का अ्र्थाद्‌ छुराई को ग्रेस 
से जीतने का प्राधान्य है। विाओऔ” का अथे है 'सार्ग”। सजुप्य का परस 


१, सोपर, रेलिजन्स आव मैन्काइंडः, पृ० २९६। वही; ४० १६। 


श्र सर्वोद्य-तर्व-दर्शन 


घ॒र्म यह है कि 'वाशो? को, जो अहँता और हिंसा के विपरीत अद्दैता-व्याग 
का शाश्वत सावभौम सिद्धांत द, सीखे भौर उसका अनुकरण करे । अ्रद्दँता- 
त्याय का अर्थ है श्रहँता से छुटकारा पाना और छुराई के बदले सलाई करना। 
इस प्रकार चीन में पहले-पहल लाओसे ने ( द्विंसात्मक ) अप्रतिरोध का 
प्रतिपादून किया | लेकिन उनकी शिक्षा वेयक्तिक सम्बन्धों तक सीमित रही 
ओर उन्होंने इस वात का विवेचन नहीं किया कि इस सिद्धांत का प्रयोग 
सामाजिक सम्बन्धों में किस प्रकार हो सकता है । 

अतिश्राधुनिककाल में चीन ने अक्सर इंगलिसान और जापान के विरुद्ध 
आर्थिक बहिष्कार का प्रयोग किया है। चीन आ्राज युद्धविरोधी देश नहीं है, 
लेक्किन वह आक्रमणशील राष्ट्रीयतावाद से भी मुक्त है। 


यूनान ओर रोम 


प्राचीन ओऔस में सहर्षि सुकरात सत्याग्रद्दी ये । उन्होंने सत्य के अ्न्वैषेण 
को और अपने देशवासियों की भ्रमपूर्ण सान्यताओं के अह्विंसात्मक प्रतिरोध 
को छोड देने की अपेक्षा ज़ददर के प्याले को अधिक श्रेयस्कर समझता | 


उसके शिष्य प्लेटो का कहना था कि विश्व-छजन पाशविक शक्ति के 
ऊपर अ्रहिंसा की विजय है और हिंसा से विश्वछ्ुलता की उत्पत्ति होती है। 
£राज्य”? नाम की विख्यात पुस्तक में प्लेटी का यद्द मत था कि योद्धाओं का 
दर्जा दाशनिको के बाद दे | 

स्टोइक दाशनिक एपिक्टेटस और मारकस आररेलियस ने स्पष्टरुप से 
वेयक्तिक सम्यन्धों सें चुराई के ( हिंसात्मक ) अ्रप्रतिरोौध के सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया | लेकिन इन दाशंनिकों ने इस सिद्धांत का श्रयोग युद्ध और 
अपराधी के दँड देने के सम्बन्ध में नहीं किया।"* 

इंसा से पू् पांचवीं सदी के प्राचीन रोम में अहिंसात्मक असहयोगे का 
एक उल्लेखनीय दृष्टांव है । शोषित प्लेवियन समूह ने अ्रहिंसात्मक हिंजरत के 
द्वारा दबाव डालकर शोषक पेद्रीशियनवर्ग से अपने राजनेतिक और आर्थिक 
अधिकार प्राप्त किये ।* 


यहूदी मत 
यहूदियों की घर्मपुस्तक श्रोज्ड टेस्टार्मेंट में ऐसी शिक्षाओं का, जौ आज 


अद्विसा के आन्दोलन की:विरासत दै, बाहुरय है। पेन्टादयूक की कुछ शिक्ताएं 


) 


१. केस, नानवायोलेन्ट कोएशन', पृ० १४-४१ | 
२, लाइट5, 'कान्ववेस्ट आव वायोलन्स?, पृ० १०६-७ | 
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उर्लेखनीय हैं। “यदि तुझे अपने पड़ोसी का ग़लत रास्ते जाता हुआ बेल 
या गधा सिल जाय तो निश्चय ही तुमे उसे वापस क्ञाना होगा ।? 


“यदि त्तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाने को रोटी दे और अगर घह 
प्यासा है तो उसे पीने को पानी ।” 


“यदि तेरा दुश्मन असफल हो, यदि उसे ठोकर लगे, तो प्रसन्न न हो।” 


“घुणा रूगठों को उत्साहित करती है; लेकिन प्रेम सब पापों को ढक 

लेता दे ।”* 
यहूदी मत के उत्तरकालीन घर्मग्रन्थों--मिश्ना, उसकी दीकाओं भर 

ताल्मुदू--ने श्रहिंसा की इस परम्परा को जीवित रखा। प्राचीन यहूदी 
जाति के बारे में प्रोफेसर हॉकिंग ने लिखा है, “उस (जाति) के बारे मे, एक 
सुच्द धार्मिक श्रद्धा के कारण यह सम्भव दो सक्रा कि उसके सा््ंजनिक 
मामलों का प्रबन्ध एक अ्रपूर्व निर्मेष रीति से ब्लप्रयोग के बिना हुआ । और 
यथपि उस धार्मिक श्रद्धा की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, उसके नेतिक 
समतुल्य की सम्भावना सोची जा सकती है ।” लार्ड एक्टन लिखते हैं, 
#ईज़राईल निवासियों के शासन-प्रवन्ध के लिए एक संघ था जिसके अस्तित्व 
का साधन राजनेनिक शक्ति नहीं जाति और धर्म की एकता थी और जिसका 
आधार पाशविक शक्ति नहीं स्वेच्छा से क्या हुआ इक़रारनामा था ।” ९ 

यहूदियों के घम-अन्‍्थों में अहिंसा का सद््वपूर्ण स्थान अवश्य दे भ्रौर 
अरे से यहूदियों पर निर॑यतापूर्ण अत्याचार भी हुए हैं, लेकिन यहूदियों मे 
अहिंसात्मक प्रतिरोधक के सिद्धान्त को मानने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती । ** 

ईसाई-धर्म 

ईसाई-धर्म' की उत्पत्ति यहूदी-धर्म' से हुई और ईसा की शिक्षा वास्तव 
में ओल्ड टेस्टामेंट के धर्म्रवर्तकों की शिक्षा, अर्थात्‌ प्रेम का नियम, ही दे । 
ईसामसीह ने इस नियम को पारस्परिकता के तल से भी विधायक समप्रयोजनता 
के स्तर पर उठाकर नेतिक इष्टिकोण से उसका क्रान्तिकारी और काया-पलट 
करने वाला बना दिया है। उन्होंने बार-बार ये शब्द दोहराए हैं, "तुमने सुना 
है कि प्राचीन धर्मप्रवर्तकों ने किस श्रकार ग्रह कहा है. . .. . लेकिन में तुमसे 
कहता हूँ ।” इंसा के इन शब्दों से उनकी शिक्षा की क्रान्तिशील प्रवृत्ति श्रौर 


नी +++. ऑकजनओओ>आ+ 


१, 'एक्सोडस?, २३|४; “प्रोवव सः, २४४२१; २४१७; 'प्रीवव्‌ सः, १०॥ 
२, दॉकिंग, मेन एड़ दि स्टेट!--8० ६३ ओर उसी पृष्ठ पर लाई एक्टन का 
उद्धरण | 
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यहूदी परम्परा से उसका सम्बन्ध स्पष्ट ज्ञात द्वोता है।* 

ईसामसीह और उनकी शिक्षाएं गांधीजी के सत्याग्रही दर्शन का एक 
महत्वपूर्ण खोद हैं । गांधीजी ने एक बार अपने मित्र जे० जें० डोक साहब से 
कहा था कि न्यू टेस्टमेंट और विशेषकर (पर्वत के धर्मशिक्षण? के द्वारा दी 
सत्याग्रह की अनमोल नेतिकता की ओर उन्तका हृदय जागरित हुआ। गीता ने 
इस मान्यता को गहरा बनाया और टालस्टाय के 'दि किंगूडम आफ गांड 
इज्ञ विदिन यू? अन्धथ ने इसको स्थायी रूप दिया । वाद में गांधीजी के ऊपर 
रस्किन, थोरों भौर इंग्लेंड के निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन का भी प्रभाव पढ़ा। 
गांधीजी ईसा को सत्याग्रहियों का सिरताज मानते हैं। उनका कहना है कि 
यदि केवल परत के धर्मशिक्षण” और उसके उनके अपने अनुवाद को स्वीकार 
करने की ही वात होती तो उनको अपने को ईसाई मानने मे ज्रा भी संकोच 
न होता ।* 

निस्संदेह बाइबिल में वर्णित इंसा से सम्बन्धित कुछ घटनाएं और उनके 

कुछ कथन, ठीक-ठीक अहिंसक नहीं लगते । इनके दृष्टान्त हैं सिक्‍्के-फरोशों 
को मन्दिर से भगाने के लिए कोड़े का प्रयोग ( 'नान?, २।१३ ) , सुशरों का 
विनाश ( ल्यूक”', ८।२६-३४ ), तलवार मोल लेने की श्राज्ञा ( ल्यूक?, 
२२।३६ ), वलवान सशस्त्र मनुष्य का कथानक ( 'ह्यूक', १११२३ ) और 
ईसा का यह कथन, “अच्छा होता यदि उसके गले में चक्की का पाट डाल 
दिया जाता और डले गहरे समुद्ग में डुवो दिया जाता” (मैथ्यूज़', १८६ ) । 

हो सकता दे कि इन अहिंसात्मक न लगने वाले ईसा के कथनों और 
उनके जीवन की घटनाओं में उनके शिप्यों की संपादन-प्रक्रिया के कारण 
कुछ द्देरफेर हो गया हो | फिर इन थोड़े-से संदिग्ध हिंसानुमोदक उद्धरणों के 
विपरीत ऐसे दृष्टान्तों की बहुतायत दै किनमें उन्होंने शारीरिक बल के प्रयोग 
की निन्‍्दा की और प्रम या अप्रतिरोध के नियम की शिक्षा दी। और उनके 
कथनों से अ्रधिक मद्दत्ता है उन कार्यो की जो डन्होंने अपने जीवन में और 
ऋत्यु द्वारा किये। उनका जीवन सानवता के भं स॒ के लिये कठोर कष्टटलहन की 
कथा दै। धार्मिक सेवा के जीवन के प्रारम्भ से--जब उन्होंने शक्ति का त्याग 
कर दिया और शेतान का आधिपत्य मानने से इन्कार कर दिया--अपने साथ 
विश्वासघात होने, सुकदसा चलने और जीवन के सूली पर गौरवपूर्ण अन्त 
होने तक उन्होंने घुराई को जीतने के ईंसाई-मार्ग का--प्रेम और अश्रतिरोध 
की शक्ति का--प्रदुर्शन किया । 


|) १, मैंक्मेरे, 'क्लूठ हिस्ट्रीट--ध० ६६। 


२, ऐन्ड्रयूज़, महात्मा गांधीज आइडियाज”ः--घू० ६३ ! 
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ईंसा की सम्पूर्ण शिक्षा का लौत हैः उनकी भगवान के सावभौम प्रेस- 
रण पितृत्व और सानवता के आतृत्व की मान्यता । ईसा ओढढ टेस्टामेंट की 
दो आज्ञा्ओं को उद्धरित करते हैं, “तुझे अपने ईश्वर से प्स करना होगा,” 
और “तुमे अपने पढ़ोसी से अपने समान प्रेस करना होगा ।? ईसा कहते हैं 
कि दोनों आ्राज्ञाएं एक दूसरे के तुल्य हैं और धर्मत्रवतंकों और उच्की शिक्षाओं 
का शआ्ाधार हैं ।१ इन थाज्ञाओं को ईसा की बहुमूल्य देन उनके इन शब्दों 
से प्रकट द्वोती है, “तुमने सुना दै कि यद्द कद्दा गया है कि, तू अपने पढोसी 
से प्रेम कर और अपने शन्नु से छणा ।? 

“लेकिन में तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओ्रों से प्रेम करो; जो तुम्हे 
श्राप दें उनको आशीर्वाद दो; जो छुमसे घृणा करें उनके साथ भल्राईं करो 
और जो तुमपर अ्रत्याचार करें और तुम्हारा दुर्भावनापूर्वेंऊ दुरुपयोग करें 
उनके लिये प्रार्थना करो ।” 

जिससे तुम खर्ग मे अपने पिता के ( योग्य ) पुत्र बन सको, क्योंकि 
वह अपना सूर्य अच्छाई और बुराई दोनों पर प्रकाशित करता है और न्यायी 
और अ्रन्यायी दोनों के लिए वर्षा करवाता है ।??* 

इस प्रकार ईसा की शिक्षा में प्राकृतिक प्रवृत्ति का श्रेस विकसित होकर 
सम्रयोजन, बोधपूर्य, श्रेम बन जाता है । 

प्रेस में किसी प्रकार की हिंसा के प्रयोग का स्थान नहीं। और कहते हैं 
कि ईसा ने, “जब उनके श्रति दुर्वंचनों का प्रयोग हुआ, लौटकर दुर्वचन नहीं 
कहे और जब उन्हें क्टसहल करना पडा, किसीको धमकाया नहीं ।”* 
शरीर-शक्ति का न उपयोग करने का उनका निश्चय उनकी गिरफ्तारी के 
अवसर पर प्रकट होता दै। जब उनकी रक्षा के लिये उनके शिष्य पीटर ने 
अपनी तलवार निकालकर बडे पुजारी के नौकर का दाहिंना कान काट दिया 
तो उसकी भेत्सर्ना करते हुएं ईसा ने कहा, अपनी तलवार म्यान में फिर रख 
दो; क्योंकि थे संब जो तत्नवार उठाते हैं तलवार से विनष्ट होते हैं १९ 

आर “पर्वत के धर्म-शिक्षण? में हम॑ पढ़ते हैं-- 

४पुमने सुना है यद् कहा गया है कि आंख का बदुला आंख और दाँठ 
का दाँत । 

“ज्ञेकिन में तुमसे कहता हैँ. कि तुम थुराई का ( हिंसा से ) प्रतिरोध ही 
न करों, लेकिन जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड सारे, उसकी ओर वांया 
भी करें दो । 

३, जीश्यूज'---२२३७-४० | बही--१४३-४४। वही--२६।४२ | 
२, बही--रे८-४२। 
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“और अगर कोई तुम्हारे ऊपर झुकदमा चलाकर तुम्दारा कोद भी छीन 
ले, तो उसको अपना लवादा भी दे दो । 


“और जो कोई तुमको एक मील चलने पर मजबूर करे, उसके साथ 
दो मील चले जाओ ।7* 


अहिंसात्मक प्रतिरोध का सर्वश्रेष्ठ दशंत, उसका आदर्श, हमको मिलता 
है सूली पर चढ़े ईसा की अपने सताने वालों के लिए भगवान से क्षमा-याचना 
की इस प्रार्थना में पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नही जानते कि थे क्‍या 
कर रहे हैं ।” 

यह समभना नितांत भ्रमपूर्ण दे कि ईसा के प्रयत्न की स्रीमा आान्तरिक 
नैतिकता की प्राप्ति थी और उन्होंने सांसारिक बातों को राज्यशासन के 
निर्धारण के लिए छोड दिया था । ईसा ने कहा, “में हूं मार्ग, सत्य और 
जीवन” और सत्य-मार्ग का प्रभाव आवश्यक रूप से जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में, 
प्रकट होगा--वह क्षेत्र सामाजिक हो या वैयक्तिक, नेठिक हो था आध्यात्मिक। 
बपतिस्मे, प्रलोभन पडने, जेरुसलेस में घुसने और कयाफ्रस और पाइलट के 
सामने मुकदमे के कथानक इस वात को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि ईसा 
अपने को मसीहा मानते थे। वास्तव सें उनके विरुद्ध यही आरोप था और 
उन्होंने इसको पाइलट के सामने सान भी लिया था। 


परम्परागत यहूदी मान्यता यह थी कि मसीहा जातीय नेता, सांसारिक 
शासक होगा जो रोम के आधिपत्य को हृटाकर यहूदी स्वतन्त्रता का घपुनः- 
संस्थापन करेगा। निस्संदेह ईसा ने इस जातीयतावादी मान्यता को श्रतिफलित 
करने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका राज्य इस संसार का 
राज्य न था । उन्होंने एक बिल्कुल दूसरे प्रकार के राज्य की क्रांतिकारी शिक्षा 
दी | उनकी योजना यह थी कि यहूदी हिंसा के विचारों को छोड दे, उनके 
दिखाये हुए शेम और अहिंसा के साधनों से शत्रुओं को मित्र बना लें और 
इस प्रकार उनके आदशे राज्य की स्थापना में सहायक हों। मालूम पढ़ता है 
कि उनके अहिंसा के सार्ग में यह भी सम्मिलित था कि रोमन साम्राज्य के 
साथ वहां तक सहयोग किया जाय जहां तक कि उससे यहूदियों की भलाई 
हो | इसीलिए उन्होंने साइमन को अपना और उसका कर अदा कर देने की 
आज्ञा दी थी | यही अर्थ उनके इस कथन में भी सन्निद्ठित मालूम होता है. 
#शासक-सम्बन्धी कर्तव्यों को शासक के प्रति पालन करो और ईश्वर-सम्बन्धी 
क्ंव्यों को इंश्वर के प्रति ।”” प्रकट है कि ईशर के प्रति अपने कर्तव्यों को 


१, ल्यूक--२१३४। 
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झुलाकर, औचित्य का विचार न करके, सरकार की प्रत्येक आशा का पालन 
ईसा के उपयु क्त शब्दों का अर्थ नहीं है। ईसा ने स्वयं राज्य और परम्परा 
के अत्याचार का विरोध किया । उन्तका कहना था कि परम्परा सनुप्य के लिए 
बनी है न कि मनुष्य परम्परा के लिए । यहूदियों ने उनके भहिंसात्मक मार्ग 
पर चलने से इन्कार कर दिया। इसपर ईसा को जो दुःख और निराशा हुईं 
उसको उन्होंने बहुत हृदय-स्प्शी शब्दों में व्यक्त किया है ।* 

जैसा कि एच० जी० वेल्स ने लिखा है, ईसा के प्रति किये गये विरोध से 
और उनके मुकदमे और उनकी सज्ञा की परिस्थिति से यह स्पष्ट है कि उनके 
समकालीन भनुप्यों के लिए इंसा की शिक्षा का अथे था मानव-जीवन के 
सब क्षेत्रों में आमूल परिवतन ।* इस प्रकार ईसा का जीवन-कार्य था एक 
सावंभौस सिद्धान्त का प्रचार और यही उनकी श॒त्यु का कारण भी था। 
इस बात से इन्कार करना कि उनका मार्ग व्यक्तिगत और सामूद्दिफ रूप से 
सबके लिए है उनकी शिक्षा के मूलभूत सत्य से मुख मोडना है। 


ईसा के बाद 

यथपि ईसा और उनके शिषप्यों ने युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन 
यह स्पष्ट है कि तलवार सलीब से मेल नहीं खाती । प्राचीनकाल के ईसाइयों 
ने हिंसा की स्याज्य बताया और रौमन फौज में भर्ती होने से इन्कार करने 
के कारण कठोर यातनायं का स्वागत किया। लेकिन थौडे दिन वाद चर्च 
ने सेनिक सेवा के सिद्धान्त को मान लिया। चौथी सदी के प्रारम्भ में रोमन 
सम्राट कांस्टंटाइन ने ईसाई घर्म को दीधेकालीन अत्याचारों से मुक्त करके 
शन-धर्म वना दिया | सत्र ३१४ ई० में कृतक्ञतावश चचे ने यह नियम बना 
दिया कि साम्राज्य की सेनाओं को छोड़कर भाग जाने वालों का धार्मिक 
बहिप्कार किया जाय और साधारण रूप से ईसाई पादरी फ्रौजों के साथ 
रहने लगे । यह परम्परा आज भी जीवित है और इससे प्रकट द्वोता 
है कि ईसाई देशों में पादरियों से आशा की जाती दै कि वे फ़ौज को 
आशीर्वाद देकर, नैतिक इष्टिकोण से, भर्ती करने वाले अफ़सरों का सा कास 
करें। यह ध्यान में रखने को वात है कि राजनेतिक स्थिति संभलने पर, 
साम्राज्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, चचे का नेतिक पतन हुआ । 

मध्यकालीन यूरोप में इसाईं चर्च ने धर्मचुद्दों को महत्ता दी। लेकिन 
बहुत-से मध्यकालीन ईसाई सम्प्रदायों ने युद्ध और हिंसा से सममोता करने 
१, दृष्यान्त के लिए देखिये, 'ल्यूक'--१३।३४ और २३।श८-र० । 
२, 'ऐन आउटलाइन हिस्द्री ऑव दि चल्ड'---४० ३१-३२ । 


श्प सर्वोदय तत्त्व-दशेन 


से इन्कार किया और उनका उम्र विरोध किया | इन सम्पदायों में मुख्य थे 
अल्विजेन्सेज़्, वाडोइ, लोला्ड स, पालीशियन्स, मेनोनाइट्स इत्यादि । 

सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में इरेस्सस ने विचारकों का ध्यान हिंसा की 
बघुराइयों की ओर आकृष्ट किया। उनका सत था कि हिंसा के स्थान में 
समझाने-घुसाने ओर अहिंसा का उपयोग करना चाहिये । 


सोलहवीं सदी के एक फ्रांसीसी लेखक एटीं देलाबोती के एक लेख 
“अऑँव वालंटरी सर्वीद्यूड” का थोरो, दालस्टाय भौर अन्य विचारकों पर 
गहरा प्रभाव पढड़ा। “उसका कहना था कि जनता का आज्ञापालन शासकों 
की शक्ति का आधार है और यह शक्ति शारीरिक की अपेक्षा नेतिक अधिक 
है । उसका आधार इतना हिंसा नहीं जितना आदर, अर्थात्‌ शासकों के 
शासन करने के अधिकार में विश्वास है ।!?* 

इस खमय यूरोप से वहुत-ले अनावेष्टिस्ट ईसाई सम्प्रदायों का किसी 
भी परिस्थिति में प्रयुक्त हिंसा का चिरोध जारी था। इनमें से कुछ सम्प्रदाय 
मुकदसों से और राजनेतिक कार्यों से अलग रहते थे। उनके सत से तत्त्वतः 
राज्य की छुनियाद हिंसा हैं और इसलिए राज्य से सम्बन्ध रखने वाले 
कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। इन सम्प्रदायों ने अपने हिंसा-विरोधी 
विचारों के कारण बहुत झुसीवत भेलीं | उनमें से कुछ तो लोप ही हो गये 
और छुछ अमेरिका में जाकर वस गए बी 

क्वे 

सन्‌ १६६० ई० में जाज फाक्स ने क्वेकर्स की विख्यात सोसाइटी 
आँव फ्रेन्ड्स ( मित्र-समाज ) की नींव डाली । फाक्स, विलियम पेन और 
चाक्लें युद्धू-विरोधी क्वेकर-सिद्धान्तों के प्रतिपादक थे । क्वेकरों के लिए युद्ध- 
विरोध और (हिंसक) अप्रतिरोध का आधार है यह मान्यता कि प्रत्येक मनुष्य 
का पथ-प्रद्शन एक आंतरिक प्रकाश के द्वारा होता है। इस अन्‍न्तज्योंति की 
स्थिति बाइविल से भी ऊँची है और मनुष्यों में उसके अस्तित्व के कारण किसीको 
भी उनको मजबूर करने का अधिकार नहीं ।* किंतु अधिकवर अनाबैप्टिस्ट 
सम्प्रदायों के विपरीव क्वेकर लोग राजनीति सें भाग लेने के विरुद्ध नहीं हैं। 
अशोक की ठरह उनकी श्रवृत्ति सक्रिय है--उनका कहना है कि यह 
प्रयत्न करना चाहिए कि राजनीति आध्यात्सिकता के रंग में रंग जाय, उसकी 
हिंसा दूर हों जाय और राज्य का संचालन अहिंसा-मार्ग से हो। युद्ध के 

१, देखिये ऊपर उद्धृत लाइट की पुस्तक--प्ृ० १०५ | 

२, वील्स, 'हिस्ट्री ऑव पीसा--ध्ू० ३१ | 
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सम्बन्ध में भी केवल यही नहीं कि वह सेना-सम्बन्धी कार्मों से संवंध न रखें 
क्वेकर्स सक्रिय रूप से यह भी प्रयत्न करते हैं कि शान्ति वनी रददे और 
भगड़ों का फेसला पश्चायतों द्वारा हो ।* 


एक अहिंसक राज्य 

क्वेकर राज्य, पेनसिलवेनिया, की स्थापना पेन और रेड इंडियन्स की 
सन्‌ १६८२ ई० की सांन्ध के आधार पर हुईं थी। पेन ने रेड इंडियन्स से 
कहा था, “दोनों सें से कोई भी दूसरे से अनुचित त्ञाभ उठाने का प्रयत्न न 
करेगा । सब बातें अ्रकट और प्रेम की होंगी। हम लोग ऐसे ही हैं जेसे कि 
एक शरीर के दो हिस्से। हम सब एक मांस और एक खून हैं ।”?? 
यह भी ते हो गया था कि रेड इंडियन्स और उपनिवेश-निवासियों 
के झूगड़ों का फेसला एक पनच्चायत करेगी | क्वेकर-राज्य ७० वर्ष तक चलता 
रहा। उसकी असफलता का कारण था एक तो उपनिवेश में बहुत-से अन्य गोरों 
का आ वबसना जिनके कारण क्वेकर्स का बहुमत न रह गया। दूसरे, 
पढ़ीस के क्रांसीसी उपनिवेश से रूगढ़ा हो जाने के कारण पेनसिल्- 
वैनिया के गवर्नर को सैनिक कार॑वाई करनी पढ़ी भर यह बात क्वेक्र- 
सिद्धान्तों के इष्टिकोण से असंगत और इस उपनिवेश के अहिंसक रूप 
को विगाड़ने वाली थी । लेकिन क्वेकस की अहिंसा का यह प्रभाव हुआ कि 
गोरों के शत्रु रेड इंडियन्स ने पेनसिलवेनिया और दूसरे उपनिवेशों में रहने 
वाले क्वेकर्स पर आक्रमण नहीं किया। बिना किसी प्रकार की सेना की 
सहायता के राज्य-संचालन का क्वेकर्स का यह अपूर्व श्रयोग और सत्र साल 
तक उसकी सफलता शान्ति और अहिंसा के सार्ग पर चल्नने वालों के लिएु 
प्रोत्साहन का महत्त्वपूर्ण स्लोत है । 


दूखोवार्स 
दूखोबार्स एक शान्तिप्रिय, अहिंसावादी रुसी सम्प्रदाय है । वे 
सनन्‍्यासियों के आचार-नियर्मो के अज्लुसार रहते हैं, निरामिषभोजी हैं, सब तरह 
की हिंसा के विरोधी हैं और किसी भी शक्ति का, जो देवी नहीं है, आधिपत्य 
मानने से इन्कार करते दें। मॉड के शब्दों में दूखोबार वस्तुतः अराजकताबादी 
।3 पिछली दो सदियों में उन्होंने अपने शान्तिप्रिय विश्वासों के कारण 
बहुत सुसीवतें केली दें। पिछली सदी की अन्तिम दुशाव्दी में सेनिक सेवा 


१, केस की ऊपर उद्धृत पुस्तक--४० ६२-३, ६७ | 
२, वील की ऊपर उद्घृत पुस्तक--४० हशे२। 
३, केस की ऊपर उद्धृत पुस्तक--० ११६४ । 


२० सर्वोद्य तत्त्व-द्शन 


से इन्कार करने के कारण उनपर कठोर श्रत्याचार हुए । उनमें से बहुत सन्‌ 
१८६६ में रूस छोड़कर कनाडा में जा बसे । किन्तु वहां भी उनका सरकार 
से झगड़ा हुआ। रूस सें नई कस्यूनिस्ट सरकार ने भी उनपर सब्ल्तियां कीं; 
क्योंकि उन्होंने फौज में भर्ती होने से इठता से इन्कार कर दिया और सामूद्धिक 
खेतों का इसलिए उम्र प्रतिरोध किया कि वद्द ईश्वर-सेवा के लिए नहीं केचल 
मलुप्य-हित के लिए हैं । 

उन्नीसवीं सदी के मध्य में ऋँसीसी क्रांतिकारी बेलगरीग के विचारों में 
हमको कुछ हद तक गांधीजी के राजनैतिक विचारों की ऋलक मिलती है । 
बैल्गरीग का विश्वास था कि सरकार हिंसा पर आश्रित है भौर इसलिए एक 
छुराई है। उन्होंने शांति के सिद्धान्त की शिक्षा दी, जिसके अनुसार सरकार 
निष्क्रियता अर्थात्‌ असहयोग के द्वारा जीती जा सकती है।* 

थोरो 

गांधीजी पर अमेरिका के प्रसिंद अराजकतावादी द्वेनरी डेविड 
थोरो के कार्यो और विचारों का बढ़ा प्रभाव पढ़ा है। थोरो ने ही “सिविल 
डिसओबीडियन्स” (सद्व अ्रवज्ञा) शब्दों का प्रयोग सबसे पहले सन्‌ ३८४६ 
में अपने एक भाषण में किया था । संक्षेप में उनका सिद्धान्त यद्द दै कि जिन 
मनुष्यों और संस्थाओं से भलाई हो उनसे अधिक-से-अधिक सहयोग करना 
चाहिये और जिनसे घुराई को प्रोत्लाहन मिले उनसे अधिक-से-अधिक असह- 
योग । किन्तु गांधीजी के विपरीत थोरों ने ग्रुलामी को हटाने की हलचल में 
अमेरिकन सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध को ही नहीं सक्रिय (हिंसक) 
प्रतिरोध को भी न्‍्यायोचित बताया । थौरों का विश्वास था कि मनुष्य की 
प्राकृतिक ग्रवृत्तियां भलाई की ओर हैं और प्रत्येक परिस्थिति में मन्नुप्य को 
अपनी अन्तरात्मा के फेसले पर चलना चाहिणु। थोरो का आदर्श समाज था 
राज्यरहित जनतन्न्रवादी समाज । 


रस्किन 
गांधीजी के विचारों के निर्माण से जॉन रस्किन की अन्दु दिस लास्ट! 
उसमें वर्णित ( सर्वोदय ) नाम की पुस्तिका का वढा असर पड़ा है, विशेषकर 
शारी रिक परिश्रम के आदर्श का | गाँधीजी ने इस घुखक को दक्षिण अफ्रीका 
में पा था। तीन शिक्षाएं जो उन्हें इस पुस्तिका से मिलीं वे ये हैं--- 
(१) व्यक्ति का द्वित सर्वह्ित में सम्मिलित है । ! 
(२) सबको अपने काय से जीविकोपार्जज का समान अधिकार हैं, 


४.१, लाइट की ऊपर उद्घृत पुस्तक--४, १०६-१० | 
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इसलिए चकील के कार्य का वही मूल्य है जो नाई के काये का । 


(३) परिश्रम का जीवन, श्र्थात्‌ किसान का और मजदूर का जीवन ही 
मजुष्योचित जीवन है ।* 


५... रस्किन की एक दूसरी छुखक 'क्राउन आँव वाहड ऑलिक्ज़” (जड्डली 
ज़तूनों का ताज) गांधीजी को बहुत प्रिय है। 

गांधीजी के बहुत-से विचार रस्किन के विचारों से मिलते-जुलते हैं । 
दोनों आत्मा को चरम-तत्व भानते हैं और मनुप्य-स्वभाव की भच्छाई में 
विश्वास करते हैं । दोनों चुद्धि की श्रपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व देते हैं । 
दोनों राजनीति और अर्थशासत्र को नीतिमिय बनाना चाहते हैं । दोनों राजनैतिक 
खुघार की अपेक्षा सामाजिक नवनिर्माण की आराथमिकता पर ज़ोर देते हैं। दोनों 
यढी मशीनों को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं और यह चाहते हैं कि उनका 
उपयोग यदि करना ही पड़े, तो इस प्रकार होना चाहिये कि उनसे मनुष्य की 
दासता की नहीं स्वतन्त्रता की बृद्धि हो। दोनों का कहना है कि पू“जीपति 
का बर्ताव उसके भजदूरों के प्रति ऐसा ही होना चाहिये जैसा एक बुद्धिमान्‌, 
कल्याणकारी पिता का अपने परिवार के सदस्यों के प्रति होता है। 

“7 किन्तु बहुत बातों में गांधीजी के और रस्किन के विचारों में भिन्नता 
है । रस्किन के शुरु कार्लाइल जनतन्त्रवाद के विरुद्ध थे। उनका कहना था 
कि राज्य मे प्रत्येक सलुष्य को चोट का अधिकार देने का अर्थ है प्रत्येक जानवर 
को वौद देने का अधिकार देना। अपने गुरु की तरह और गांधीजी के 
विपरीत, रस्किन जनता को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। एक बार ग्लासगो 
में विद्यार्थियों से उन्होंने कद्दा था, “आपका राजनीति से उतना सम्बन्ध दै 
जितना चूहे पकड़ने से.... .में उदार (लिबरल) मत से उसी प्रकार घुणा करता 
हूँ जेसे शेतान से । अब इंग्लैंड में केवल कार्लाइल और में ईश्वर और रानी 
(विक्टोरिया) की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैँ।??* कार्लाइल की तरह ही 
रस्किन का भी राजनेतिक आदर्श है सर्वश्रेष्ठ छुद्धिमान का शासन | रस्किन 
का विश्वास जनतन्त्रवाद में नहीं “कुछ मलुष्यों की, और कभी-कभी तो एक 
मनुष्य की औरों की अपेक्षा स्वकालीन श्रेष्ठठा?? में है। उनका मत दै कि 
इन श्रेष्ठ महुष्यों को शासक बनाना चाहिये जिससे वे अपने ज्ञान और 
बुद्धिमततापूर्ण संकल्प से साधारण मलुष्यों का पथ-प्रदर्शन करें, उनका 
नेतृत्व करें और कभी-कभी उनसे जबरदस्ती काम करवाएँ और उनको अपने 


१, आत्मकथा?---भाग, ४, अ. १६ | 
२९, “वर्क्सआँव रस्किन--भा. रे४, ४. ४४८-६ | 


श्र सर्वोदय तत्त्व-दशन 


आधीन रखें। रस्किन के अज्ुसार अत्येक महत्वपूर्ण क्षण में ठीक राय बहुमत 
की नहीं एक मनुष्य की होती है। प्रत्येक आवश्यक काय का संचालन इस 
समझदार, सम्मानपूर्ण और सहृदय मनुप्य के हाथ में होना चाहिए।* 
रस्किन इस प्रकार श्रहिंसा के सिद्धान्त को उस हद तक नहीं मानते जिस 
हृदु तक गांघीजी । लेकिन रस्किन बदला लेने के विरोधी है और चाहते हैं 
कि मजदूर शख्र-उत्पादन के कार्य में सहयोग न करें। गांधीजी के विपरीत 
रस्किन यद् भी चाहते हैं कि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ जाय।* 


टठालस्टाय 


गाँधीजी के विचार रस्किन की अपेक्षा टालस्टाय से अधिक मिलते- 
जुलते हैं । 


टालस्टाय का तत््व-दर्शन, जिसे क्रिश्चियन अराजकतावाद कह्दा जाता है, 
आधुनिक राजनैतिक और सामाजिक प्रश्नों के हल करने में पर्वत के धर्म- 
शिक्षण का प्रयोग है। टालस्टाय के अनुसार ईसा की शिक्षाओं का मूलभूत 
सब सिद्धान्त और समस्याओं के निबदटारे का पूर्ण साधन प्रेम है । 
प्रेम ही टालस्टाय के (हिंसात्मक) अप्रतिरोध और (अहिंसात्मक ) असहयोग 
के सिद्धान्तों का आधार है । टालस्टाय का विश्वास है कि संसार को सुखी 
बनाने का एकमात्र सार्ग है संसार में ऐसी स्थिति पेदा कर देना जिसमें सभी 
अपनी अपेक्षा दूसरों से अधिक प्रम कर सके। उन्होंने (सबके सुख” की 
परिभाषा इन शब्दों में की है--/कि में जितना अपने आपसे प्रेस करता हूं 
उसकी अपेक्षा दूसरों से अधिक प्रेम करू ।??३ मॉड का कहना है कि 
टाल्लस्टाय के सिद्धान्त का खोत वाइबिल का निम्न उद्धरण है--- 


#तुम चुराई का (हिंसा से ) प्रतिरोध ही न करो, लेकिन जो कोई 
तुम्दोरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर वांया भी कर दो | 


“ओर अगर कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाकर तुम्हारा कोट छीन ले, 
१, वर्क्स ऑव रस्किनः--भा, ३१, ए. ५०५ ओर वार्कर, 'पोलिटिकल थॉट 
फ्रास स्पेन्सर ठु टुडेः--ध, १६३ । 
२, विलेन्स्की, जॉन रस्किन*--प, २६६-८। 


३. रोमांरोलां को ४ अक्तूबर, सन्‌ श्य्ण७ का लिखा टठालस्टाय का पत्र, 
भाड्ड्नरिव्यू! जनवरी, १६२७--४. झ८ ( कालिदास नाग द्वारा फ्रेन्च से 
अनुवादित )। 
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तो उसको अपना लवादा भी दे दी ।” १ 


टालस्टाय की घारणा है कि किसी भी जीवभारी पर किसी प्रकार का 
बल-प्रयोग, या जबरद॒रुती उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, एक अपराध 
है और यही धारणा उनकी अहिंसा का मूल है। गांधीजी को कौचेटी से 
७ सितम्बर, सन्र्‌ १8१० ई० को टालस्टाय ने एक पत्र में लिखा था कि 
“सब पकार के हिंसात्मक विरोध के त्याग का अथे है, ... . ,अमपूर्ण युक्तियों 
से अदूषित प्रेम का नियम । वास्तव में जीवन का उच्चतम या एकसान्न नियम 
है प्रेम, या दूसरे शब्दों में महुप्यों की आत्माओं का एकत्व की ओर प्रयास भौर 
उस (अयास) से उत्पन्न एक-दूसरे के प्रति विनम्न व्यवहार । जीवन के सर्वश्रेष्ठ 
नियम के रूप में प्रेम से किसी प्रकार का बल-अयोग सेल नहीं खाता । जेसे 
ही वल-प्रयोग का औचित्य एक मामले में भी भाव लिया जाता है, फौरन इस 
(प्रेम के ) नियम का निषेध दो जाता है।??* 

ईसाई सभ्यता ईसाई होने का दावा तो करती है, लेकिन बल-अयोग के 
द्वारा बचाव की भ्राज्ञा भी देती है। टालस्टाय के अनुसार ईसाई सभ्यता 
का सब से वड़ा दोष यह है कि वह परस्पर विरोधिनी हिंसा और श्रहिंसा दोनों 
का औचित्य स्वीकार करती है। भ्रम के निय्रम में अपवादों की ग्जाइश 
नही, इसलिए वद्द नियम तो इस सभ्यता में चालू ही नहीं है। वास्तव में इस 
सम्यता में एक ही नियम है, चह है हिंसा का नियम या सबसे अ्रधिक चलवान 
का नियस । ठालस्टाय ने राज्य श्र उसको संस्थाओं को--कचहरियों को, 
पुलिस और फौज को, निजी सम्पत्ति और एँजीवाद को, स्कूलों को भी-- 
त्याज्य बताया है, क्योंकि यह सब भम के नियस के विपरीत हैं। वे वल- 
प्रयोग के, टैक्‍स देने के और अनिवार्य सेनिक-सेवा के विरोधी हैं। उनकी 
भाषा में “शब्द ईसाई राज्य”, गर्म धफ़ से! मिलते-जुलते हे। या तो राज्य 
हिंसा का उपयोग नहीं करता या वह ईसाई नहीं है।” दालस्टाय आज के 
संगठित समाज के स्थान में निर्वेघ, स्वेच्छापूर्दक किये गये सहयोग के आधार 
पर विकसित समाज को धॉाँछुनीय समझते हैं। लेकिन वे इस सुदूर के 
अ्दिसावादी समाज के विस्तृत विवेचन के मेले में नहीं पढ़ते । 

दात्षस्टाय का विचार है कि इस अकार के सद्योग के विकास का साधन 
हिंसा नहीं, मे स, (हिंसक) श्रम्नतिरोध और अखसहयोग दै। वद्द व्यक्ति के 
मैतिक सुधार पर वहुत जोर देते हैं और शारीरिक श्रम, खेती और उससे 


१, ल्यूक--२११४। 
२, गलस्टॉय, एसेज एड लेट्सः--४8, ४२३४-३६। 


२४ सर्वोद्य तत्त्व-दर्शन 


सम्बन्ध रखने वाले धन्धों को महत्वपूर्ण बताते हैं । टठालस्टाय विवाह के भी 
विरुद्ध हैं क्योंकि विवाह के कारण ख्री-पुरुष एक-दूसरे को वासनापूत्ति का 
साधन समझने लगते हैं । अपनी क्रिज्सोनादा? नाम की पुस्तक में दालस्टाय 
ने स्री-पुरुष के प्रेम को घोरतम पाप बताया है ओर पति-पत्नी के वासनामय 
प्रोम को भाई-बहन के पवित्र भ्रम में परिवर्तित करने की शिक्षा दी है । 


गांधीजी के मित्र पादरी जे० जे० डोक ने उनकी ठालरुठाय का शिष्य 
बठाया है ।* गांधीजी अपने आपको टालस्टाय का भक्तिपूर्ण प्रशंसक 
मानते हैं और जीवन में वहुत-ली बातों के लिए उनके प्रति आभारी हैं ।* 
वे लिखते हैं, 'खिर्गीय राजचन्द्र के बाद टालस्टाथ उन तीन आधुनिक 
मजुष्यों से से एक हैं जिनका मेरे जीवन पर अधिकतस आध्यात्मिक प्रभाव 
पढ़ा है 0१३ गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में टालस्टाय की पुस्तक, 
“(दि किंगडस ऑव गाड इज्ञ विदिन यू?? उस समय पढा था जब वह हिंसा 
में विश्वास करते थे और संशयवाद की उलम्न में थे। थे कहते हैं कि 
“अध्ययन ने मेरे संशयवाद को दूर कर दिया और मझुमको अहिंसा में दृढ़ 
विश्वास करने वाला वना दिया 77४ 


अहिंसा के इन दो महान्‌ शिक्षकों के सिद्धान्तों में उल्लेखनीय 
समानताएँ हैं। दोनों सत्य के सतत जागरूक शोधक हैं ओर उसकी कठोर 
अवाधित साधना के प्रति उनमें अनुपस दृढ़ अनुराग है। टालस्टाय ने लिखा 
है, “मेरे लेखों की नायिका, जिससे मैं अपने जीवन की सम्पूर्ण शक्ति से 
प्रेम करता हूँ, जो सदा सुन्दरी थी, है और रद्देगी, सत्य है ।”" दोनों ने 
आधुनिक सम्यता को दूपित ठहराया है, क्योंकि उसका आधार हिंसा और 


१, डोक की ऊपर उद्धृत पुसतक--पू, हे । 

२, य॑, इं.--भा. १, पृ, ६४२ | 

३, कवि राजचन्द्र बंबई के जौदरी और प्रसिद्ध जेंन सुधारक थे। इंग्लैंड से 
वापसी पर गाधीजी उनके निकट्तम संपर्क मे आए, और उनके गंभोर 
शास्रज्ञान, निर्मल चरित्र ओर आत्मदर्शन की उत्कंठा से बहुत प्रभावित 
हुए | उन्होने वहुत अवसरों पर धार्मिक और नैतिक उलमनो में गाधीजी 
का पथ-प्रदशन किया, विशेषकर उन्होने हिन्दू धर्म के अध्ययन में गाधीजी 
की सहायता की। देखिये आत्मकथाः--भा, २, अ. १ और फरकुहर, 
भाडन रेलिजस मूवमेटन्सः---प्रु, ३२७-८। 

४. ये. ३.--भा, ३, छू, झ४३ | 

४, य॑. इं--सा० हे, पु० झई० | 


अहिंसा की परम्परा २४ 


शोषण है और वह मनुष्य की चासनाओं को प्रोत्साहित करती है और 
इसलिए अनेतिक है। दोनों छुराई से लडने के हिंसात्मक साधनों के विरोधी 
हैं। दोनों व्यक्ति के सुधार को, उसके नेतिक विकास को, समाज के नच-निर्माण 
का पहला कदम मानते हैं। दोनों आदर्श समाज के विस्तृत विचेचन की 
अपेक्षा साधनों की शुद्धता पर अधिक ध्यान देते हैं। दोनों का सत है कि 
व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए त्याग-प्रधान नेंतिकता, जीवन की 
सादगी, शारीरिक श्रम और इन्द्रिय-निश्रह आ्रावश्यक हैं । 

लेकिन गांधीजी और टाल्नस्टाय के विचारों में मिन्नता भी है और 
उसके दो झुख्य कारण मालूस होते हैं। पहला कारण तो यह है कि 
टालस्टाय की अपेक्षा गांधीजी कहीं अधिक व्यावहारिक हैं। थे जीवन के 
निकट सम्पक में रहते हैं और अनावश्यक परिधिवर्ती बातों में सदा समझौता 
करने को तैयार रहते हैं। उनकी इस सममौता-प्रियता का कारण यह है कि 
उनके अजुसार मलुष्य-ज्ञात सत्य पूर्ण नहीं आपेकज्षिक, एकांगी और परिमित 
होता है। अपने साधनों की पविन्नता का उन्हें सदा ध्यान रहता है, किन्तु 
टालस्टाय के विपरीत वे परिवर्तनशील संसार की स्थिति के अनुसार अपने 
कार्यों में देरफेर करने को सदा तेयार रहते हैं। उनकी राय है कि आदशे 
को पूरी तरह जीवन में उत्तार लेना असम्भव है, इसलिए जहां तक हो सके 
आदर्श तक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिये। दूसरे, गांधीजी की अहिंसा की 
धारणा टालस्टाय की धारणा से थोडी-सी भिन्न है। टालस्टाय के अनुसार 
अहिंसा का अर्थ है दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का बल-प्रयोग न करना | 
गांधीजी प्रेरक द्ेतु पर ज्ञोर देते हैं और उनकी श्रहिंसा की परिभाषा है--- 
किसी जीवधघारी को क्रोध से या खार्थपूर्ण हेतु से चोट या तकलीफ न पहुंचाना । 
कुछ परिस्थितियों में गांधीजी के अनुसार जान लेना भी अहिंसा हो सकती 
है ।* जीवन में थोडी-बहुत हिंसा आवश्यक है, इसलिए दालस्टाय जीवन से 
विम्रुख हो गए। दूसरी ओर गांधीजी गीता के निष्काम कर्म के आदर्श के 
अज्ुगामी हैं और जीवन के कार्यों में मनोयोगपूर्वक हिस्सा लेते हैं। जिन 
सामाजिक कुरीतियों की टालस्टाय ने अनेतिकता प्रदर्शित की और जिनकी 
ओर अपनी लेखन-कला से संसार का ध्यान आकृष्ट किया, गांधीजी उनके 
सुधारने के अ््दिंसात्मक साधनों के विकास में और उन साधनों के प्रयोग में 
टाल्नस्टाय की अपेक्षा वहुत अधिक आगे बढ़े हैं । 

अति आधुनिक काल 
टालस्थाय के बाद शान्ति और अहिंसा से सम्बन्ध रखने वाली हलचलों 


१, देखिये तीसरा अध्याय । ८४.77 3५ 


२६ सर्वोदय तत्त्व-दशन 


की बढ़ी उन्नति हुई है। इसका कारण कुछ तो यद्द है कि अति आधुनिक 
काल में युद्ध की विनाशकता में वहुत वृद्धि हुई है। यह विनाशकता पहले 
की अपेत्ता आज भनुष्य-जाति के अस्तित्व के लिए कहीं अधिक संकट की 
बात है। 

अमेरिकन अराजकतावादी बेंजमिन टकर के तत्त्व-द्शन का आधार 
बुद्धिमान मनुष्य का खाभाविक श्रात्महित है। वे श्रत्याचार-पीड़ित जनता 
के उपयोग के लिए निष्क्रिय-प्रतिरोध की सिफारिश करते हैं, क्योंकि आराछुनिक 
सरकार हिंसात्मक विद्रोह को तो आसानी से दवा सकती है, लेकिन सेनिक- 
शक्ति से निष्क्रिय-प्रतिरोध को नहीं जीत सकती । उनका कहना है कि यदि 
जनता का पाँचवा भाग भी टेक्स देने से इन्कार कर दे तो उसको चसूल 
करने के प्रयत्न में वाकी जनता के दिये हुए टेक्‍्स से अधिक धन खर्च हो 
जायगा | उनकी सरकार की परिसाषा है “ अनाक्रमणशील व्यक्ति का बाह्य- 
इच्छा-शक्ति के आधीन होना ।7* 

जनतंत्न सब मनुष्यों हारा एक सनुप्य पर आक्रमण के सिवा और कुछ 
नहीं है । टकर ऐसे समाज के पक्त में हैं जिसमें राज्य, सरकार आदि हिंसा 
का प्रयोग करने वाली संस्थाओं का लोप हो गया हो और उनके स्थान पर 
ऐसी संस्थाओं और समुदायों की स्थापना हो गईं हो जिसकी सदस्यता 
मलुप्य अपनी इच्छा से स्वीकार कर सके ओर छोड़ सके । लेकिन टकर को 
रक्ता-संस्थाओं का यह अधिकार मान्य है कि वह आक्रमणकारी व्यक्तियों के 
विरुद्ध उन सभी दमन और दुंड के साधनों का पअयोग करें जो आजकल के 
राज्यों में काम सें आते हैं । इस प्रकार के दसन की आवश्यकता बहुत घट 
जायगी, क्योंकि जब राज्य और उससे रक्षित अन्यायपूर्ण भ्रार्थिक भ्रणाली 
का अन्त हो जायगा, दो प्राकतिक रूप से अपराधों की भी संख्या बहुत कम 
हो जायगी | 

सन्‌ १८१९४ से और विशेष रूप से सन्‌ ६१६१६ से थुरू-विरोधी 
आन्दोलन भी ज़ोर पकड़ रहा है। पिछले महायुद्ध के पहले संसार के लगभग 
सभी देशों में अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-विरोधी संस्था, वार-रेज़िस्टरृस इंटरनेशनल की 
शालाएँ थीं। पीस-प्लेज यूनियन इसी संस्था की विटिश शाखा थी । इन युद्धू- 
विरोधी संस्थाओं की योजनाओं के पाँच मूलभूत सिद्धान्त थे---अन्तर्राष्ट्रीय रूगढ़ों 
का निपदारा पँचायतों द्वारा कर लेने के लिए सन्धियाँ, अन्तर्राष््ीय संस्था का 
सब्जठन, अन्वर्राष्ट्रीय कानून के ज्ञाव्ते की तैयारी, /निःशस्रीकरण और आक्रमण- 
कारी राष्ट्रों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा लगाई जा सकने वाली 
१, कोकर, रीसेन्ट पोलिटिकल थॉट?, -- ४० १६८ | 


अहिसा की परम्परा र्‌७ 


पावन्दियों का निश्चय । इन शान्ति-संस्थाओं ने युद्ध के पिरुद्ध व्यापक 
प्रचार-कार्य किया, लेकिन उनमें दो बातों के बारे में सतमेद था। ये थीं 
बचाव का युद्ध और व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा का स्थान । 

यह उल्लेखनीय बात है कि पहले महायुद्ध के बाद सन्त १६१६ ई० 
में जब राष्ट्रसंघ ( लीग आँव नेशन्स ) की स्थापना हुईं, तो पश्चिम सें यह 
मान लिया गया कि युद्ध-विरोधी आन्दोलन के उद्देश्यों में से वहुतों की पूर्ति 
दो गईं। लेकिन तब से आज तक की अन्‍्तर्राष्रीय राजनीति का इतिहास 
इस बात का प्रमाण है कि युद्धों का निराकरण, जो विश्व-शान्ति के आन्दोलन 
का भ्र्सुख ध्येय दै, तवतक असम्भव है जबतक वेयक्तिक और सामूहिक जीवन 
से हिंसा को दूर करने का प्रयत्न नहीं होता । बहुत-से शान्ति-प्रिय विचारक, 
मसलन मेजर विचमन, रोलेंड होढ्स्ट, चाद्स नेन, अल्डुस हक्सले, जेराल्ड 
हड इत्यादि, साधन और साध्य के सामझ्लस्य की आवश्यकता पर ज़ोर देते 
हैं। वे आधुनिक ससमाजवाद की इस भयकूर भूल पर प्रकाश डालते हैं कि 
उसका ध्येय और उसके साधन परस्पर-विरोधी हैं। सामाजिक नव-निर्माण 
और सब प्रकार की हिंसा के मूलोच्छैद का समाजवादी ध्येय ल्लोकोपकारी 
है । लेकिन इस ध्येय-सिद्धि के लिए समाजवाद युद्ध, हिंसा और डिक्टेटर- 
प्रणाली का उपयोग करता है। इन साधनों के प्रयोग से जिन प्रद्ृत्तियों को 
प्रोत्साहन मिलता है, वे समाजवादियों के आदर्श समाज के आधारभूत 
शुर्णों के, जो तत्त्वतः अहिंसात्मक हैं, विरुद्ध हैं ।* 

- आक्रमणकारी राजनीति से और पिछले महायुर्ध से पश्चिम के युद्ध- 
विरोधी आन्दोलन को बहुत धक्का पहुंचा। युरू-विरोधी सिद्धान्तों में कुछ 
अग्रगश्य विचारकों की भी श्रद्धा डिग गई और उन्होंने इस बात का समर्थन 
किया कि प्रजातंत्रवादी राज्य प्रचुर मात्रा में युद्ध-लामओ रखें और सेनिक- 
सहयोग करें। इन विचारकों में से प्रसुख थे सी० ई० एम० जोड, बढ णढ 
रसेल और स्वर्गीय रोमां रोलां । 

कुछ समय पूर्त पश्चिम के युद्ध-विरोधियों का रुख सब मिलाकर गतिशील 
न होकर निपेघात्मक और निष्क्रिय था। उसका महत्त्वपूर्ण प्र॑ं रक हेतु था युद्ध 
के परिणाम का डर, न कि सेवा और कष्ट-सहन के रूप में प्रकट होने वाला 
प्रेम । इसके अलावा पश्चिस के युद्ध-विरोध का प्रारम्भ और अन्त बहुत-कुछ 
युदू-सम्बन्धी कार्यों सें भाग लेने से इन्कार था। इस प्रकार के युदू-विरोध 
से महुप्य संघर्ष से वाहर आ जाता है और साथ-ही-लाथ उसको कर्तव्य 
पालन कर लेने का संतोष भी हो जाता है । किन्तु अव शान्तिवादी आन्दोलन 


१, विस्तृत विवेचन के लिए १० वां अध्याय देखिये | 


श्द सर्वोद्य तत्त्व-दशन 


सक्रिय और गत्यात्मक बन रहा है और जीवन की अहिंसक रचना को अपना 
प्रमुख कार्य बना रहा है| ॥॒ 

पिछुले ढेढ़सौ वर्षों में व्यक्तियों और समूहों द्वारा श्रहिंसात्मक-प्रतिरोध 
के प्रयोग के अनेक दृष्टान्त हैं। इन सब की विस्तृत विवेचना या उनका 
संक्षिप्त उल्लेख इस पुस्तक के विषय के बाहर की बात है। मज़दूरों की दृड़ताल 
आज के आर्थिक जीवन की साधारण घटना है। जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी 
अहिंसा कारगर सिद्ध हुईं है। विदेशों में सामूहिक अहिंसा की कुछ 
उल्लेखनीय मिसाल हैं---१६ वीं सदी के मध्य मे फ्रे न्सिस डीक के नेतृत्व 
में हंगरी का अहिंसात्मक आन्दोलन, सन्‌ १६०५ ई० में नावें और स्वीडेन 
में युद्ध को रोकने के लिए किया गया दोनों देशों के समाजवादियों का 
सफल अहिंसात्सक प्रतिरोध और सन्‌ १६२० से १६३६ ई० तक न्यूज़ीलैंड 
की सरकार के विरुद्ध पश्चिमी समोआा की जनता का वीरतापूर्श अहिंसात्मक 
विरोध ।" लेकिन सामूहिक अहिंसात्मक आन्दोलन का रूप अधिकतर 
निष्क्रिय-प्रतिरोध का रहा है ।* 


गांधीजी ने अ्रहिंसा के परम्परागत तत्वद्शन का नव-संस्करण किया 
है । उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा के 
डपयोग की संभावना की छान-बीन की है और उसका प्रयोग देशब्यापी 
जन-आन्दोलनों सें किया है। उनकी धारणा है कि मनुप्य-जाति के सब 
प्रश्नों को हल करने का एकमात्न मार्ग सत्याग्रह है। उनके शब्दों में, “अहिंसा 
सब परिस्थितियों मे कारगर सा्वभौस नियम है। उसका त्याग विनाश का 
सबसे अधिक निश्चित सार्ग है।?3 लेकिन सत्याग्रही प्रतिरोध अहिंसामथ 
जीवन का अविभाज्य अक्न है। मनुष्य तभी सफल सत्याग्रही वन सकता है 
जब वह उन आध्यात्सिक विश्वासों और नेतिक सिद्धान्तों को, जो सत्याग्रह 
की आधारभूत शिलाएँ हं, अच्छी तरह समझ ले । 





१, ऊपर लिखे हुए ओर दूसरे दृश्ाान्तों के लिए देखिये : फेनर ब्राक्वे, 'नान्डो- 


आपरेशन इन अदर लेंडस?; ग्रेग, पावर आब नान्वायोलेन्सः: केस 
नान्‍्वायोलेंट कोअशन”; हक्सले, 'इन्साइक्लोपीडिया ऑव पैसिफिज़्म? | 
२, निष्क्रिय-प्रतिरोध ओर सत्याग्रह की ठुलना के लिए देखिये अध्याय ७ | 
३, ह०, १४--७-१६३६--.प० २०१ ॥ 


पी ब 
आध्यात्रिक विश्वास 


शांघीजी ने एक बार पोलक साहव से कहा था, “बहुत-से धार्मिक 
मलु॒प्य जिनसे में मिला हैं सेप बदले हुए राजनीतिश्ञ हैं, लेकिन में जो राज- 
नीतिज्ञ का जामा पहिने हूँ, हृदय से धार्मिक मनुष्य हूँ ।”?* सन्‌ १६२४ से 
उन्होंने डॉ० अरुन्डेल को एक पतन्न में लिखा था, “सेरा रुकान राजनैतिक नहीं 
धार्मिक है ।”* गांधीजी के ये शब्द सर्चोदय तस्व-दुर्शन की कुझी हैं। घर्म 
और नेतिकता उनके विचारों और आचरण की आधार-शिल्ा, उनका जीवन- 
प्राण हैँ। वे कहते हैं, “जबले मेंने यह जाना है कि सार्वजनिक जीवन क्‍या 
है, तब से मेरे प्रत्येक शब्द और काये के मूल में नितांत धार्मिक भावना और 
धार्मिक द्वेत रहे हैं 7? ३ 
कु धर्म और राजनीति 

उनके राजनैतिक विचार और राजनैतिक प्रतिरोध को सत्याम्रही पद्धति 
उनके धार्मिक विश्वासों और नेतिक सिद्धान्तों के निप्कर्ष हैं। उनकी दृष्टि में 
घर्म-विहीन राजनीति आत्मा के विनाश की फॉसी है। धर्म के नेतिक 
आधार के बिना जीवन अर्थहीन और निप्फल दै । 

लेकिन धर्म का थे संकुचित अर्थ नहीं करते और न वे धर्म को 

वहमियों भ्रौर हप और मरूरगडढा करने वालों के घर्म-विशेष से समीक्षत 
करते हैं । 

उनके लिए धर्म वद्द है जो सब धर्मों में सामंजस्य स्थापित करता है, 
जो मलुप्य-स्वभाव का कायापलट कर देता है, जो मनुष्य का भ्रांतरिक सत्य 
से सम्बन्ध स्थापित करता है और सदा उसको पविन्न बनावा है। धर्म 
मलुप्य-स्वभाव का वह स्थायी तत्त्व है जो पूरी अभिव्यक्ति के लिए बढ़े-से- 
बढ़ा व्याग करने को तेयार रहता दै और जिसके कारण आत्मा तबतक 
नितांत व्याकुल रहती है जवतक वह अपने आप को और अपने निर्मायक 


१, 'स्पीचेज!-अपेडिक्स २, पुृ० ४० | 
२, “विशाल-भारत?, अक्तूबर १६४८---४० '४०१॥ 
हे, यं० इं०-भा० हे, पु० ३४० । 





३० सर्वोद्य तत्त्व-द्शन 


को पद्दिचान नहीं लेती और दोनों के वादात्म्य की अ्रज्ञभूति नहीं कर लेती ।* 
संक्षेप में धर्म का अर्थ है विश्व के सुब्यवस्थित मेतिक शासन में विश्वास ।* 
गांधीजी के अनुसार धर्म का वही अर्थ है जो नेतिकता का ।? धर्म तत्त्वतः 
व्यावद्यारिक है और किसी प्रकार सांसारिक समस्याओं से पलायनवाद की शिक्षा 
नहीं देता । वह सब कार्यों को नेतिकता का आधार श्रदान करता है । जीवन 
कार्यो से अलग किसी धर्म को गांधीजी नहीं मानते । उनके शब्दों 
में ““*'घर्ममान्न में आर्थिक, राजनेतिक इत्यादि विषयों का समावेश है। जो 
धर्म शुद्ध अर्थ का विरोधी दे वह धर्म नहीं है। जो धर्म शुद्ध राजनीति का 
विरोधी है वह धर्म नहीं है'"' । अर्थ आदि से अलग धघर्स नाम की कोई वस्तु 
नहीं है।”५ “मुझे यह मत (कि धर्म का उद्देश्य है रूत्यु के बाद पुण्य-प्राप्ति) 
सान्‍्य नहीं। यदि घर्मं का इस जीवन मे व्यावहारिक उपयोग नही है, तो मेरे 
लिए दूसरे जीवन में भी कुछ नहीं” ।६ 


वास्तव में गांधीजी राजनीति को एक ऐसी अशुभ बात मानते हैं जिससे 


छुटकारा नहीं हो सकता |” किन्तु धर्म ही उनको राजनीति न त्यागने को 


१, ्पीचेज़ः-ह० ८०७। 

२, ह०, १०-२-४०--घ० ४४५। 

३. 'एथिकल रेलिजन-प० २३-२४ | 

४. ह०, २४-१२-३८--४० रे६३॥ 

४, सुमन, गांधी-वाणी? पृ० १५१६-१७ में हिं० न० जी० १०६-२५४ से 
उद्धृत । ह 

६, ह० ७-४-४६--४० ६६ । 

७. स्पीचेज-ए० ८०७। 
गांधीजी संभवतः राजनीति को अशुभ इसलिए बताते हैं कि वे अराजकता- 
वादी हैं और राज्य को भी अशुभ मानते हैं। ( उनके अराजकतावादी 
सिद्धान्त के लिए ११वाँ अध्याय देखिये )। किन्तु यदि राजनीति का रूप 
पेशेवर राजनीतिशों की शक्ति-लिप्सा और पद-लोलुपता से विकृत न हो. 
राजनीति धर्म और नीति पर आधारित हो और यदि उसका वास्तविक उद्देश्य 
हो सर्वोदय या सवका अधिकतम हित, तो गाधी राजनीति को शुभ और 
हितकर समझेंगे। किंतु स्पष्ट है कि ऐसी राजनीति का उद्द श्य होगा हिंसा 
ओर उसपर आधारित राज्य का निराकरण | अम्गत वाजार पत्रिका ( अंग्रेजी 
देनिक पत्र, ८-११-४४ ), एक पत्रकार के प्रश्नों के गांधीजी के उत्तर | 


आध्यात्मिक विश्वास ३१ 


विवश करता है। जीवन का परम ध्येय है आत्म-दर्शन। गांधीजी का विश्वास 
है कि इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सम्पूर्ण मनुप्य-जाति के साथ अपनी 
आध्यात्मिक एकता का अनुभव करे और स्वोंदय, सर्वभूत-हित या सबकी 
अधिक-से-अधिक भलाई के लिए सतत प्रयत्नशील रहे । राजनीति में भाग 
लिये बिना वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुप्य के सभी दार्य-क्षेत्र जीवन- 
समष्टि के, एक समग्रता के, अविभाज्य अंग हैं। आज सामाजिक, आर्थिक 
श्ौर राजनीतिक कार कृत्रिम, एक-दूसरे को न स्पर्श करमे वाले अलग-अलग 
चेत्रों में नही वॉटे जा सकते ।* राजनैतिक घुराइयाँ, राजनैतिक पराधीनता, 
शोपणकारी राजनैतिक संस्थाएँ इत्यादि--ऐसी रुकावटें हैं जिनके फारण 
सर्वभूत-हित की सिद्धि असम्भव है। सर्चभूत-दित अधह्टिसात्मक राज्य में ही 
सम्भव है। इस राज्य के विकास के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता और उसका 
उचित उपयोग आवश्यक हैं, इसलिए गांधीजी का मत है कि “लो यह कहते 
हैं कि राजनीति से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है...वे धर्म को नहीं 
जानते 7?* “जो देश-प्रेम को नहीं जानता वह अपने सच्चे कत्तच्य या धर्म 
की भी नहीं पहचाचता |? * 


सत्याग्रही और ईश्वर में विश्वास 

ईश्वर में जीवित, अदल श्रद्धा, आत्मा की श्राथमिकता पर ज़ोर, उनके 
मैतिक विश्वा्सो का आधार-स्तम्म है। उनकी श्रद्धा इतनी अचल दै कि थे 
अज्जुभव करते हैं कि थे बिना हवा-पानी के जीवित रह सकते हैं; लेकिन 
बिना ईश्वर के नहीं ।” उनकी यद्द भी श्रास्था है कि यदि उनके टुकढ़े-टुकड़े 
कर दिये जाँय तो भी इश्वर उनको ऐसी शक्ति देगा कि वे उसके अस्तित्व से 
इन्कार न करेंगे ।+ उनका यह विश्चित मत है कि ऐसी श्रद्धा के बिना पूर्ण 
जीवन असम्भव है ।* उन्होंने सदा इस बात पर ज्ोर दिया है और पिछले 
कुछ वर्षों से और भी अधिक स्पष्ट रूप से कहते रहे दें कि ईश्वर में जीवित 
श्रद्धा के बिना सत्याग्रह के प्रयोग की कमता मनुष्य में दो ही नहीं सकती ।* 





१, ह०, २४-१२-३े८--४० रेध्रे। 
२, शआत्म-कथा?--भाग ४, आ० ४४॥। 
३, होम्स, मिहात्मा ग्राधी? में सलग्न एफ्रिकन जेल एक्सपीरियेंसेज-पु० ८३ । 
४, ह०--१४-४-र८, ४० १०६। 

पू, यूं० इं०--भा० हे, ए० ४०४ | 

६, ६०--र४-४-३४, 8० छें | 

७, एँ०---३-६-हे६, ४० १४६ | 


किट 


३२ सवोदय तत्त्वन्दशंन 


इसलिए यद्द आवश्यक है कि हम छुछ विस्तार से विवेचन करें कि क्‍यों वे 
ईश्वर में श्रद्धा को सत्याग्रही के लिए आवश्यक सममते हैं और ईश्वर तथा 
आत्मा के सम्बन्ध सें उनके विचार क्‍या हैं । 


सर्चोद्य ठत्त्व-दर्शन के घुनियादी सिद्धान्त हैं ये सत्य कि श्रात्मा 
बढ़ी-से-बड़ी शरीर-शक्ति के द्वारा भी अविजित और अ्रजेय है, और प्रत्येक 
मनुष्य में-“>उसका चाहे जितना अधःपतन क्यों न हो गया हो--देवी अंश है 
और इसलिए विकास की असीम सम्भावना है और वद सहानुभूति और 
डद्रता के बर्ताव से सुधर सक्षता है। 


जबतक मलुप्य की इश्वर मे और आत्मशक्ति में दृद श्रद्धा नहीं होती, 
वह सच्चे हृदय से, पूरे विश्वास से और लाभप्रद्‌ रीति से सत्याग्रह का डप्थोग 
नहीं कर सकता। गांधीजी के शब्दों में, “विना ईश्वर सें जीवित श्रद्धा के 
वह (अहिंसा में जीवित श्रद्धा) असम्भव है। उसके बिना उसमें (सत्याग्रही 
में) ऐसा साहस ही न होगा कि वह बिना क्रोध के, बिना डर और बिना 
बदले की भावना के अपनी जान दे सके । ऐसे साहस का स्नीत यह विश्वास 
है कि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है और उसकी उपस्थिति से भय न होना 
चाहिए । इंश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ होने के ज्ञान का अर्थ है ऐसों के भी जीवन 
के लिए आदर जिन्हें विरोधी या गुन्डे कहा जाता हो ।??* “इस ज्ञान के 
कारण कि शरीर के वाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है वह (सत्याप्मही) 
इसी शरीर में सत्य की जीत देखने को अधघीर नहीं हो उठता। वास्तव में 
विजय ठो इस बात के प्रयत्न करने में जान दे देने की क्षमता में है कि विरोधी 
को वह सत्य प्रदर्शित किया जा सके जिसको सत्याग्रही उस समये अभिव्यक्त 
करता है? (९ “इंश्वर जीवन है। अच्छाई ईश्वर है। उससे प्रथक 
जिस भअ्रच्छाई की धारणा की जाती है वह जीवनरहित है और तर्भी तक 
चलती है जबतक ल्ञाभप्रद रहती है। यही बात दूसरे नेतिक गुणों की है। 
वह गुण हसमें तभी रह सकते हैं जब हम उनको ईश्वर से सम्बन्धित करके 
उनपर विचार करें और उनका विकास करें ।?३ '“जिस प्रकार शरीर 
बिना रुधिर के नहीं रह सकता उसी प्रकार आत्मा को ( ईश्वर से ) श्रद्धा की 
अनुपम और शुद्ध शक्ति की आवश्यकता होती है। यह शक्ति सनुप्य के सब 


शारीरिक श्रेंगों की दुर्वलता को नवजीवन दे सकती है ॥7?? “ईश्वर 


१, ह०---१८-६-३८, पृ० १५२ | 
२५ प्ीचेजः--पृ० ज्ग्य। 
है, ह०--२४-८-४७, ए० २८६; ६-६-४७, पृ० २१२। 
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जीवम-शक्ति है। वही शक्ति हमारा जीवन है । वह शक्ति जीवन में रहती 
है, किन्तु शरीर की नहीं है । जो व्यक्ति उस मद्दान्‌ शक्ति के श्रस्तित्व से 
इन्कार करता है, वह उस अनन्त शक्ति के उपयोग से इन्कार करता है। 
और इस प्रकार शक्तिहीन रहता है।?”* इसीलिए ग्रांधीजी के अनुसार 
#“अहिंसक मनुष्य की प्रथम और अन्विम ढाल उसकी ईश्वर में अडिय आस्था 
है ।”* “सत्याग्रही का एकमात्र शस्र ईश्वर है, मनुष्य उसे चाहै जिस नाम 
से जाने । उसके बिना सत्याग्रही राचसी शर्तों से युक्त विरोधी के सामने 
शक्तिहीन है । लेकिन बह, जो ईश्वर को अपना एकमात्र रच्क मान लेता है, 
बढ़ी-से-वरडी ऐदिक शक्ति के सामने न झ्ुकेगा /?* गांधीजी के इस निश्चित 
भठ को एक रहस्यवादी संत का तकदहीन क्रम कहकर टाल देना निवान्त 
अलुचित है । ईश्वर कल्पना-प्रधान महुप्यों का मन-बहलाव भौर पत्रायनचाद 
नहीं है। हम ससीम को तबतक नहीं समझ सकते जबतक हम यह न जान 
लें कि श्रसीम में ही ससीम का आधार है। जबतक भलुप्य को ईश्वर में अद्धा 
न हो, तवतक उसे न अपने में श्रद्धा होगी न दूसरों में । यह एक विचारणीय 
बात है कि इतिहास के लगभग सभी अ्रहिंसाव्मक प्रतिरोधकारियों का ईश्वर 
में दृढ़ विश्वास रहा हैं। पश्चिस के युद्ध-विरोधी सी आयः गांधीजी से इस 
बात में सहसत है । इंग्लेंढड को युद्धू-विरोधी संस्था, पीस-प्लेज चूनियन के 
मैक्स प्लोसन साहब श्रजुरोधपूवक कहते हैं कि युद्ध-विरोधी के लिए यह 
आवश्यक है कि बह ईश्वर को जीवन के श्रेष्ठतम मूल्य का प्रतीक और प्रत्येक 
व्यक्ति में अन्तर्निहित भाने ।* 


इंश्वर 
गांधीजी इस बात की हे नहीं करते कि सत्याग्रही ईश्वर की किस 
प्रकार च्याख्या करता है; थे जानते दें कि “परमैश्वर की व्याय्याएँ अगरणित 
है, क्योंकि उसकी विभूतियाँ भी अगणित हैं !??? गांधीजी ख्॑ विशेष रूप 
से ईश्वर को प्रेम, निर्धध, शोषिव जनता और सबसे अधिक सत्य के साथ 
समीकृत करवे हैं। “सत्य शब्द का मल सत्‌ है। सत्‌ के माने हैं होना, 
सत्य अर्थात्‌ द्वोने का भाव । सिवा सत्य के ओर किसी चीज की हस्ती ही 
नही है । इसलिए परमेश्वर का सच्चा नाम सत््‌ अर्थात्‌ सत्य है। छुनांचे 
परमेश्वर सत्य है, कहने के वदुल्े सत्य ही परमेश्वर है, यद्द कहना ज़्यादा 
3, ह०---१०-७-४७, ह० २४० ; १३-१०-४०; प्र० शेशै८ ; १६-१०--४०॥ 
छु० ३१६ | 

२, बही--२४-६-३८, ४० १६३ । 

३, आत्मकथा”, प्रस्तावना | 
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मौज्ू' है ।”* सत्य की शक्ति और आवश्यकता पर किसीको भी, नास्तिक 
को भी, एतराज नहीं हो लकवा। इसके अतिरिक्त ईश्वर सत्य है, लेकिन 
ईश्वर और भी बहुत छुछ है; इसलिए गांधीजी यह कहना अधिक उचित 
समसते हैं कि सत्य ईश्वर है।* ईश्वर या सत्य, उनका विश्वास है, अन्तर्निहित 
तच्वसात्र नहीं है, अतिक्रमण करने वाला तत्व भी है। वह हमसे निहित 
ओर हमसे परे भी है | वह विश्व का जीवन ही नहीं है, चह उससे परे उसका 
स॒प्ा, पालक और विचारक भी है।* 
चथपि ईश्वर असीम, पूर्ण और निरपेक्ष है, एक हिन्दू अपने व्यक्तित्व 
की तुलना से, ईश्वर को ज्ञान, सावना और इच्छा का समुच्चय खरूप मानकर 
समझने का प्रयत्न करता है। उसके लिए ईश्वर विचार, प्रेम और शक्ति के 
गुणों से युक्त व्यक्ति-खरूप भगवान दै जो बह्मा होकर संसार का रुजन करता 
है, विष्णु बनकर उसकी रक्षा करता है और शिव-रूप से उसका ,विचारक 
है हिन्दू परम्परा इस वात पर भी ज़ोर देती है कि उ्यक्तित्व अतिक्रमण 
करने वाले चरसदत्त्व की अभिव्यक्ति का प्रतीक है, और सावभौम, सर्वात्सा- 
खरूप ईश्वर की दाशंनिक धारणा और व्यक्ति-खरूप भगवान की भावना- 
प्रधान घारणा की विभिन्नता तात्विक नहीं, केवल दृष्टिकोण की है ।* 
यद्द बात गांघीजी के ध्यान में है कि ईश्वर तत्त्वतः व्यक्ति नहीं प्रत्यथ, 

सत्य, अ्रपना खय॑ नियस है|" “इंखर ज्यक्ति नहीं है।****** सत्य यह है 
कि ईश्वर ( जीवन ) शक्ति है। चह जीवच का सार है। वह शुद्ध चेतना 
है ।??६ लेकिन उनके-से भक्त के लिए परम्परागत प्रिमृति-भबगवान की 
घारणा स्वभावतः आह्य है। उनका विश्वास है कि जिसको ईश्वर के सम्पर्क 
की आवश्यकता है उसके लिए ईश्वर व्यक्ति-स्वरूप भगवान है और भक्त 
प्राथना और शुद्धता के अभ्यास द्वारा सगवान के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता है। श्रपने लेखों में उन्होंने भगवान के रूष्टि और लय 
के कार्य की अपेक्षा उसके प्रेस पर अधिक ज़ोर ,दिया है। भगवान विश्व का 
२१, आत्म-शुद्धि-प० १ | 
२, ह०-२०४-०५-३५, पु० ११५। 
२, वही,*१४-११-३६, पृ० ३१४; २०-१-३७, छु० ४०७; यं० इं०, भा० 

३२, छ० ४६७ | 
४. राधाकृष्णन्‌ , एन आइडियलिस्ट व्यू व लाइफ?-४० १०७ और हर्ट 

आँव हिन्दुस्तान?, पूृ० ६०-१। 
५, ह०-२३-३--४०, ए० ५५। गाघीजी के अनुसार ईश्वर का नियम संक्षेप से 

ब्रह्मचर्य का नियम है| 
६, ह०-२२-६-४७, छृ० २०० | 
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सष्टा, शासक और स्वामी है और बिना उसकी इच्छा के घास का एक तिनका 
भी नहीं हिल सकता ।* 

इंश्वर हमारा विचारक दे, लेकिन वह वढा सहनशील और पघेय॑वान है 
और दमकों चेतावनी देता रहता है ।” वह बढ़ा भर्यकर भी है। “बह हमारे 
साथ वद्दी करता है जो दस अपने पड़ोसियों के साथ करते हैं। उसके साथ 
अज्ञान का बहाना नहीं चलता ।?३ बहुत अवसरों पर जब गांधीजी को 
मालूम हुआ कि उन्होंने भूल की, उन्होंने यह भी महसूस किया कि ईश्वर ने 
चेतावनी दी और उन्होंने भूल सुधार दिया। उनका विश्वास है कि मनुप्य 
जाति पर पढने वाली आकृतिक विपत्तियां भी अ्रसंगत देवी इच्छा का फल 
नहीं, पापों का न्‍्याव्य परिणाम हैं ।९ 

भगवान असहायों का सहायक और पथ-निर्देशक भी है। गांधीजी 
लच्चे वैष्णव हैं श्र सोते-जागते जीवन के ग्रति-क्षणा उन्हें भगवान का ध्यान 
रहता है। थे लिखते हैं, ““**'छाती पर हाथ रखकर में कह सकता हूँ कि 
एक मिनट के लिए भी में भगवान को भूलता नहीं।”?+ उनका जीवन ईश्वर 
के साज्ञात्कार के अनवरत प्यत्न की कथा है और वे दूर-दूर से विशुद्ध सत्य 
की--ईश्वर की--कलक भी देखते रहे है। यद्द वात उन्हें प्रतित्तण कांटे 
की तरद्द छुभती है कि वे अभी तक ईश्वर से दूर हैं।६ थे ईश्वर के 
अस्तित्व के प्रकाश का अज्ञुभव करते हैं और ईश्वर की भ्रोर जा रहे हैं। वे 
पूरी तरद्द उसके सहारे रहते हैं, अपूर्व नम्नता से वे उसके पथ-प्रदर्शन की 
बाद जोहते हैं और उन्हें मालूम होता है कि जैसे-जेंसे समय बीतता जाता है 
उसकी आवाज उनको अधिक स्पष्ट सुन पढती है।” अधिक-से-अधिक 
अन्धकारपूर्ण परिस्थितियों में और बड़ी-से-बडी भुसीवर्तों मे उसकी सहायता 
गांघीजी को श्रप्राप्य नहीं होती और यह सहायता उनके लिए अव्यक्त इँगश्वर 
का दृश्य हाथ दै | प्रायः ईश्वर के नाम पर, उसको पुकार के उत्तर में, उन्होंने 
उपवास किये हैं। उनको कुछ वास्तविक रहस्यवादी अज्ञुभव भी हुए दें। 
उनके शब्दों में वर्णित निम्नलिखित अ्रज्ुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय दै-- 

१, ह०--१४-११-३१६, ध० ४०७ और ४१० | 
२, यूं० ह०, भा० ३-० १७८ | 
३, वही, भा० १--प्ू० ४६७। 
४, ह०--७-७-२४, पृ० १ और ४, गाधीजी के इस विश्वास के कारणों के लिए 
देखिये ह०---६-४-३४, ४० ६१ और ८-६-३५, ४० १३५ । 

प युं० हं०, भा० २--प्रृ० ६४ । 
६. आत्म-कथा?, प्रस्तावना । 
७, टेन्डुल्कर आदि, “गाधीजी, हिंज लाइफ एड वर्क 7-० ६०-६१ | 
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«उसका सम्बन्ध अस्प्ृश्यता-निचारण के लिए किये गए मेरे २१ दिन 
के उपवास से है। में सो गया था**'रात के लगभग १६२ वजे किसी चीज 
ने मुझे अचानक जगा दिया और किसी आवाजू ने छुपके से कहा, तुमे 
उपचास करता होगा।? 

८ “कितने दिन का ?! मैंने पूछा । 

आवाज ने फिर कहा, “२१ दिन का! ! 

उसका प्रारम्भ कब होगा ?! मैंने पूछा । 

उसने कहा तुम कल प्रारम्भ करो 7 ??१ 

४ --*-"मेरा सन उसके लिए तैयार न था, मेरा रुकान उसके विपरीत 
था । लेकिन घटना इतनी स्पष्ट थी जितनी कोई चीजू हो सकती थी |?” * 

हो सकता है कि आधुनिक वेक्लानिक इशष्टिकोण की सरंकीर्णता और 
रूदिवादिता गांधीजी के इस असाधररण आध्यात्मिक-अज्ञुसव को अ्विश्ववनीय 
ओर असपूर्ण बता दे । लेकिन भारत की आध्यात्मिक परम्परा के अनुसार 
यदि साधक आध्यात्मिक साधना द्वारा गीता के घुद्धि-यौग को प्राप्त कर ले 
तो उसमें सत्य के दर्शन की क्षमता विकसित हो जाती है। निस्सन्देह पचास 
से भी अधिक वर्षो तक गांधीजी स्थित-प्रज् के लिए आवश्यक साधना के 
अभ्यास में निरन्तर अयत्नशील थे | 

गांधीजी का दृष्टिकोण भक्ति-प्रधान अवश्य है, पर ईश्वर-सम्बन्धी विचारों 
में वे उदारचेता हैं ओर अन्धविश्वासों से मुक्त हैं। हम ऊपर लिख आए हैं 
कि गांधीजी ईश्वर को सत्य के साथ समीकृत करते हैं। थे उसको प्रेस, नीति 
ओर नियस, विचेक-बुद्धि या अन्तरात्मा, पविन्नतम तत्त्व इत्यादि के साथ भी 
ससीकृत करते हैं | उन्होंने एक बार कहा था कि ईश्वर व्यक्ति की अपने आप 
में असीम श्रद्धा है।? उनके शब्दों सें, “आप किसी सिद्धान्त में विश्वास 
कीजिये, उसको जीवन का जामा पहनाइये और कहिये कि वह आपका ईश्वर 
है'* में उसे काफी समम्ूँगा। 7४ 


५ आत्मा ' 

गांधीजी के लिए इंश्वर और सलुष्य में कोई :तास्विक ' विरोध “नहीं । 
मनुष्य में और निम्न-कोटि की रृष्टि में आत्मा ही चरमतन््व है; वह'देश, कात्ल 
से परे है और शथक भास होने वाले सभी जीवधारियों से एकास्मंकता का सूत्र 

१. ह०--१०३१२-३८; ,३०, रे७३ | हु 

२, बही---१४-४-३८, छु० ११|० “ 
३२, वही--र३-६-३६, ४० १५१ | 
४. वही--१७-६-३६, प्ृ० १६७ । 
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है वे लिखते हैं, “में ईश्वर की और इसलिए सानवत की भी नितान्त एकता 
में विश्वास करता हूँ. ।?* “मै अऋद्वेच में विश्वास करता हूँ। में मनुष्य छी और 
इसलिए सभी जीवधारियों की परम आवश्यक एकता में विश्वास करता हूँ।”*२ 
से कहते हैं कि ईश्वरेक्य और ईश्वर में सम्पूर्ण जीवन का ऐक्य वेदों की प्रधान 
शिक्षा है ।* 

सब जीवघारियों की छुनियादी एकता मलुप्य के आतृत्वमात्र से 
उच्चतर सिद्धान्त है। यह महान्‌ सत्य मनुप्य को ईश्वर की सृष्टि का स्वामी 
नहीं, सेवक बनाता है।ं 

आत्सा की एकता और उसके खभाव का एक दूसरा निष्कर्ष गाँधीजी 
के तत्तदशन में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । महुप्य में आत्मा ईश्वरीय तत्त्व है, 
आत्मा अपने आप ( विन्ा जढ़ पदार्थों की सहायता के ) काये कर सकता 
है; रत्यु के वाद भी उसका अस्तित्व रहता है; उसका भ्रस्तित्व जड़ शरीर 
पर निर्भर नहीं होता; वह जड़ पदार्थ का सूचमतम स्वरूप है। इसलिए जो 
घटना एक शरीरघारी पर घटती है उसका समग्र जड पदार्थ पर और सबको 
आत्मा पर प्रभाव पढ़ता दै।* यही कारण है कि यदि एक मलुप्य का 
आध्यात्मिक विकास होता दै तो उसके साथ-साथ सारे संसार को लाभ होता 
है और यदि एक सनुष्य का पतन होता है तो उस अंश में सारे संसार का 
पतन होता है ।६ 

स्पष्ट है कि आत्मशक्ति की भौतिक शक्ति के साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । गांधीजी के शब्दों में, “संसार की दूसरी शक्तियाँ बढ़ी हैं** ' आत्मा 


१, यं० इ०; भा० २--पृ० ८१ | 
२, य० ईं०, भा० २--७० ४२१, विख्यात सूत्र “तत्वमसि? और “सोज्ह्म? 
और ईसा का यह कहना कि “मैं और मेरे पिता एक ही हैं? और 
बाइबिल के ये शब्द कि “इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य की अपनी आकृति 
का बनाया ? मनुष्य और ईश्वर की एकात्मकता की इसी धारणा को अमि- 
व्यक्त करते हैं। श्री राधाकृष्णन के अनुसार यह धारणा पश्चिस के बहुत 
विचारको को भी जिनमें प्लेटो, अरिस्टॉटिल, प्लाथिनस, स्पिनोजा, ब्रेंडले 
इत्यादि सम्मिलित हैं, आह्य है। 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू ऑव लाइफ; 
अध्याय हे | 
ह०---३०- ३-३४, 8० | 
, वही---२६-१ २-३६, प्ृ० ३६+*॥ 
वबही--१२-११-३८, पघु० ३१२६-२७ | 
यूं० इं०, भा० २--एछु० ४२१ ॥। 
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की शक्ति सबसे बढ़ी है |?" वे आत्मा की शक्ति को अहिंसा के साथ समीकृत 
करते हैं और कहते हैं कि अपूर्ण सज्भुष्य के लिए वह तत्त्व पूरी तरह आ्राह्म 
नहीं हो सकता, क्योंकि मझुप्य उसके पूर्ण प्रकाश को सहन न कर सकेगा । 
लेकिव उसका एक लघुतम अंश भी, जब वह मनुष्य के अन्दर गतिशील हो 
जाता है, आश्रयंजनक रूप से कारगर हो सकता है ।* 


ज्ञान के साधन 

लेकिन ईश्वर में और आत्मा में गांधीजी के विश्वास का क्या आधार है 
यह प्रश्न गांधीजी के राजनैतिक तत्त्वदुर्शन में बहुत महत्त्व रखता है। जेसा कि 
ऊपर बताया गया है गांधीजी के लिए सत्य ईश्वर है, इसलिए चरमतस्त्व 
को जानने का ठीक साधन उन सिद्धान्तों का निर्देश करेगा जिनके अजुसार 
कठिन नैतिक परिस्थितियों में सत्याग्रही सत्य का निरूपण करेगा और किसी 
कार्य-पद्धति या योजना-विशेष के ओचित्य या अनौचित्य का निश्चय करेगा। 
इस प्रश्न पर गांधीजी के विचारों का विवेचन करने के पहले संक्षेप में चरमस- 
तत्त्व के ज्ञान के तीन साधनों का संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है। ये साधन हैं-- 
इन्द्रियां, लुद्धि और प्रतिभान्‌। इन्द्रियाँ मिन्न-मिन्न संवेदनों को उपस्थित 
करती हैं। इन सं॑वेदनों में ुद्धि ही सम्बन्ध स्थापित करती है। इसलिए 
इन्द्रियों के द्वारा हमें केवल पदार्थां के वाह्य गुणों के अ्रसम्बद्ध संवेदन 
प्राप्त होते हैं। प्रकट है कि इन्द्रिय-जन्य ज्ञान अपर्याप्त होता है। पश्चिम के 
कुछ दार्शनिकों, हेगेल, बोसांके आदि, का मत है कि चरमतत्त्व का ज्ञान 
बुढि के हारा हो सकता है। उनके अनुसार चरसतत्त्व या वास्तविकता 
छुद्धिमय (78007) है। इसके विपरीत भारतवर्ष के ऋषियों और पश्चिस 
के बहुत-से विचारकों का मत है कि विश्वतत्व के ज्ञान का प्रधान साधन चुद्धि 
नहीं प्रतिभान या अपरोक्षानुभूति है। पश्चिम के इन विचारकों में सुकरात, 
प्लेटो, अरिस्टॉटिल, स्पिनोजा, पेस्कल और बर्गसों के नाम विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हैं ।१ घारणात्मछ ज्ञान या बुद्धि-जन्य ज्ञान की अपर्याप्ता और 
अमान्यता का एक कारण यह है कि छुद्धि ख़्य ज्ञाता के ज्ञान का साधन 
नहीं हो सकती और यह ( खर्य का ) ज्ञान समग्र ज्ञान की पूर्व-मान्यता और 
शर्त है। बृहदारण्यक में याक्षवल्क्य पूछते हैं, “जो सब को जानता है, चद्द 
अपने आपको केसे जान सकता है ? ज्ञाता का ज्ञान किस प्रकार सम्भव है ९१४ 
१, ह०--२२-०८-३७, छ० रे२६। 
२, वही--३०-१०-३७, पृ० ३२६ | * 
३, देखिये श्री राधाकृष्णन्‌ , 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू ऑव लाइफ”, आ० ४०. 
४, येनेदं सर्व विजानाति तंकेन विजानीयदिज्ञातास्मरे केन विजानीयात | 
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इसी भ्रकार कॉँट का कथन है, “जिस ( ज्ञाता को ) पदार्थ को जानने 
के लिए म (विना सिद्ध किये ) मान लेता हूँ उसे ( ज्ञाता को ) में पदार्थ 
की भाति कभी नहीं जान सकता ।” इस प्रकार में हूँ” का आधार "में 
सोचता हूँ” नहीं है क्‍योंकि फिर “में सोचता हूँ? को भी सिद्ध करना होगा 
और इस अकार तक की एक अनन्त #छुला वन जायगी। खर्य के क्वान का 
साधन बुद्धि नहीं प्रतिभान, प्रत्यक्षाजुभूति था अपरोक्षानुभूति ही है। जहां 
तक बाह्य पदार्थों का सम्बन्ध है वौद्धिक तक द्वारा भी हमे उनकी वास्तविकता 
का नहीं उनके आभास का धारणात्मक ज्ञाव होता है। इन्द्रिय-जन्य ज्ञान 
और घुद्धि-जन्य ज्ञान के विपरीत अतिभान-जन्य ज्ञान या अपरोत्ताजुभूति 
ससभ्र मस्तिष्क की क्रिया है।' वास्तव से प्रतिभान में और इन्द्रियों और बुद्धि 
में परस्पर विरोध नहीं। प्रतिभान अ्रदीन्द्रिय और अतिबोद्धिक है। उसमे 
बुद्धि की चेतना है और इन्द्रियों की भत्यक्षता। हमे किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष 
शबुभव तब होता है जब हम ज्ञाता और ज्ञान के छत के परे जाकर उस 
पदार्थ से तादाव्म्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार प्रतिभान-जन्य ज्ञान में जानने 
और द्ोने की, बोध और सत्ता की एकरूपता हो जाती है, और जिस प्रकार 
खर्य का ज्ञान स्वयं सिद्ध होता है उसी प्रकार भत्यक्षाइुभूति भी ख्ंसिद्ध' 
दोती है । 

अन्य बहुत-से विचारकों की भांति गांधीजी भी चरमतत्त्व के ज्ञान के 
साघन-स्वरूप इन्द्रियों भौर चुद्धि को अपर्याप्त समझते है। वे कहते हैँ कि 
ईश्वर “अवर्णनीय, अचिन्त्य और अमाप्य” है। वह इन्द्रियों और इदधि से 
परे है। “हम उसे इन्द्रियों द्वारा जानने में सदा असफल होगे क्योंकि वह 
उनसे परे है| यदि हम अपने आपको इन्द्रियों से हटा भर लें तो हम उसको 
महसूस कर सकते हैं। देवी गान निरन्तर हमारे अन्द्र हो रहा है, किन्तु 
कोलाहल करने वाली इन्द्धियाँ इस कोमल गान को दवा देती हैं !?* ““उसे 
जानने के लिए बुद्धिवादु का उपयोग ही क्या हो सकता है ? वह तो डुद्धि से 
अतीत है ।” ? सच्ची अनुभूति छुद्धि और इन्द्रियों द्वारा नहीं, जीवित श्रद्धा के 
आधार पर ही हो सकती है। श्रद्धा का श्रोत हृदय दै।' श्रद्धा शब्द का 
उपयोग, जैसा कि नीचे लिखे उद्धरण से ज्ञात होता है, गांधीजी प्रतिभान 
के अर्थ में करते हैं--“अद्धा बुद्धि के विरुद्ध नहीं, उससे परे है। श्रद्धा एक 


१, देखिये राधाकृष्णन 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू ओआव लाइफ) 


२, ६०--१ ३-६-३६, ४० १४१। 
३, हि० न० जी०---२१-१-२६, सुमन, गाधी-वाणी, ४० ६६ पर उद्घृत | 


४, ह०--१८-६-३े८, ए० १४३ । 
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प्रकार की छुठी इन्द्रिय है जो उन बातों में कारगर होती है जो चछुद्धि के क्षेत्र 
के वाहर है ।!”* ईसा का कथन था कि “पविन्न हृदय वाले धन्य हैं, क्योंकि 
उनको ईश्वर का दुर्शाय होगा ।? गांधीजी के अनुसार भी पत्रिन्न हृदय का 
प्रतिसान इंशवराजुभूति का खोत है । 


श्रद्धा और प्रतिभान केवल घार्मिक अज्ञुभव में ही हमारा आश्रय नहीं है 
वरन्‌ सभी खजनात्मक विचारों के, वास्तव में सम्पूर्ण ज्ञान के, आधार हैं। 
जेसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं स्वयं के अ्रस्वित्व का ज्ञान था स्वर्य-संवन्धी 
विश्वितता, जो लव प्रमाणों का आधार और सब ज्ञान की पूर्व-मान्यता है, 
प्रतिभानजन्य अजुभूति है और प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती । प्रतिमान 
की महत्ता के बारे सें डॉ० राधाकृष्णन्‌ लिखते हैं, “यदि प्रतिभानजन्य ज्ञान 
से हमें ऐसे आधारभूत सामान्य वाक्य या सार्वभीस व्याप्ति वाक्य (यूनीचर्सल 
मेजर प्रेमिस) न प्राप्त हों जिनकी सत्यता के बारे में न तो प्रश्न हो सकता है 
और न सिद्ध ही की जा सकती है, तो हमारे जीवन का अन्त हो जायगा। 
विश्व की कलापूर्ण सुन्दरता, नेतिकता और ताकिंक सामंजस्य विज्ञान, न्याय, 
कला और नीतिधर्म की मान्‍्यताएं हैं। वह आत्मा की अजुभूति, स्वयं के 
प्रतिभान हैं और उसी प्रकार छुद्धिमय हैं जिस प्रकार' भौतिक संसार“था 
वौद्धिक योजनाएँ, यद्यपि हसको उनका ज्ञान उसी प्रकार नहीं होता । उनमें 
अचधिश्वास का अर्थ होगा पूर्ण लंशयवाद ॥?* 


ईश्वर घुद्धि से परे अवश्य है “पर एक सीमित अंश तक उसके अस्तित्व 
को प्रमाणों द्वारा समकना सम्भव है [?३ इस वाक्य से गांधीजी का आशय 
यह सालूस पड़ता है कि यद्यपि बुद्धि की मर्यादा है, तब भी जेसा कि कॉट 
का भी मत था, वह हमें ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने से नहीं रोकती । 

गांधीजी की एक दलील यह है कि हस विश्व को एक अतिक्रमण करने 
वाली सत्ता की मान्यता के बिना नहीं समझ सकते। गांधीजी के शब्दों में, 
/विश्व में व्यवस्था है और भ्रत्येक अस्तित्ववान्‌ वस्तु और जीवघारी का 
संचालन करने घाला अपरिवर्तनशील नियम है ।, वह नियम अचेतन नहीं है 
क्योंकि अचेतन नियम सचेतन जीवों के व्यवहार का नियासक नहीं दो सकता 
झोर अब तो सर जगदीशचन्द्र बोस के आश्रर्यजनक अजुसन्धानों के 
फलस्वरूप यद्द सिद्ध किया जा सकता है कि जड़ पदार्थों में मी जीवन है। 


१, ह०---६-३-३७, प० २६। 
२, देखिये 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू ऑव लाइफ--प्वू० १५६ | 
* हे, य॑ं० इं०, भा० ह---.ध्ृ० ८७० | 


४० 
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सब प्रकार के जीवन का संचालक नियम ही ईश्वर है। नियम और नियम- 
निर्धारक एक ही हैं।”* 
इसके अतिरिक्त गांधीजी यह भी कहते हैं कि घर्मं मी पद्धति विकान 
की पद्धति से विपरीत नहीं है। वेज्ञानिक सत्य की परख चैज्ञानिकों की पदाई 
हुई पद्धति से होती है और इस परख में उनके कद्दने के अनुसार कुछ बातों 
को मानकर चलना पढता है । दृष्टांत के तौर पर विद्यू त का ज्ञान गेलवैनोमीटर 
नाम के यन्त्र के द्वारा परीष्ा फे बिना सम्भव नहीं है। “कषियों और 
पैगम्बरों का भी ठीक यही कहना है। थे कहते हैं कि कोई भी उनके चले 
हुए सार्ग का अछ्ुगासी होकर ईश्वर की अनुभूति कर सकता है ।”* संसार के 
घर्मग्रन्यों की साज्ती को और ऋषियों के अनुभव को न सानना अपने आपको 
न मानना है।*ै 
फिर, ईश्वर और उसके नियम को न मानने से हम उसकी नियामक 
प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते, जबकि देवी सत्ता की नम्न और मौन मान्यता 
जीवन-यात्रा को सरल बना देती है ।९ 
गांधीजी की हन दुलीलों का विस्तृत विवेचन अनावश्यक है। काँट 
ने यद्द प्रदर्शित किया है कि चरमतत्व के ज्ञान के लिए चुद्धि अपर्याप्त है भर 
ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दी हुईं युक्तियां दोषपूर्ण होती हैं । 
गांधीजी का भी विश्वास है कि अज्ञुभूति इन्द्रियों और बुद्धि के द्वारा असम्भव 
है । बुद्धि केवल इतना ही कर लकती है कि वह ईश्वर के अस्तित्व के श्रतिभान 
द्वारा प्राप्त ज्ञान की यौक्तिकता प्रदर्शित करे। 
यह एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ आधुनिक पेक्वानिकों को भी 
इस वाद की सत्यता का भान होने लगा है कि विश्वन्रक्रिया के मूल मे 
आत्मा ही चरसतत्व है ।५ इसका यह अर्थ नहीं कि विज्ञान ईश्वर के शस्तित्व 
को निम्चयपूर्वक सिद्ध कर सकता है। विधायक रूप से चह केपल अस्तित्व की 
१, य० इं०, भा० रे--8० ८७६ | 
२, इ०--१३-६-३६, ४० १४० | 
३, य॑० इं०, भा० ३े---४० ८७१, ह० १ रे-६-३६, +-० २४० | 
४, वही, भा० ३--ए० ८७१ | 
भू, देखिये राधाकृष्णन , घकलेकी,? पृष्ठ ४६-४७ हवसले, 'एणड्स ऐंड मीन्स? 
प्रृू० २४५६-६०; रिव्यू आवब फिलासफी एड रेलीजन?, ढें० १६३८ मे 
रानाडे का 'ए फिलासफी आव स्पिरिट” शीर्षक लेख; वार्नस, साइटिफिक 
थियरी एड रेलिजन?; नीडहम, साइंस, रेलीजन एएड रीयालिठी' एडिंदन 
ओर नीडहम के लेख | 


घर सर्वोद्य तच््व-दशन 


सम्भावना की सान्यता अस्तुत कर सकता है । निषेघात्मक रूप से वह यंत्रवादी 
विश्व-व्याल्या को असंगत सिद्ध कर सकता है । यन्त्रवादियों की धारणा है 
कि विश्व का जीवन और विकास बिना किसी बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप के 
निप्पन्न होता है, और उसको व्याख्या के लिए किली चरमहेत को मानना 
आवश्यक नहीं है। विश्व एक स्वयंचालित यन्त्र है जिसके अत्येक भाग का 
तियमन समग्र के साथ उसके सम्बन्ध से होता हैं । गांधीजी के अनुसार 
यंत्रवादी च्याख्या असत्य, अ्संगत और अमान्य है। 


संक्षेप में गांधीजी का अनुरोध है कि आत्मा मनुष्य का केन्द्रीय तथ्य 
है भौर देवत्व या ईश्वर में अटल श्रद्धा आदर्श जीवन के लिए भोर अहिंसात्मक 
प्रतिरोध के उपयोग के लिए. आ्रावश्यक है। यह शायद सब को मान्य होगा 
कि यद्यपि गांधीजी के ईश्वर-सम्बन्धी विचारों सें भक्तिपूर्ण इप्टिकोश का 
प्राघान्य है, पर थे संकीर्णता और रूढ़िवादिता से सर्वदा मुक्त दें। उनके 
लिए ईश्वर केचल चरमसतत्व का, सत्य का, नियम का और विश्व में व्याप्त 
सामंजस्य का ही दूसरा नाम है। उनका यह मत, कि ईश्वर और आत्मा में 
विश्वास, श्रद्धा और प्रतिसान की वात है, भारतीय तत्वदर्शन की परम्परा के 
अह्लुसार है और बहुत-से पश्चिम के विचारकों को भी सान्‍्य है । 
कर्म ओर पुनर्ज॑न्म 
गांधीजी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों में भी विश्वास करते हैं | उनके 
अनुसार, “कर्स का नियम अटूट है, ओर टाला नहीं जा सकता। इस अकार 
उसमें ईश्वर के हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है। उसने नियस निर्धारित कर 
दिया और अलग हो गया ।?”* 


१, आत्मकथा”, (अं०) भा० १, प० ४६३ (हिन्दी, ए० २६७); श्री राधाकृष्णन 
लिखते है, “ईश्वर अपराधी को पश्चात्ताप करने पर भी क्षमा नहीं कर सकता, 
क्योंकि नेंतिक क्रम की धारणा का आधार द्वेष नहीं है, और इस क्रम के 
लिए यह आवश्यक है कि अनैंतिक कार्य का प्राकृतिक फल मिले |” ("न 
आइडियलिस्ट व्यू आब लाइफ”, ४० २३८) ईसाई धर्मग्रन्थो में मी इस 
नियम का हवाला है, “घोखा मत खाओ, ईश्वर चिढ़ाया नहीं जा सकता 

' क्योंकि जैंसा मनुष्य बरेगा वेंसा ही वह भरेगा भी [? (गैलेशियन्स ६॥७) 
ईंसामसीह ने पर्वत पर कहा था, “किसीका चरित्रांकन न करो, जिससे 
तुम्हारे साथ भी ऐसा न हो | क्योकि जिस प्रकार तुम चरित्राकन करोगे 
चैंसे ही त॒म्हारे साथ भी होगा । और जिस साप से ठुम मापोगे उसी माप से 

फिरतुसको भी मिलेगा? (मैथ्यू, ण१-२)| , ०» , - , 
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पुनर्जन्म के सिद्धान्त के वारे में वे लिखते हैं, “में घुनर्जन्म में उतना 
ही विश्वास करता हूं जितना अपने वर्तमान शरीर के अस्तित्व में। इसलिए से 
जानता हूँ कि थीड़ा भी प्रयत्न बेकार न जायगा ।?* 
ये दोनों सिद्धांत श्रयौक्तिक असंगत घारणाएँ नहीं है । वे जीवन के 
नियम हैं जिनको भारत के ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक भ्रन्तदप्टि से जाना 
था और अपने अनुभव से जाँचा था। कर्म के नियम को नैतिक घारावाहिकता 
का नियम और नेतिक कारणत्व का नियम भी कहते हैं।* चह मनुष्य के 
विकास का नियामक है। भारतीय तत्वदुर्शन के शह्लुसार हमारे चह 
कार्य जो सहदेतुक द्वोते हैं कुछ-न-कुछ संस्कार छोड जाते हैं। थे संस्कार 
गत्याव्मक होते हैं और इमारे भविष्य का निर्धारण इन्हीं संस्कारों द्वारा होता 
है ।१ इस नियम के अज्जुसार हमारा भविष्य वर्तमान में से उसी प्रकार 
विकसित होगा जिस प्रकार वर्तमान भूतकाल का परिणाम है। लेकिन इस 
नियम में ज्ञोर अपराधों के दंड की अपेक्षा धाराबाहिकता पर कहीं भ्रधिक 
है । यदि दस यद्द बात मान लें कि इस विश्व के पीछे एक सप्रयोजन तत्त्व का 
अस्तित्व है, तो कर्म का सिद्धांत मनुष्यों की असमता की एकमात्र बुद्धिगम्य 
व्याख्या है । 
घुनर्जन्म का सिद्धांत हिन्दुओं में ऋग्वेद के काल से मान्य रद्दा है। यह 
बात थुक्तिसंगत सालूस होती है कि जवतक मलुष्य का पूर्ण विकास थ हो 
जाय उसे इस विकास के लिए अनवरत अवसर मिलना चाहिए भौर रूत्यु से 
इस अवसर में वाघा नहीं पढ़नी चाहिए। “यहढि झृत्यु ही अन्त होती तो 
हमारे रुजन में ईश्वर का प्रयोजन व्यर्थ हो जाता, क्योंकि हममें से अधिकांश 
बिना पश्चात्ताप किये, पापयुक्त मरते हैं ।?५ 
कद स्वातन्त्रय या इच्छा-स्वातन्त्य 
लेकिन कर्म के नियम को मानने का यह अर्थ नहीं कि गांधीजी के 
अलुसार मनुष्य का जीवन और उसके कार्य पूरी तरह निर्धारित या नियत हैं। 
१, यं० इं०, भा० २--४० १२०४। 
२, देखिये राधाकृष्णन , 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू आव लाइफ”, अ० ८; और 
८दि हॉर्ट ऑव हिन्दुस्तान), पृ० १ और १११ | 
३, देखिये, 'रियू आव फिलासफी ऐंड रेलिजनः, अप्रैल १६३६, पृ० २७ 
और ३१। 
४, इस सिद्धांत के लिए देखिये, ऊपर उद्धृत 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू आव 
लाइफ', ० श्८६-८७ | 
७, ऊपर उद्धृत, दि हॉर्ट आव हिहुस्तान'--8० ११२। 


छ४ सवोदय तत्त्व-दशन 


इस प्रकार का नियतवाद नैतिक एुरुषार्थ या प्रयास को पंगु बना देगा और 
वेतिकता का मूलोच्छेद कर देगा । निरपेत्ष नियतवाद का श्रथे होगा मलुष्य 
की सुजनशीलता का निषेध और मलुप्य से स्वशासन के अधिकार को छीन 
लेना । कर्म के नियम और इच्छा-स्वातन्न्य में कोई विरोध नहीं । वास्तव में 
कर्म के नियम का अर्थ है स्वतन्त्रता, क्योंकि उसके अलुसार मनुप्य स्वय॑ 
अपने आरव्ध का निर्माता है। नीचन की भूतकाल से घारावाहिकता में मन्लुप्य 
का रुजनशील स्वाठन्त्य सन्निहित है। निस्संदेह हमारे पूर्चवकर्म हमारे इच्छा- 

स्वातन्त्य को मर्यादित करते हं। गांधीजी के शब्दों में, “जिस इच्छा-रवातन्त्य 
का हस उपयोग करते हैं वह उससे सी कम है जो एक यात्री को मनुष्यों से 
भरे जहाज़ के डेक पर होती है ।??* लेकिव हमको मिला हुआ यह आपेक्षिक 
स्वातन्ब्य इस अर्थ में वास्तविक है कि हम इस स्वतन्त्रता की उपयोग-विधि 
के चुनाव में स्वतन्न्न हैं। गांधीजी का मत है कि विश्व का सब से बढ़ा 
जबतंत्रवादी ईश्वर “अशुभ और शुभ में चुनाव के लिए हमको बिना 
किसी रोक-धाम के छोड़ देता है।?” भूल करने का अधिकार, जिसका अर्थ 
है प्रयोग करने की स्वतन्त्रता, अगति की साव॑भौम शर्त है। 


लेकिन यद्यपि हमारी इच्छा स्वतन्त्र है, “परिणाम हमारे अधिकार की 
बात नहीं; हम प्रयत्नमात्र कर सकते हैं ।”?? इसके अतिरिक्त, '"मलुप्य अपने 
स्वभाव की स्थिति को बदल सकता है; उसे अपने वश में कुछ ह॒द तक कर 
सकता है; पर उसे जड़ से कौन बदल सकता है ? जगतर््ता ने मनुष्य को यह 
स्वतस्श्रता नहीं दे रखी है। शेर अगर अपने चसढ़े की विचिन्नता को वदल 


१, ६०--२३-३-४० परृ० ४४ | 


२, यं० इं०, भा. २---४.४६७ | वहुत-से विचारको का मत है कि यद्यपि वर्तमान 
पर भूतकाल का प्रभाव पडता है, पर भूतकाल वर्तमान की पूरी तरह 
निधोरित नहीं करता और मनुष्य अपने व्यवहार के नियमन के लिए कल्पित 
भविष्य का भी प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए देखिए “जर्नल आव 
फिलासफी”, ४११२] पृ, ३१२० और आगे | आधुनिक सामाजिक दशन की 
यह सुविख्यात मान्यता है कि कारण का परिणाम पर नितात आधिपत्य 
नहीं है। कारण का केवल यह श्रर्थ है कि परिणाम के उत्पादन की संभावना 
है। किस अंश तक सम्भावना है इसका हिसाव किसी विशेष स्थिति मे 
आंकड्ों द्वारा लगाया जा सकता है | कारणत्व की इस आधुनिक धारणा के 
अनुसार भी निरपेक्ष नियतवाद असंगत है | 


है, ६०---६-२-३२६, ए० ११२॥। डे 5 7५8 


आध्यात्मिक विश्वास घर 


सकता हो तो मनुष्य भी अपने स्वभाव की विचित्रता कौ बदल सकता है।”* 
इस प्रकार गांधीजी ऐसी पूर्ण स्वतन्त्रता में विश्वास नहीं करते जिसका अर्थ 
' हो क्रमहीनता या व्यस्तता । गांधीजी के अलुसार पूर्ण अनासक्ति के द्वारा 
मनुष्य किये हुए कर्मो के प्रभाव से तथा चाताबरण और वंश परव्परागत 
विशेषताओं के बंधन से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है ।* लेफिन पूर्ण 
झअनासक्ति स्थितप्रक्त के लिए ही सम्भव है। 

मनुष्य की श्राध्यात्मिकता सें विश्वास होने के कारण गांधीजी इस 
धारणा को नहीं मानते कि मनुष्य वातावरण के हाथ का कठपुतला है। वे 
वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा नहीं करते । वे जानते हैं कि अ्रधिकाँश में 
सलुष्यों पर वातावरण का प्रमुख प्रभाव दवोता है, लेकिन उनका यह भी सत 
है कि मनुष्य के जीवन का आधार आदतें नहीं, इच्छाशक्ति का प्रयौग या 
आत्म-संचालन होना चाहिए ।* 

अशुभ का प्रश्न 

कतृ स्वातन्न्य से अशुभ के भश्न का निकट का सम्बन्ध है। गांधीजी 
के अनुसार श्रशुम सीमित सानवीय इश्टिकोण से ही वास्तविक है । ईश्वर के 
लिए न तो कुछ शुभ है न अशुभ ।९ गांधीजी के अनुसार शुभ भौर अशुभ 
इस थ्र्थ में श्रापेज्षिक हैं कि “जो एक विशिष्ट दशा में शुभ हैं वे भिन्न 
दशा में अशुभ था पाप हो सकते हैं।?५ “किन्तु शुभ और अशुभ 
मानवीय प्रयोजनों के लिए एक-दूसरे से भिन्न और अलंगत हैं, वे श्रकाश और 
अन्धकार के प्रतीक हैं ।”* “चुराई स्वयं बॉक है। पह स्वयं विनाशक है; 


१, दक्षिण अफ्रीका (पूर्वोद्ध), प० २२२। श्री राधाकृप्णन्‌ लिखते है, “जीवन 
ब्रिज के खेल दी तरह है । खेल मे ताश के पत्ते हमे मिलते है ।, , ., , .बह 
पूर्व कर्मों का फल है, लेकिन हम जैसी उचित समझे, बोली बोलने के लिए 
और कोई भी चाल चलने के लिए स्वतन्त्र हैं। हमारे ऊपर केवल खेल के 
नियमों का वन्धन रहता है | जब हम खेल प्रारम्भ करते है तव हम बाद की 
अपेक्ता---जव खेल चल चुकता है और ह्मारा चुनाव सीमित हो जाता है--- 
अधिक स्वतन्त्र होते हैं ।?? पऐेन आइडियलिस्ट व्यू आव लाइफ, पृ, २७७। 

२, हू०---४० १०-४६; पु० ३४० ५ ओर ७-४-४६, पृ० ७२। 

३, य० इं०, भा० ३-४० ३१४; मार्डर्न रिव्यू , अक्तूबर १६३५, श्री निर्मल- 
कुमार बसु का लेख। 

४, ह०--२-१०-३४, ए० २१३ ॥। 

पे, वही--६-६-४६, ए. १७२ । 

६, वही--२०-२-३७, एू. ६ | 


४६ सर्वोदय तत्त्व-द्शन 


वह अपने में अन्वर्निद्ठित अच्छाई के द्वारा जीती और पनपती है। विज्ञान 
हमें सिखाता है कि एक लीवर ( बोर उठाने का यन्त्र ) तवदक किसी चस्तु 
को हटा नहीं सकता जबतक उसका आश्रय-स्थान हटाई जाने वाली वस्तु के 
बाहर न हो। उस श्रकार अशुभ को जीतने के लिए मलुप्य को * पूरी तरह 
उससे परे, अर्थात्‌ शुद्ध छुभ के दृढ, ठोस तल पर रहना होगा।”१ इसलिए 
अशुभ को हटाने के लिए साधनों की शुद्धता आवश्यक है। 


गांधीजी का यह भी विश्वास है कि अशुभ मजुप्य के इच्छा-स्वातन्त्य 
के दुरुपयोग का परिणाम है ।* गांधीजी मानते हैं कि प्रगति की योजना में 
अशुभ का स्थान है। विकास सदा अयोगों के आधार पर होता है और प्रगति 
का सा है भ्ूलों का होना और उनका सुधार। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों 
से ज्ञात होता है कि क्रमशः मजुप्य घुराइयों को कम करता रहेगा । 

गांधीजी का ध्यान इतना घुराई के दार्शनिक और धार्मिक पद्लू पर 
नहीं है जितना विशेष प्रकार को, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक घुराइयों 
पर । अपने दी्छकालीन सार्वजनिक जीवन में छुराईं के विरुद्ध अ्नचरत संघर्ष 
उनका विशिष्ट कार्य रहा दै। इस धर्म-युद्ध में वह वातावरण की उपेक्षा 
नहीं करते । उन्होंने एक नई नेतिक ऋ्ांतिपद्धति का विकास किया है। .उनके 
तत्त्व-दर्शन में राजनितिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय चेत्रों में सामूहिक 
जीवन के संचालन के अहिसात्मक मार्ग का प्रतिपादन हैं । लेकिन उनकी 
चेतना के केन्द्र में समाज नहीं व्यक्ति है । विकास के पथ पर पहला पणग 
व्यक्ति का होगा। व्यक्ति के नेतिक सुधार का उनके तत्त-दुर्शन में प्राथमिक 
स्थान है। उन्होंने महुप्य के ध्येय का विवेचन किया है और बतलाया है कि 
किस श्रकार व्यक्ति इस ध्येय की ओर बढ सकता है। थे नैतिक सिद्धांव--- 
साध्य और अजुरूप साघन--उनके राजनैतिक तत्त्व-दर्शन के अविभाज्य अद्ग 
हैं, क्योंकि इन सिद्धान्तों के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करके ही 
मजु॒प्य अच्छा नागरिक और सत्याप्रही बन सकता है । 


न मन अल नल कल लत हट इज 
१, यं, इं., ए० २२५-६ | 
२, गांधी-अविन समझौते के वाद गांधीजी का वक्तव्य “हिस्ट्री ऑव दि कांग्रेस, 
पृ० ७५१ | । ; 


दे 
नेतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन 
ध्येय 


गांधीजी के अनुसार सानव-जीवन का चरमध्येय आत्माजुभति है। 
आत्मालुभूति का अर्थ है इंश्वर से साज्षात्कार, _ निरपेत्त सत्य का भ्रतुभव, 





अल विनर ने 


मोक्ष-प्राप्ति । वे आध्यात्मिक एकता के सिद्धान्त से विश्वास करते हैं। इसलिए 
भज्ुष्यों की प्रत्यक्ष सेवा इस आध्यात्मिक प्रयास का आवश्यक अज्ग है, क्योंकि 
इईश्वर-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है उसको उसकी छष्टि में देखना और उसके 
साथ एक हो जाना। व्यक्ति का कत्तब्य है कि. केवल अपने ही आध्यात्मिक 
, विकास के लिए नहीं दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्रयत्नशील 
हो । इस प्रकार गांधीजी आव्मानुभूति और समाजसेचा से सामअस्य स्थापित 
करते हैं। उनको यह धारणा मान्य नहीं कि सुक्ति-प्राप्ति केवल एकांत मे, 
समाज से दूर रहकर, ही द्वो सकती दे । उनके निकट आत्माजुभूति का अथ॑ 
है सब के अधिक-से-अधिक हिंद की सिद्धि । सबके अधिक-से-अधिक द्वित में 
था सर्वोदय में राजनैतिक उन्नति भी शामिल है, क्योंकि राजनैतिक अधःपतन 
सर्वसुखी नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग सें बडी रुकावट है। लेकिन 
राजनीति इस ध्येय का एक अंशमात्र दे । गांधीजी इस बात पर भी ज्ञोर देते 
हैं कि सब की सेवा का सब से अच्छा मार्ग है अपने ही देश की सेवा, क्योंकि 
देशवासी हमारे निकटतम पढ़ोसी हैं ।* 
साधनों की नेतिकता 
चरमध्येय से साधन के प्रश्न का निकटतम सम्बन्ध है। कम्यूनिस्ट, 
फासिस्द ओर अधिकतर व्यावहारिक राजनीतिज्ञों की यह घारणा दे कि 
साधन के औचित्व का आधार साध्य है। दूसरे शब्दों मे, यदि साध्य चांड- 
नीय है, तो जो भी साधन साध्य-श्राप्ति में कारगर हों वे डचित हैं। इस 
इष्टिकोण से मक्कारी, कूठ, फ़रेव, हिंसा इत्यादि सबका प्रयोग न्‍्यायोचित 
कार्य को पूरा करने में नीत्युक्त है। लेकिन गांधीजी इस घारणा को 
दहानिकर और अमपूर्ण बताते हैं । उनके तत््वदुशंन में साध्य और साधन में 
१, ह०--६-८-३६, प्ृ० २२६। पडोसियों की सेवा पर गाधीजी क्यों जोर देते 
हैं, इसके विस्तृत विवेचन के लिए, चौथा अव्याय देखिये । 
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घ्८ सर्वादय तत्त्व-दशेन 


कोई अमेद्य दीवार नहीं है। साध्य और साधन अलग नहीं किये जा सकते 
और दोनों को बराबर शद्ध होना चाहिए। उनके लिए यह काफी नहीं है 
कि साध्य ही उच्च ओर हाष्य है, यह सो आवश्यक दे कि साधन नीतिसंगत 
हों | वास्तव में उनके निकट साधन ही सब-कुछ हैं ।* 


गांधीजी जो साधनों की नेतिकता पर इतना ज़ोर देते हैं उसका एक 
कारण तो यह है कि मनुष्य का अधिकार केवल साधनों पर है; साध्य पर 
घहीं । वह प्रयत्न कर सकता है लेकिन परिणाम उसके हाथ की वात नहीं । 
इसके अतिरिक्त, साधन ही विकसित होकर साध्य बन जाता है। गांधीजी के 
शब्दों में, “जेसा साधन तेसा साध्य? ।* “साधन बीज है और साध्य बृक्त; 
इसलिए जो सम्बन्ध बीज और बृत्त में है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य 
में है। शैतान की उपासभा करके में ईश्वर-सजन का फल नहीं पा सकता | 
इसलिए यद्द कहना कि हमें तो ईश्वर को भजना दे, इसके लिए साधन चादे 
शेतान को ही क्‍यों न बनाया जायः; विलकुल अज्ञान की वात है। हस तो 
ज़ेसा करते हैं वेसा ही फल पाते हैं ? 3 


गीता के निष्कास कर्स के सिद्धान्त से भी हमको यही शिक्षा मित्रती है 
कि अच्छे काम का अच्छा ही परिणाम होता है । इसलिए गांधीजी का 
विश्वास है कि “यदि कोई साधनों की शुद्धता का ध्यान रखे तो साध्य 
अपने आप ठीक रहेगा ।? ४ “जिस अलनुपात सें साधन का अलजुष्ठान होगा 
ठीक उसी अनुपात में ध्येय-प्राप्ति होगी यह नियम निरफपचाद है।?”+ 
१, यं० इं०, भा० २--६० ४३५, रे६४ | 
, वद्दी--भा० २, प्ृ० ३६४ | 
३, हि० स्व०, ए० १२६ । 
४. यं० इं०, भा० २, पृ० ७१४; ह०, ११-२-३६ पृ० ४८ | 
५, वही--भा० २, पृ० ३६४ | साधनों के बारे में अमेरिका के दाशंनिक 
डिवी साहब का मत गाधीजी से मिलता-जुलता है। डिवी साहव का कहना 
है कि “जिस प्रकार के साधनों का हम प्रयोग करते हैं उससे यह वात 
निश्चित से जाती है कि वास्तविक परिणाम या साध्य किस प्रकार का होगा 
“*"* आप किसी प्रकार के साव्य लीजिये जो आवश्यक रूप से वाछुनीय 
हो, लेकिन जो (साथ्य)» आपकी वास्तव मे प्राप्त होंगे वे उन साधनों से 
निर्धारित होगे जिनका प्रयोग आपने इन (साध्यों) की प्राप्ति के लिए किया 
है !? आर० वी० प्रेग, 'पावर आबव नान्वायोलेन्स' में पु० ३४३ पर 
उद्घृत | , । | 
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इसीलिए गांधोजी कहते हैं कि “स्वराज्य-आप्ति के लिए किया गया प्रयत्न 
स्वयं स्वराज्य ही है ।”*" 
फिर गांधीजी का व्यक्तिगत अचुभव भी यही दत्ताता है कि जब् 
कभी साधनों के सम्बन्ध में उनसे कोई त्रुटि हो गई, ठो लत्य और अहिंसा 
की उनकी हलचलें पिछड़ गईं। राजकोट का सामला इसका एक दृष्टांद हैं । 
सन्‌ १६३४ में उन्होंने राजकोठ के शासक के हृदय-परित्रदन के लिए उपवास 
किया। साथ-ही-साथ उन्होंने चाइसराय से आश््या की कि वह राजकौद के 
शासक को इस बात पर वाध्य करें कि वह शासन सुधार की योजना के लिए 
एक कमेटी निग्रत करने के सम्बन्ध में अयने वादे को पूरा करे | गांधीजी के 
अनुसार उपवास करने के साथ-साथ -त्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप करने की 
आर्थना-सत्र की कमी की सूचक थी, यह एक प्रकार की 'हिसा थी भौर 
इसलिए उपवास से शासक का हृदय-परिवर्तन न हो सका । 
साध्य-साधन के सम्बन्ध से गांधीजी का सिद्धांत द्वी युक्ति-संसत दे । 

इसका विरोधी सिद्धान्त जिसके अज्ुसार सब प्रकार के साधनों का, हिंसाक्रक 
साधनों का भी, औचित्य साध्य की अस्छाई पर निर्भर हैं, व्यवहार में 
खतरनाक और नेतिक इष्टिकोण से असन्तोपप्रद भौर त्याज्य है । इस पिछले 
सिद्धान्त के अज्ुसार यदि साध्य न्याय्य दै तो हिंसा, अ्रसत्य, धोखेवाज़ी, सब 
का प्रयोग साध्य की प्राप्ति के लिए उचित है | लेकिन इन साधनों के प्रयोग 
से हम विकास के पथ पर ठो नहीं बढ़ पाते, उल्नदे मन्ञुष्य को श्रपनी उन्नति 
का साधनमात्र समझने लगते हैं और हमारी उच्च भावनाएं दुबंत होने 
लगती हैं | साध्य-साधन सम्बन्धी इस अनेंतिक सिद्धान्त का परिणाम होता 
है अन्याय, निर्देयता और विच्छ डुलता में इद्धि। इसके अतिरिक्त, यह बात 
निश्चयपूर्वक नहीं कह्दी जा सकती कि हिंसापूरा काय का हेतु सदा नीतिलंगत 

साध्य ही होता है । अत्याचारी और आतंकवादी अधिक-से-अधिक अमाजुपी 
अपराध भी उच्च साध्यों के वास पर ही करते हें। फिर किसी काये की 
तात्कालिक सफलता भात्र को ही उसके औचित्य की कसौदी मान लेना 
ख़तरे से ख़ाली नहीं | यद्ध भी याद रखना चाहिए कि तात्काल़िक परिणामों 
में, जो अस्थायी होते हैं और जिनमें सफलता का आभास सात्र होता है, 
ओर चास्तविक और स्थायी सफलता में, जिसको स्पष्ट होने में काफी समय 
लग जाता है, पृथ्वी और आकाश का अन्तर दै। कभी-कभी ऐसा मालूम 
होता है कि हिंसा भर घोखेबाजी, आतंकवाद और कुटिल नीति की -सत्य, 
प्रेम और न्याय पर विजय हो गई है । लेकिन हिंसा और श्रन्याय की जीद 





१, स्पीचेज, ४० ७३० । 
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दिखावटी, आंशिक और क्षणिक होती है और उसके द्वारा श्राप्त लाभ निरे 
भार-खरूप हो जाते हैं। इतिहास, विशेष रूप से बीसवीं सदी के संसार का 
इतिहास, इस सत्य का निर्देश करता है कि हिंसा और हूं प, प्रतिहिंसा भौर 
विनाशकता को जन्म देते हैं, और एक युद्ध दूसरे युद्धों का बीज बोता है। 
प्रकट रूप से न्याय और जनवाद की रक्षा के लिये छड़े गए पिछले दो महा- 
युद्ध इस युक्ति के पोषक हैं। शानित भर विकास के पथ पर अच्छे साधन ही 
हसको अभ्रसर कर सकते हैं । 


यदि हमको ऊपर बर्णित चरम साध्य और जीचन की आधारभूत एकता 
सान्‍्य है, तो हक्‍्सले के शब्दों में अच्छे साध्य का अ्रथे होगा “अधिकतस 
एकीकरण की स्थिति [?? प्रकट है कि इस स्थिति की प्राप्ति एकता स्थापित 
करने वाले अर्थात्‌ अच्छे साधनों द्वारा ही हो सकती है, विभाजक या एथकत्व 
उत्पन्न करने वाले छुरे साधनों द्वारा नहीं ।* टालस्टाय के शब्दों में वह 
सब जिनका रुझान मनुष्य जाति का एकीकरण करने की ओर है शिव और 
सुन्दर में सम्मिलित हैं | वह सब जिनका रुझान प्रथकत्व उत्पन्न करने की 
ओर है अशुभ और असुन्दर हैं।”* 
गांघीजी साधनों के महत्व पर ज़ोर अवश्य देते हैं, पर इसका यह 
अर्थ नहीं कि चह साध्य की महत्ता को झुला देते हैं। उनका विश्वास है कि 
साध्य और साधन में अभिन्नता का सम्बन्ध दै और वह उत्सुक हैं कि प्रयुक्त 
साधन किसी तरह हमारे साध्य की नंतिकता को कम न कर सक॑ | इसीलिए 
वह बार-बार अनुरोध करते हैं कि हमारा साधन उतना ही नीतिसंगत ओर 
शुद्ध होना चाहिये जितना कि हमारा साध्य और हमें “शद्ध शुभ के दढ, ठोस 
तल्न पर” पर अटल रहना चाहिये । साध्य ओर साधन के नतिक समीकरण 
के सिद्धांत को सत्याग्रह के रूप मे अभिव्यक्त करने का गांधीजी का अयत्न 
क्राँति की कल्ला और दर्शन को आधुनिक संसार की सर्वश्रेष्ठ देन हे । 
नेंतिक अनुशासन । 
चरम साध्य की सिद्धि क्नि साधनों द्वारा हो सकती है ? गांधीजी के 
अनुसार आत्मानुभूति के लिए आत्म-शुद्धि की आवश्यकता है और आदत्मं- 
शुद्धि का आधार दै नेतिक अनुशासन । उनके शब्दों सें “जो कोई नीति के 
नियमों को बिना चू“चरा किये सानकर उन्तके अनुसार अपने जीवन को बनाने 


१ ए० हक्सले,-(एन्ड्स ऐंड मीन्स?, पृ० -३८०-३े८१ | 
२. थलस्टाय के रोमांरोला को फ्रेन्च मे लिखे एक पत्र का डा० कालीदास नागे 
द्वारा अचुवाद 'माडने खियू', जनवरी १६२७ । , ,-_.  - . - 
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के लिए तय्यार नहीं है उसे शब्द के पूर्ण अर्थ में मनुष्य नहीं कहा जा सकता |?” १ 
यह नतिक दृष्टिकोण गांधीजी के राजनंतिक तत्व-दर्शन को उसी प्रकार 
निर्धारित करता है जिस प्रकार उनके दार्शनिक विश्वास उनके नैतिक सिद्धांतों 
का आधार हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का नेतिक अनुशासन समाज के नव- 
निर्माण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन हैं और उनके तत्व-दर्शन में इस 
अनुशासन का वही प्राथमिक स्थान हैं जो साम्यवाद और फासिज़्म में राज्य- 
शक्ति और राज्य की संस्थाओं पर बलपूर्वक अधिकार कर लेने का। अरहिंसात्मक 
राज्य की बनावट भी इन्हीं नेतिक सिद्धांतों से निर्धारित होती है। 


को ब्रत की भांति भानना चाहिये। उन्होंने यह नियम सन्‌ ३8३६ में 
सावरमती आश्रम के सदस्यों के लिए बनाए थे। इनमें से अधिकतर को 
हिन्दू शास्त्र उज्ञारों वर्षो से नेतिक विकास के लिए. आवश्यक मानते आए 
हैं। इनमें से पहले पांच ब्रत--स॒त्य, अहिंसा, अस्तेय, अ्रपरिग्रह और त्रह्मचर्य 
हिन्दू शाख्रकारों के अनुसार यमन! अर्थात्‌ आवश्यक अनुशासन है । सन्‌ १६१६ 
ईं० से वर्षों पहिले से गांधीजी अपने जीवन का इन आदर्शों के अज्लुसार 
निर्माण करने का प्रयत्न कर रह्दे थे और उन्होंने अपने अज्युभव के अनुसार 


इनमें तफ़्सीली द्देरफेर किये हैं और इनका विस्तृत विवेचन किया है । 


गांधीजी का विचार है कि ब्रतों का नेतिक अनुशासन आत्मानुभूति के 
लिए नितान्त आवश्यक है। ब्रत का अर्थ दै--जो काम करना उचित दै उसे, चाद्द 
जोहो, करना ही ।* ब्नत बल का खोत हैं, क्योंकि वह नेतिक नियमों पर चलने 
के अटल निश्चय के सूचक हैं। यदि हम ब्रत न लें तो अड़चनों, सुसीबतो 
और परीक्षाओं में फिसल जाथ॑ और दइृठता खो बैठ । ब्वत लेने की अनिच्छा 
नैतिक दुर्वक्षता की द्योतक है और जिस चीज्ञ से हमें बचना चाहिये उसके 
प्रति सूचम लगाव प्रकट करती है। लेकिन न्रत उन्हीं नियमों के लेना चाहिये 
जो सर्वसान्‍्य हों। व्रत लेने का--जिसकी आधार-शिला भआत्म-नियन्त्रण दै-- 
यह अर्थ नहीं कि हम ब्त लेते ही उसका सम्पूर्णा पालन करने लग जाय॑। 
“परत लेने का अथे है, उसका सम्पूर्ण पालन करने के लिए मरते दुस तक सन, 
चचन और कर्म से आमाणिक तथा इढ प्रयस्‍्न करना ।? 

अ्ननलकय  स्प प्य ट्ट प 2 “७ 

१ 'एथिकल रेलिजन', ए० ३६ | -++ 7 पक 


२ आत्म-शुद्धि,, पृ० ६२६३ । ) ४७ 2] 


३ वही, ४०.१६, ६१ और ६४, और ऊपर उद्धृत धांधीजी हिंज लाइफ ऐंड 
वर्क, ४० ३६६ | 
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सत्य 


सत्य गांधीजी के जीवन और दुर्शन का भ्रूव-तारा है, और इच बतों 


में उसका पथम स्थान है ।* 


यूनानी-दु्शन के विकास के समय से पश्चिम में जानने और होने में, 
वास्तविकता के दो रूपों में -जेसी वह हमारी छुद्धि को ज्ञात होती है और 
जैसी वह है या जैसी उसे विश्वात्मा जानता है--भेदं॑ किया जाता है। गांधी 
जी भी सत्य के दो प्रकारों में भेद करते हैं---(१) साधन या ब्रत-रूप-सत्य, 
आंशिक या आपेक्षिक सत्य जेंसा कि ससीस व्यक्ति परिस्थिति विशेष में उसे 
जान पाता है; और (२) साध्य-रूप सत्य; निरपेक्त, सार्वभौम, पूर्ण सत्य जो 
देश-काल से परे है। 5 
निरपेक्ष सत्य को गांधीजी ईश्वर के साथ समीकृत करते हैं | उनके निकट 
सत्य इंश्वर है और ईश्वर सत्य है। दूसरे अध्याय में वताया गया दे कि किस 
प्रकार गांधीजी के अनुसार केवल 'सत्यः ही, जिसका अर्थ है “वह जिसका 
वास्तव में अस्तित्व है?, ईश्वर का ठीक और पूरी तरह से अर्थ-युक्त नाम है | 
पूर्ण सत्य में सब ज्ञान (चित्‌) भी सम्सिलित है और ज्ञान शाश्वत आनन्द का 
खोत है। इसीलिए हस ईश्वर को सच्चिदानन्द के नाम से पहिचानते हैं ।* 
गांधीजी ईश्वर के सत्य-रूप के ही पुजारी हैं, सत्य के अतिरिक्त अन्य किसी 
के नहीं । 
/ स्वोदिय तत्त्व-दर्शन का आधार दे यह अठल नियम कि केचल सत्य 


, की ही सफलता द्वो सकती है, क्योंकि सत्य? का अर्थ है वह जिसका अस्तित्व * 


है! , जवकि.असत्य? का अथ है “जिसका _अस्तित्व नहीं है । “जहां असत्‌ 
'अर्थात्‌ अस्तित्व ही नहीं है, उसकी सफलता केले 'हो सकती है? और जो सत्‌ 
अर्थात्‌ हैं? उसका नाश कौन कर सकता है १३ ह 
लेकिन गांधीजी के से महाजुभाव भी, जिनका असाधारण आध्यात्मिक 
विकास हो गया है, दूर-दूर से विशुद्ध सत्य की झलक ही देख पाते हैं। 
गांधीजी के शब्दों में “सत्य का सम्पूर्ण दर्शन देह द्वारा हो नहीं सकता--- 
१ ईसा की शिक्षा मे भी सत्य की वड़ी महत्ता है | ईसा का कहना था, “आप 
सत्य को जानेंगे और सत्य आपको मुक्त कर देगा |? -और “मैंने इसलिए 
जन्म लिया और इस कारण संसार में आया कि मैं सत्य का साक्षी बन [? 
जॉन, ८३२, १८३७ | 
२ आम्म-शुद्धि,, एक २। 
| श्द सर उत्तरा श् 
हे दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह?, उत्तरादे, ए० १३७। 


--पिक सिद्धान् सिद्धान्त--साध्य और साधन ४३ 
जे 5 कम पा 


_ असम्भव दै।...चण-संगुर देह द्वारा शाश्वत “घर्म का साक्षात्कार होना 
सम्भव नहीं ।??१ 
शुद्ध, निरपेष्ठ सत्य की अनुभूति का साधव क्या है? गांधीजी का 
मत है कि शुद्ध सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए यह श्रावश्यक है कि 
सनुण्य उसकी अ्न्तरात्मा जिसे सत्य समझती है उसी आपेक्तिक सत्य के 
अनुसार जीवन व्यत्तीत करने का प्रयत्न करे |* निरपेत्न सत्य की अजुभति 
का यही मार्ग है कि हम सत्य को परिस्थिति विशेष में जेसा जान सकें उसी 
के अजुसार चलें, उसका जो प्रकाश हमें दिखाई दे उसीको दीप-स्तम्भ 
सससे । इस प्रकार हसारा जीवन शुद्ध होगा, भूले सुघरेंगी, सत्य को 
पद्दिचानने की शक्ति सुदद और परिष्कृत होगी और हम पूर्ण शाश्वत सत्य 
के निकट पहुंचेंगे । आपेक्षिक सत्य के सहारे चलने में जो भूले होंगी उनके 
सुधरने का कारण यह दै कि “सत्य की शोघ के पीछे तपश्चर्या होती है 
थानी स्वय॑ दुःख सहना पढ़ता है, उसके लिए सरना भी पढ़ता है, इसलिए 
उसमें स्वार्थ की तो गन्ध तक नहीं होती है । ऐसा निःस्वार्थ शोध करते हुए 
आज तक कोई ऐसा न हुआ जो आख़ीर तक गलत रास्ते गया हो। रास्ता 
भूलते ही ठोकर लगती है और फिर वह सीधे रास्ते चलने लगता है ।”?? 
गांधीजी के निकट सत्य सर्वोश्य धर्म है।” अपने जीवन के प्रति क्षण 
चह जिसे सत्य समझते थे उसके अनुसार चलने-का प्रयत्न करते थे भौर सत्य 
की दस शोध में अ्रपनी प्रिय-ले-प्रिय वस्तु का भी बलिदान करने के लिए, 
तैयार रहते थे ।" 
सत्य के नियम का सम्बन्ध केवल सत्यन्भापण से नहीं, वहिक कार्य 
और विचार की सत्यता से भी है। और न खत्य केचल सन्त महात्माओं तक 
सीमित आदर्श ही है। सत्य का सम्बन्ध जीवन के सब ज्षेन्नों से है और 
इनमें राजनीति भी सम्मिलित है। सध्य की शोध का मार्ग है सब की सेवा, 
आऔर उसका अथ है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकाल के लिए निरन्तर प्रयत्न 
और जो हलचल, जो द्वित मलुष्य को सत्य मालूम पढ़े उसकी सफलता के 
लिए सब-कुछ जोखिम में डाल देने के लिए तेयार रहना । यदि सलुप्य ऐसा 
नहीं करता तो वह सत्य के रास्ते से विम्र हो जाता हैं, स्वयं अपनी आत्मा 


१ आात्म-कथा), प्रस्तावना, आत्म-शुद्धि, ४० *। 

२, 'आत्म-कथा?, प्रस्तावना, ह० २४-४-३*, ए० ११४ 
३२, आत्म-शुड्धि!, ० ४। 

४, 'ऐथिकल रेलिजन; ए० ४१ | 

५, आत्म-कथा); प्रस्तावना । 
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से इन्कार कर देता है और नेतिक विनाश की ओर अग्नसर द्वोता है। इस 
प्रकार सत्य के अर्थ में न्यायसंगत सामाजिक सम्बंध--उदाहरण के लिए अपने 
देश की और दूसरे देशों की राजनेतिक स्वतन्त्रता--भी सम्मिलित हैं । 
सत्य के पुजारी के लिए पक्षपात, टाल-महल, वास्तविकता को छिपाना, 
बढावा, दुबाना, उसमें हेरफेर करके कहना, घोखा देना--इन सबके लिए 
कोई स्थान नहीं । सत्य के शोध के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी 
भूल सानने से या चले हुए ग़लत रास्ते से लोदने से न डरे। महुष्य जिस 
सत्य को देख पाता है वह आंशिक और आपेक्षिक होता है। इसलिए सत्य 
का यह भी भ्रर्थ है कि हम परस्पर सहिष्णु हों और कट्ुता और कटद्दरता से 
घर्च । सत्य व्यक्तिगत आचार के लिए सच्चा पथ-प्रदर्शक है, लेकिन दूसरों को 
इस बात पर मजबूर करना कि चद्द इसी प्रकार आचरण करें, उनकी 
अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता के साथ असद्य हस्तक्षेप है।* इसके अलावा ' कट्ठता 
हमारी दृष्टि को धुन्धला कर देती हैं और उस हद तक हमको आंशिक सत्य 
देखने के भी अयोग्य बना देती है ।?”* कठ्ठता या कठोरता आध्यामिक्र एकता 
के छुनियादी सिद्धान्त के भी विरुद्ध है, वह प्रथकता उत्पादक और विभाजक 
है और उसके कारण हम एकठा को भुला बैठते हैं। इसलिए गांधीजी के 
अजुसार, “यदि हम सत्य को विनम्नता से नहीं कह सकते तो उसे न कहना 
ही अच्छा'*' अहिंसा के बिना सत्य सत्य नहीं वरन्‌ असत्य है ॥?३ लेक्नि 
अहिसात्मक सत्य या विनम्र भाषण का यह अर्थ नहीं कि कपटपूर्ण रीति से 
या घुसा फिराकर बात की जाय । “कठोर सत्य शिष्टता से और -नम्नता से 
कहा जाय, लेकिन पढने में तो शब्द कठोर ही होंगे | सत्यवादी होने के लिए 
आपको कूंठे को कूठा कहना होगा--शायद शब्द कठोर हैं, लेकिन उनका 
प्रयोग अनिवार्य दै ४ लेकिन कठोर सत्य कहने वाले का इरादा विपक्षी 
को हानि पहुंचाने का न होना चाहिए। 
गांधीजी ने व्यक्तिगत जीवन के और देश के जीवन के विविध क्षेत्रों 
में सत्य की शोध को अपना प्रमुख काय बना लिया था | उन्चकी अज्लुसन्धान 
पद्धति निरीक्षण, प्रतिभान-जन्य और बौद्धिक अभ्युपगम सिद्धान्त (प्रए00- 
ध८आं5) और प्रयोग द्वारा परख की साधारण वैज्ञानिक पद्धति है। जब 
कभी उनको भूल सालूस पड़ती थी, वह उसे तुरन्त मान लेते थे और अ्रपने 


१, यं० इं०, मा० २, पृ० १श्८२ | 
२, वही, ए० ११८६ । 


३, वही, ए० १२६५४ | 
४ ह० ६-२-३७, छु० डर४ || 
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प्रयोग में हेर-फेर कर देते थे जिसमें उस सामानिक प्रश्न विशेष को हल करने 
का ठीक मार्ग सालूम हो जाय | जब उनको यह मार्ग मिल जाता था तो 
किसी दूसरे पर उसकी परीक्षा करने के पूर्व उसकी पहली परीक्षा अपने ऊपर 
करते थे | रिचर्ड भ्रंग के शब्दों में, “वह सामाजिक सत्य के क्षेत्र में महान 
वेज्ञानिक हैं | उनके मद्दान्‌ वेज्ञानिक होने के कारण हैं, समस्याओं का उनका 
चुनाव, उनको हल करने की उनकी पद्धति, उनके अन्वेषण की अटलता और 
व्यापकता और मनुष्य स्वभाव का उनका गस्भीर ज्ञान |”* 


सत्य का ज्ञान 


गांधीजी के अजुसार भत्येक सनुण्य को अपने लिए सत्य-निर्धारण का 
अधिकार और क्षमता प्राप्त है, और यही क्षमता चह आवश्यक गुण दे जो 
मनुष्य को जानवरों से अलग करता दै | निस्सन्देह उस मनुष्य के लिए, जो 
स्व॒तन्त्र रूप से, अपने निजी प्रयास से, सत्य का अनुसन्धान करना चाहता 
है, उच्च नेतिक ओर बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता दै। लेकिन यह बौद्धिक 
और नेतिक उच्चता उन दूसरे सलुप्यों के लिए. आवश्यक नहीं जो महान 
आत्माओं द्वारा विकसित सत्य को स्वीकार करते हैं, उसपर आचरण करते 
हैं और उसके लिए कष्ट-लहन करते हैं । भारतवर्ष के और बाहर के देशों के 
सत्याग्रह आन्दोलन इस सिद्धान्त की सत्यता सिद्ध करते है | दक्षिण अफ्रीका 
के द्िन्दीस्तानी ओर सीमाप्रान्त के पठान, जिन्होंने सत्याग्रह में कठोर सुसीवर्त 
उठाई, सांस्कृतिक और नेतिक दृष्टि से साधारण स्थिति के मनुष्य थे। 
गांधीजी का विश्वास द्वे कि साधारण जनता में सत्य के लिए. कप्ट-अहन की 
क्षमता दै, यद्यपि यह क्षमता परिस्थिति विशेष में सीमित दो सकती है ।* 


जहाँ तक सत्य के स्व॒तस्त्र अनुसन्धान का सम्बन्ध है, यह याद रखना 
आवश्यक दै कि सत्य की अनुभूति केवल नितान्त नेतिक जीवन द्वारा हो 
सकती है। गांधीजी के सत से सत्य की अनुभूति के लिए निरन्तर अभ्यास, 
घैराग्य अर्थात्‌ इन्द्रिय-चासनाओं के प्रति विरक्तता भौर सत्य, अ्रहिंसा, 
ब्रह्म॑चये, अस्तेय, अपरिग्रद के ब्रतत आवश्यक हैं | सत्य के संबन्ध में अतरात्मा 
की आंचाज़ सुनने का उचित दावा केवल वही कर सकता है जिसने इस 
नेतिक अजुशासन का पालन किया दो। गांधीजी के अनुसार यह सब यस॒- 
नियम सत्य के निष्कर्प हैं और सत्य का विकास ही उनका अयोजन है । 





१, राधाकृष्णन , महात्मा गांधी, छ० ८० | 
२, यं० इ०, भा० १, ४० रे४ड-६ | 
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सत्य ओर अहिंसा 

सत्य की अनज्ुुभूति अहिंसा के द्वारा ही सम्भव है। हिंसा की जड़ क्रोध 
स्वार्थपरता, वासना इत्यादि विभाजक, एथककारी भ्रवृत्तियों में है, इसलिए 
हिंसा के द्वारा हम सत्य-प्राप्ति के लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते । हिंसा असत्य 
है और असत्य का अथ है वह जिसका अस्तित्व नहीं! । यदि असत्य ही 
स्थायी होता और यदि कोई भी वस्तु अपने प्रति और दूसरों के भ्रति सत्य न 
होती, यदि जीवन और अकृति के सब नियम अनिश्चित दोते और हम उनपर 
निर्भर न रह सकते तो यह विश्व विच्छुद्डल शौर अव्यवस्थित हो जाता ! 

लेकिन हिंसा असत्य क्यों है ? एक कारण तो यह है कि भनुप्य-ज्ञात 
सत्य सदा आंशिक, आपेक्तिक होता है,' वह पूर्ण शुद्ध और निरंपेत्ष नहीं 
होता | सनुष्य एक ही वस्तु की ओर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैँ | सब 
की अन्तरात्मा की आवाज़ एक ही नहीं होती। कोई सहुष्य इस बात का 
दावा नहीं कर सकता कि उसकी ही वात निरपेक्ष सत्य है। इसलिए सत्य 
के शोध में इस बात की गुल्नाइश नहीं कि विरोधी के साथ बल-प्रयोग किया 
जाय; विरोधी की भूल-सुधार का साधन सब्र और सहाजुभूति है, उसको कष्ट 
न देकर खय॑ कष्ट सहना है !* क्योंकि यदि शुधारक, जो कष्ट-सहन द्वारा 
अन्याय या भूल दूर करने का प्रयत्न कर रहा है, स्त्रयं ग़ल्ती पर है तो 
सुधघारक के अतिरिक्त किसी दूसरे को कष्ट नहीं मिलेगा । 

इसके अतिरिक्त हिंसा केवल पाप, अशुभ या अन्याय पर ही आक्रमण 
नहीं करती, बल्कि अपराधी और अन्यायी पर भी आक्रमण करती हैं। इस 
प्रकार हिंसा सर्वश्रेष्ठ सत्य, सब जीवघारियों की एकता और पवित्रता के 
विरुद्ध अपराध दै। सत्य-शोध का अर्थ है सब के अति प्रेम और उनकी सेवा, 
अर्थात्‌ सब के लिए कष्ट-सहन के द्वारा इस आध्यात्सिक एकता की अजुभूति। 
हिंसा, हिंलक मजुप्य और पीडित दोनों को इस एकता की अलुंभूति से रोकती 
है, क्योंकि उनकी क्रोध; डर, घणा आदि भावनाओं को उकसाती 'है। 

फिर, सत्य जो हमारे अनुसन्धान का विषय है हसारे बाहर नहीं हमारे 
अन्दर दी हैे। जितना अधिक दस कठिनाइयां उत्पन्न करने वालों के साथ 
हिंसात्मक बर्ताव करते हैं; उतना दी अधिक हम सत्य से दूर होते जाते हैं । 
बोहरें के कांत्पंनिक श्र से लड़ने में, इस आतन्तरिक शात्रु की 'उपेक्षा करते 


हे 
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नेतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन घर 


इस प्रकार अ्रहिंसा भ्राध्यात्मिक एकत्ता के, या रिचर्ड भेण के शब्दों 
में, सब जानिदारों के आध्यात्मिक जनतन्त्र के, सहात सत्य का व्यावहारिक 
प्रयोग है। गांघीजी के शब्दों में, “वह घुनियादी सिद्धान्त, जो कि अदिसा 
के व्यवहार का आधार है, यह है कि जो अपने बारे में लागू है वही समस्त 
विश्व के बारे मे भी उसी मकार लागू है ।??* 

गांधीजी के अनुसार अहिंसा सम्पूर्ण घर्म की जान है। साध्य और 
साधन एक हैं,* इसलिए अहिंसा खयं सत्य दै, उसकी आत्मा है, उसका 
प्रोढतस फल है। “अहिंसा और सत्य इतने ही ओत-प्रोत हैं, जितने कि 
सिक्‍के के दोनों बाजू या चिंकनी चहरी के दोनों पहलू ।?? उनको अलग-अलग 
करना और यद्द कहना कि कौन उलठा और कौन सीधा है बढ़ा कठिन है।? 

तब भी अहिंसा साधन है, शरौर सत्य साध्य। इसीलिए गशांधीजी 
अहिंसा की अ्रपेत्षा सत्य के अधिक पुजारी है । चह सत्य के लिए अहिंसा का 
वलिदान कर सकते हैं, लेकिन सत्य का त्याग किसी भी वस्तु के लिए नहीं 
कर सकते।* वह लिखते हैं, “सत्य के मनन और खोज में ही अदहिसा के 
रत्न का अनुसन्धान हुआ था ।?" उत्तका अ्रभुभव उन्तको बतलाता है कि 
यदि सत्य उनके हाथ से जाता रहे तो बह अ्रद्दिसा की गुत्थी को कभी 
झुलमका न सकेंगे ।* उनके अजुसार सत्य सर्वश्रेष्ठ थम है और अहिंसा परम 
कर्तव्य है।* 

गांधीजी के अहिंसा की अ्रपेत्षा सत्य पर श्रधिक ज़ोर देने का एक 
कारण यह है कि उनका विश्वास है कि सत्य का अस्तित्व देश-काल से परे है, 
जबकि अहिंसा के अखित्व का संबंध केवल ससीम जीवधघारियों के पारस्परिक 
बर्ताव से है।* सत्य को त्याग कर अहिसा नेतिक विकास का नहीं अधःपतन 
का साधन बन जाती है। गांधीजी के शब्दों से, “विना सत्य के (शुद्ध) प्रेम 
नहीं होता; बिना सत्य के चह ऐसा देश-प्रेम हो सकता दे जिससे दूसरों को 
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भ्र्प सर्वोदय तत्त्व-दशन 


हानि पहुंचे, या एक युवक का एक लड़की के लिए चासनामय अलुराग हो 
सकता है; या (सत्य के बिना ) अयोक्तिक अ्रन्ध-प्रेंम दो सकता है, जैसे 
अज्ञानी साता-पिता का अपने बच्चे के लिए होता है।”?* 


आहिसा 

सत्य की तरह अदिंसा भी सर्वशक्तिमान और असीम है और ईश्वर का 
समानार्थक है।* अहिंसा हमारे अन्दर आत्म-शक्ति या ईश्वरीय -शक्ति है-। 
जिस प्रकार आत्म-शक्ति का अछतित्व बिना भीौतिक-शरीर के दो सकता है, 
उसी अ्रकार अहिंसा सी देश-काल का अ्रतिक्रमण करती है और बिना भौतिक 
साधनों की सद्दायता के भी कारगर होती है। वह संसार की सबसे बड़ी और 
सबसे अधिक क्रियात्मक शक्ति है, वह विद्य तू से भी अधिक भावात्मक हे, 
आकाशतत्त्व ( ८८० ) से अधिक बलवान हे, दूसरी सब शक्तियों के योग 
से भी अधिक शक्तिशाली हैं, जीवन की एकमात्र शक्ति है ।* 

सत्य की तरह ही अद्दिसा भी श्रद्धा और अज्ुभति का विषय है और 
एक सीमा के बाहर कोरी बौद्धिकता का विषय नहीं हैं। गांधीजी के शब्दों 
में, “अहिंसा इतना सानसिक और वौद्धिक रुख़ नहीं है जितना हृदय और 
आस्मा का गुण है |” प्रेसमय ईशर सें और भौतिक शरीर से अलग आत्मा 
के अ्रस्तित्व में जीवित विश्वास अहिंसा के सफल प्रयोग के लिए अनिवाय दै । 

प्लेटो की तरह गांधीजी का भी सत है कि विश्व का संचालन अहिंसा 
या प्रेम द्वारा होता है, क्योंकि विनाश के मध्य में जीवन का अस्तित्व हे। 
के सहारे ही जीवित रहती है। आत्म-प्रेम औरों के प्रति आदर का भाव 
उत्पन्न करता है ७?" “हस सब प्रेस के बन्‍्धन से बंधे हैं। प्रत्येक वस्तु में 
केन्द्राभिसुखी शक्ति हे जिसके विचा किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह 
सकता'**'**जिस प्रकार नेत्रहीनच भोतिक तत्वों में आकर्षण शक्ति हे, उसी 
प्रकार जीवघारियों में भी अवश्य होगी और जीवधारियों की इस शक्ति का 
नाम है प्रेम । जहां प्रेम हे चहां जीवन है, छणा का परिणाम है विज्ञाश ।??६ 
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प्रकठ है कि गांधीजी डारविन साहव के मत के समर्थक जीवशास्न के उन 


विद्दानो से सहमत नहीं जिनका मत है कि जीवधारियो के विकास, और 
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नतिक सिद्धान्त--साथ्य और साधन घ्६ 


इस प्रकार अहिंसा सर्वकालीन, सर्वव्यापक नियस है जिसका जीवन 
की अत्येक परिस्थिति में बिना किसी अपवाद के प्रयोग हो सकता है। 
इसीलिए गांधीजी अनुुरोधपूर्वक कहते हैं कि अहिंसा की पूर्ण सफलता की 
शर्त यह है “जब हम भ्रहिंसा को श्रपना जीवन-सिद्धान्त बना लें, तो बह 
हमारे सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त होनी चाहिए । थों कभी-कभी उसे पकढ़ने और 
छोडने से लाभ नहीं हो सकता ।?* टालस्टाय की तरह गांधीजी का भी 
विश्वास है कि यदि हम एक बार भी अहिंसा से हिंसा का समावेश करते हैं 
तो हम मान लेते हैं कि अहिंसा अपर्याप्त है और इस प्रकार उसको नेतिक 
जीवन का नियम मानने से इन्कार कर देते हैं। गांधीजी के अनुसार केवल 
अहिंसा ही वह शक्ति है जो महत्वपूर्ण है । वह ईश्वरीय राज्य है और यदि 
हम उसे प्राप्त कर ले तो दूसरी सब वस्तुएं अपने आप हमें मिल जायंगी।* 

बह लिखते हैं, “मेरे लिए अदिंसा स्वराज्य से पहले आती दै' *“*“जब तक 

अद्दिंसा स्वीकार की जाती है, उसको सबसे प्रथम स्थान देना चाहिए। तभी 
चह अजेय होती है ।””* अहिंसा गांधीजी की सव हलचलों की जढ़ है । 

लेकिन अहिंसा है क्‍या ? 

निपेधात्मक अहिंसा 

अहिंसा शब्द निषेधात्मक मालूम होता है | गांधीजी के अनुसार इस 
सर्वोच्च धर्म की निषेधात्मक परिभाषा का कारण यद्द है कि हिंसा शारीरिक 
जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता हैं; जीव हिंसा के बिना जीवन ही अ्रसम्भव 
है, इसलिए अहिंसा का अर्थ हैं जीवन के लिए आवश्यक हिंसा के परित्याग 
का प्रयत्न । अहिंसा का अर्थ हे शरीर के वन्धन से सजुप्प की_ झुक्ति, और 


रक्षा का साधन पारस्परिक सघर्य है जिससे अयोग्य जीवो का विनाश ओर 
योग्य का सक्षण होता है। लेकिन वहुत से विख्यात आधुनिक वैजानिको 
का मत है कि किसी विशेष प्रकार के जीवी की रक्चा के लिए यह आवश्यक 
है कि उनमें पारस्परिक सघर्प की अपेक्षा पारस्परिक सहयोग की मात्रा 
अधिक हो | पारस्परिक सहयोग की अपेक्षा संघर्य की अधिकता सदा 
विनाशक होती है | सहयोग की महत्ता पर जोर देने वाले इन वैज्ञानिकों 
मे ग्रो० ए० एन० ह्वाइट्हेड और प्रिस क्रोपाटकिन के नाम विशेष स्प से 
उल्लेखनीय है। 
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६० सर्वोद्य तत्त्व-दशन, 


उस सिथिति की प्राप्ति जिसमें नधर शरीर--जिसकी रक्षा के लिए जीव-हिंसा 
अ्निवाय है - के बिना जीवन सम्भव है। 

गांधीजी के अज्ुसार निषेघात्मक अहिंसा का अर्थ है किसी जीवधारी 
को दुर्भावना से--क्रोध, स्वार्थथश या चोट पहुंचाने के इरादे से-हुःख न 
देना, और उसकी जान व्‌ लेना ।(“अहिंसा का अर्थ है पृथ्वी के किसी 
जीवधघारी को विचार, शब्द या काय में दुःख देने से बचना ।?? * ) 

निषेधात्मक अहिंसा का अर्थ केवल जान न लेना ही नहीं है। गांधीजी 
के अनुसार हिंसा के दूसरे और अधिक दोषपूर्स प्रकार हैं दुःख देने के लिए 
प्रयुक्त कठोर शब्द और कठोरठाएर्ण निर्णय, दुर्भावना, क्रोध, निर्दृ॑यता, घणा, 
मनुष्यों और जानवरों को यंत्रणा देना, दुर्बज्ल पर अत्याचार और उसका 
अपमान, उनके आत्मसम्मान का विनाश इत्यादि। निषेधात्सक रूप से अहिंसक 
रहने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे विचार उस मलुष्य के बारे में भी 
अलजुदार न हों जो अपने को हमारा शन्नु समसता है ।* 

अहिंसा सम्बन्धी अपने विचारों में गांधीजी अहिंसा के शाब्दिक अर्थ 
से बंध कर नहीं चलते | उनके अजुसार हिंसा का सार है किसी विचार, 
शब्द या कार्य के पीछे हिंसामय आर्थात्‌ हानि पहुंचाने का इरादा। यदि 
किसी जानदार की जान उसके लाभ के लिए ली जाय तो जान लेना हिंसा 
नहीं है। ऐसे जीवघारियों को मार देना, जो धीमी किन्तु निश्चित्‌ रूत्यु की 
यंत्रणा भोग रहे हैं, अहिंसा है | गांधीजी लिखते हैं, “यदि मेरा बच्चा ,... 
पागल कुत्ते के काठ लेने से बीमार पढ़ जाय ओर उसकी यन्त्रणा कम करने 
का कोई आशाजनक उपाय न हो तो में उसकी जान लेना अपना कतंव्य 
सानू'गा [??३ जैसा कि पाठकों को मालूस होगा, गांधीजी ने एक बार अपने 
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आश्रम के एक बछुदे को ज़हर दिलवा-दिया था क्‍योंकि उसकी असह्य यंत्रणा 

२१, ६०; ७-६-३४, पृ० २३४ | 

२, य॑ं० इं०, मा० ३, पृ० ८६०; 'स्पीचेज़', ४० ३२० । र्तिड ग्रेग हिंसा की 
परिभाषा इन शब्दो मे करते हैं, “हिंसा कोई कार्य, हेतु, विचार, क्रिया- 
त्मक भावना या वाह्य पर्चालित रुख है जो स्वभावतः या परिणाम से 
विभाजक है.. ,. .दृष्टात के लिए हिंसा मे अमिमान, घुणा, अवज्ञा, क्रोध, 
बेसब्री, बेजा शिकायत, द्ष और मारना, जख्मी करना, डयना, शोपण 
करना, धोखा देना, जहर देना, घुराई के लिए लालच देना, चापलूसी 
करना,जान कर चरित्र को ढुबल करना और ऐसे ही दूसरे अन्याय शामिल 
हैं |? 'दि पावर ऑफ नानवायोलेन्स', प्ृ० २८२ | 

है, ह०, १६-१२-३६, पृ० ३६२; यं० इं०, मा० २, पृ० ६७१, ६७८ | 
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लाइलाज थी । इस प्रकार आग की ओर दौदते हुए बच्चे को चलपूर्वक रोक 
लेना और उस यच्चे को जिसे सांप ने काट लिया हो जागते रखने के लिए 
पीटता अहिंसा के दृष्टान्त हैं बशर्ते कि प्रेरक हेतु क्रोध न हो, वहिक चच्चे को 
हानि से बचाने की इच्छा दो |" जान लेने की एक दूसरी मिसाल गांघीजी 
इन शब्दों में देते हैं, “ज़रा देर के लिए सान लीजिये कि मैरी लडकी की-- 
जिसकी दृच्छा जानने का उस समय मेरे पास कोई साधन नहीं है--बेहजजत 
किये जाने का भय है और कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे मे उसे बचा सक्‌', त्तव 
मेरे लिए उसकी जान लेना और अपने आपको उस क्रोघित गुर्डे के प्रचुएठ 
क्रोध को समर्पण कर देना पविन्नतम प्रकार की अ्रहिसा होगी ।? * 


गांधीजी के अनुसार इन चार शर्ता के पूरा होने पर अहिंसा के 
अनुसार किसी बीमार व्यक्ति की जएन लेना उचित हो सकता है;-- 


(१) बीमारी क्ञाइलाज हो । 
(२) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों ने बीमार के जीवन की आशा छोड 
दीदहदो। 
-(३) बीमारी ऐसी दो कि कुछ सेवा या सहायता न पहुँच सकती हो । 
(9) बीमार के लिए यह असम्भव हो कि वह अपनी राय प्रकट करे 
विधायक अहिंसा 
अम से अहिंसा अक्सर केवल निषेधात्मक मान ली जाती है। दृष्टांत 
के तौर पर वर्ना शा साहब की यही राय दवै ।४ गांधीजी के अनुसार अहिंसा 
आवश्यक रूप से विधायक और गत्यात्मक शक्ति है। विधायक और क्रिया- 
स्मक रूप में अहिंसा का अर्थ दै प्रेम, केवल मनुप्यों के लिए ही नहीं, वल्कि 


जलन न्‍कन+ नन्‍न » 


सब जीवघारियों के लिए--फूल पौधों त्नौर दवानिकर कीडे-मकोडों और 
'ज्ञानचरों के लिए भी--प्रेम | “इसलिए क्रियात्मक रूप में अहिंसा सब जीवों 
के प्रति सदुभावना दै )/५ हिंसा से बचना अहिंसा का आकार मात्र है, प्रेम 
' उसका प्राण है। लेकिन गांधीजी अदिंसा को प्रेम के साथ इसलिए समोकृत नही 
करते जिसमें इस आध्यात्मिक शक्ति में और प्रेस के वासनामय अशुद्ध रूप से 


अन्तर मालूम दो सके । अहिंसा का प्रेम हानि-लाभ के हिसाव किताब का वह 





, ह०, ६-२-३७, एृ० ४१४ 'हिंदस्वराज्य', १रे८-३६। 

८ यँं० इं०,-भा० हे, ३० ८३६ | 

» यें० इं०, भा० हे, ए० ८६७ | 

, देखिए आर० एफ० मिलर, 'गाघी, दि होली मैन!, ए० १६०-६२ | 
« यँ० इ०, भा? २, ४० रण६ | 
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६२ सर्वोद्य तत्त्व-दर्शन 


सौदा नहीं जिसका आधार हो उस व्यक्ति की अच्छाई जो प्रेम का लच्य है । 
अद्दिसा का प्रेस वह सच्चा शुद्ध प्रेम है जो बदला नहीं सांगता और अपना 
बलिदान कर देने को तेयार रहता है ।* 


शेर, सांप और दूसरे जहरीले जानवर और रेंगने वाले जानवर हसारे 

सजातीव हैं; ओर हमारी ही तरह ईश्वर की सृष्टि होने के नाते, डनका भी 
जीवित रहने का उतना ही अ्रधिकार हैं जितना कि हमारा | यह सच है कि 
हम नहीं जानते कि बहुत से तथाक्रथित हानिकर जीवों की प्रकृति की योजना 
में क्या स्थान है और उनके जीवन का क्‍या प्रयोजन है । लेकिन यदि ईश्वर 
की छुद्धिमत्ता और अच्छाई में, उसके श्रेममय और दयालु होने में हमारा 
विश्वास है, तो हमें मानना होगा कि ईश्वर ने इन जन्तुओं को मजुष्य के 
विनाश के लिए नही रचा है| गांधीजी का विश्वास्त है कि साधारण कारणों 
से सी मजुष्य-हिंसा करने की आदत ने हमारी बुद्धि को कलुपित कर दिया 
है। हम अभी तक यह नहीं सीख पाये कि इन साथी जीवॉ--विषेले आनवरों 
सांपों, इत्यादि--के साथ शान्तिपूर्वक केसे रहँ ।/ हम उनसे ढरते हैं और 
उनका विनाश करते हैं । लेकिन जिस जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकते, उसके 
विनाश का हसको कोई अधिकार नहीं, और पूर्ण विकास के लिए चह अधिक 
से अधिक व्यापक प्रेस आवश्यक है जो सब्र प्रकार से निर्भय हों और जिसकी 
पहुँच इन जीचों तक भी हो ।* 

इस प्रकार अहिंसा का अर्थ है अधिक-से-अधिक व्यापक प्रेम--अन्यायी 
के भी प्रति प्रेम। किन्तु अन्यायी के प्रति निर्विरोध आत्म-समर्पण अहिंसा का 
अर्थ नही । इसके विपरीत अहिंसा का अर्थ है अन्यायी का जान लड़ाकर 
दिसा और प्रतिघात से नहीं जीत सकते । अन्‍न्यायी के श्रति हिंसा का प्रयोग 
करना उसके साथ अपनी आध्यात्मिक एकता को खुला देना है ओर अन्यायी 
की भूल को दोहराना है। हिंसात्मक विरोध करके हस अपने को अन्यायी के 
तल पर गिरा देते हैं, अशुभ के प्रचार मे उसके साथ सहयोग करते हैं और 
इस प्रकार हिंसा और अल्याय की जड़ मजबूत करते हैं। 





१, यं० इं०, भा० २, ए० २५१ | 


२, ६०, ६-१-२७, ए० रे८२; यं० इ०, भा० २, पृ० ७४५७-८४ ॥। गांधीजी 
के अनुसार पशु-पक्तियो के प्रति अहिंसक होने का यह अर्थ नहीं कि हम 
मानव जीवन की उपेक्षा करके भी उनके प्रति दयालु हों | देखिए ह०६-६- 
४६, पृ० १७२ | 


हा 
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इसके विपरीत अहिंसा अशुभ को शुभ से जीतने का प्रयास है। भ्रहिसा 
अनेतिकता का विरोध नेतिकता से भौर शरीर-बल का प्रतिवाद आध्यात्मिक- 
शक्ति से करती है| शअ्रद्िंसा अन्याय के प्रश्न की जढ तक पहुंचती है। 
उसका विश्वास है कि मनुप्य स्वभावतः अच्छा है, इसलिए वह जिस तरह 
अन्यायी ने अन्याय और हिंसा करके अपना मूल्यांकन किया है उसे भ्रस्वीकार 
करती है। अहिंसक मनुष्य इस वात का प्रयत्न करता है कि कष्ठ-सहन से 
ओर प्रेस की शक्ति से अन्यायी को पिघला दे, उसके विवेक को जगा दे, 
उसको हृदय-परिवर्तंत करदे जिससे उसको दूसरों के साथ--जिनके साथ वह 
अन्याय कर रहा है उनके साथ भी--अपनी आध्यात्मिक एकता का बोध हो 
जाय । अहिंसक मनुष्य तब तक प्रेम और थेय्य से कष्ट उठाता है जब तक 
अन्यायी 'पपने अन्याय के लिए पश्चात्ताप नहीं करने लगता । 


/ इस्र प्रकार विधायक अहिंसा का यह अर्थ है कि आत्मपाती दृष्टिकोण 
से अहिंसावादी को क्रोध और प्रतिघात की भावना पर विजय पाकर आंतरिक 
शक्ति का विकास करना चाहिये। यह आंतरिक शक्ति, जिसकी अभिव्यक्ति 
आात्म-संयम और क्षमा की सुदुद्धि में होती है, शारीरिक नहीं वरन्‌ मानसिक 
और शआध्यात्मिक शक्ति है, और दुर्बल्न से दुवंत शरीर वाला व्यक्ति भी इस 
शक्ति का विकास कर सकता है । वस्तुपाती दृष्टिकोण से इस आत्म-विजय के 
बाद अहिंसावादी के लिए अन्याय के नेतिक और आध्यात्मिक श्रतिरोध और 
'झन्यायी के सुधार की बात आती दै। 

संक्षेप में, “अपने आप अधिकतम असुविधा उठाकर दूसरों को अधिकवस 

सुविधा देना अहिंसा है ।?" और “'किसी जीवधारी को कष्ट पहुंचाने का 

प्रत्येक कार्य, और जब कभी सम्भव हो, ऐसे कार्य को रोकने के लिए अ्रहिंसा- 
स्मक प्रयत्न से अलग रहना, अहिंसा की अवददेलना है |? * 


निरपेज्ञ अहिंसा ओर अनिवाय हिंसा 
पूर्ण झरहिंसा का अर्थ है हिंसा से पूर्ण मुक्ति, शर्थाव्‌ दुर्भावना, क्रोध 
और घृणा से छुटकारा और सबके प्रति प्रेम का वाहुल्य । पूर्ण अहिंसा के 
इष्टिकोण से प्रत्येक प्रकार की हिंसा त्याज्य है। लेकिन इस प्रकार की श्रहिसा 
आदर्श स्थित है और तभी प्राप्त हो सकती है जब मन, चचन भौरें कर्म मे 
पूर्ण सहयोग दो ।* अहिंसा शक्ति है, और निरपेक्ष अहिंसा असीम शक्ति है। 


फिल्म 737 तन ननतिन तन 

१, य० इ ०, भा० २, ए० छल | 
२, य०.इ ०, भा० है, ४९ १२ | 
हे,६य० इ्ट०, १-१०-३ ९ ॥ 
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लेकिन इस प्रकार की शुद्ध, पूण, असीम, निरपेत्ष अहिंसा केवल ईश्वर का 
' गुण है। अपूर्य मनुष्य जिस प्रकार निरपेक्ष सत्य को नहीं जान.सकता उसी 
अकार चह्द अहिंसा का पूर्ण अर्थ नहीं जान सकता और न उसे पूरी तरह 
व्यवहार में उतार सकता है। 
समाज में जो हिंसा होती है उसके उत्तरदायित्व में समाज में रहने 
चाले प्रत्येक व्यक्ति का भाग है। गांधीजी लिखते हैं, “क्योंकि अर्दिसा के 
अन्तर्गत सब जीवन की एकता है, एक की भूल का सव पर प्रभाव पढता है 
ओर इसलिए मनुष्य हिंसा से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकता। जब तक 
वह सामाजिक प्राणी है उसको उस हिंसा में भाग लेना ही पढ़ेगा जो समाज 
के अस्तित्व के कारण ही होती है ॥?* 
इसके अतिरिक्त, जीवन विनाश की श्ड्ूला में बंधा है और हिंसा 
शारीरिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए इस अस्थि-चाम के 
शरीर वाले किसी भी मनुष्य के लिए हिंसा से पूरी तरह छुटकारा असम्भव 
है।* इस प्रकार मनुष्य के रहने, खाने, पीने और इधर-उघर घूमने-फिरने में 
आवश्यक रुप से जीवों का विनाश होता है--चह जीव चाहे जितने छोटे क्यों 
न हों। कुछ जीव-हिंसा मनुष्य को अपने शरीर के भरण-पोषण के लिए ही 
नहीं वरन्‌ अपने आश्रितों की रक्षा के लिए भी करना पढ़ता है |? यह 
अनिवार्य हिंसा है, अ.र समाज ने इसको बेध माना हे । 
खाने, पीने इत्यादि में होने वाली हिंसा के अतिरिक्त गांधीजी ने अपने 
लेखों में कुछ ऐसे भी उदाहरण दिये हैं जिनमें हिंसा से बचाव नहीं हो 
सकता । इनमें से कुछ हैं पागल कुत्तों को और इधर-उधर घूमने चाले कुत्तों 
को, जो समाज के लिए ख़तरनाक हो जांय, मार देना; इसी प्रकार संकटमय 
स्थिति में सांपों, शेरों आदि को सारना; उन चूहों, पिस्सुश्लों और मच्छरों 
आदि का विनाश जिनमें प्लेग के कीटाण़ु हों; फलल बचाने के लिए बंदरों 
को डराना और हिंसापूर्ण उपायों से भगाना; ऐसे मनुप्य को सार देना 
जो अपने आश्रित की हत्या करने को हो और जिसको किसी दूसरे प्रकार 
रोका नहीं जा सकता; पागल के साथ बल-प्रयोग; इत्यादि। लेकिन यह 
आपदु-घर्मं के इष्टान्च हैं और उनका खोत है सजुप्य की.अपूर्णवा। यह जीवन 
के सर्वोच्च नियम के रूप सें अहिंसा की मान्यता .को- अग्रमाशित करने चात्े 
अपवाद नहीं हैं । जितना ही मनुष्य का नेतिक और आध्यात्मिक विकास 
१, आत्म-कथा? (अं), भा० २, पृ० २२६ | 
२, आत्म-कथा! (अं), भा० २, ए० २२६; यं० इं०, भा० २, पृ० ६६० | 
है, यं० डइू ०, भा० २, पु० ६७१। 


रा 
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होगा उतना ही इस संकटपूर्ण स्थितियों में अहिसक व्यचहार-पदधति का 
उसका ज्ञान बढ़ेगा और हिंसात्मक युक्कियों के श्रयोग की आवश्यकता घटेगी | 

* यदि मनुष्य को सच्चा श्रहिंसावादी बने रहदा है तो यह आधव्रश्यक है 
कि जो अनिवाये दिसा उसे करना पढ़े वह स्टाभाविक हो, और करू-सेनस्म 
हो, उसकी जद दया से हो और उसके पीछे समरूदारी, रुकावट और अना- 
सक्ति हो | अहिसावादी को अनिवाय हिंसा तभी करना चाहिये जब उससे 
बचने का रास्ता न हो ।१ 

गांधीजी के अनुसार कष्ट देना या जान लेना : 

'. (१) अहिंसा है जब वह शान्तिपू्वेक सोच-विचार कर की गईं हो 
और उसका श्रयोजन जिसे कष्ट दिया जा रहा है उसे लाभ पहुँचाने का और 
उसकी यंत्रणा कम करने का हो। 

(२) वध हिंसा है जब वढ शरीर के भरण-पोषण के लिये या आश्ितों 
की रक्षा के लिये की गईं हो । 

(३) हिंसा हैँ जब वह क्रोध से, लाथवश, या दुर्भावना से की गई दो 

इस निर्णय के लिये कि क्रिसी विशेष काये को करना या न करना 
अ्रदिंसा है या नहीं, हरादे और कार्य दोनों पर विचार करना आवश्यक है। 
इरादा संबन्धित कार्य-समूह से जाना जा सकता है। लेक्षित यद्यपि इरादा 
अरदिसा की निश्चयात्मरू परख है, वह केवलमात्र परख नहीं है। “कसी 
जीवघारी को उसके ही हिंत के अतिरिक्त मारना हिसा है, (सारने वाले का) 
देतु दूसरे इष्टिकोण से चाहे जितना उच्च क्‍यों न हो। शौर वह मलुष्य भी 
हिंसा का अपराधी दै जो हृदय में दूसरे के प्रति दुर्भावना को स्थान देता है 
यद्यपि समाज के डर के कारण या अवसर की कसी के कारण वह६ अपनी 
दुर्भावना को कार्य में परिणत चहीं कर पाता |” ९ 

अहिसा में निम्न कोटि के जीवों, पथ्च-पत्षियों थादि के प्रति निष्प्रयोजव 

हिंसा- शिकार, शरीर की बनावट के ज्ञान के लिए जानपरों की चीर-फाठ, 


१, यूं० इं०, भा० २, ० ६७१ और ध्प२ | 


इसी प्रकार जी० एचच० सी० मैक्ग्रेगर (दि न्यू टेस्टमेट बेसिस आफ 
पैसिफिज्मः मे दो प्रकार की शक्तियों में भेद करते है :--(१) वह शक्ति 
जिसका प्रयोग नैतिक उद्देश्य के लिए होता है, जेंसे कि डाक्टर का नश्तर, 
और (२) वह शक्ति जिसके प्रयोग के पीछे कोई नेतिक उद्ं श्य नहीं हैं, 
युद्ध में प्रयुक्त शक्ति | 
२, यं० इ०, भा० हे; ४० झपरे | हे नि 


६६ सर्वोदय तत्त्व-द्शन 


माँस-भौजन, आदि--कैे लिए स्थान नहीं।. गांधीजी _निरामिष-मोजन कौ 
हिन्दू-धर्म की अमूल्य देन बताते हैं और अपने स्वास्थ्य को ख़तरे में डाल कर 
भी इस सिद्धान्त को मानते रहे हँ। उनकी राय दूं कि मांस-सोजन आ्रात्म-संयम 
में बाघक है ओर मनुप्य के नेतिक और आध्यात्सिक विकास को रोकता है। 
लेकिन वह भोजन को अनावश्यक महत्त्व नहीं देते और उस संकुचित दृष्टिकोण 
के विरुद्ध हैं जो धर्म और नेतिकता की परिभाषा भोजन के शब्दों में करता 
है।' वह लिखते हैं, “अहिंसा केवल भोजनशाख की बात न होकर उसका 
अतिक्रमण करती दे । मजुप्य क्या खाता-पीता है यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। जो 
महत्वपूर्ण है वह यह है कि उसके € खाने-पीने के ) पीछे कितना आत्मत्याग 
और आात्मानुशासन है।??* इस प्रकार अ्रहिंसा का प्रयोग और विकास केवल 
शाकाहारियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अर्दिसा बाह्य आचार की अपेक्षा 
भावना का विषय अधिक है। 


इसी प्रकार श्रहिंसा के विझास के लिए आवश्यक है कि साधक वही 
धंधा करें जिसमें कम-ले-कुस हिंसा होती है। अहिंसक व्यक्ति के व्यवसाय 
को घुनियादी रीति से हिंसा से मुक्त होना चादिए और उसमें दूसरों का 
शोषण न होना चाहिए। उन पेशों भर उद्योगों में जिनका आधार शरीर-श्रम 
है कम-से-कम शोषण होता है और वही सत्याग्रही के लिए उपयुक्त हैं। प्रकट 
है कि कसाईं का पेशा, शिकार, युद्ध और युद्ध की तैयारी से सम्बन्धित कार्य 
अहिसा से मेल नहीं खाते ।र 


संक्षेप में, जितना अधिक मलुप्य समझ-बूरू कर दिंसा से दूर रहेगा, 
उतना ही वह पूर्ण अ्रहिंसा के, अर्थाव्‌ निरपेक्ष सत्य के_या ,ईश्वर के पास 
होगा। 
लेकिन यह प्रश्न हो सकता है कि इससे क्‍या ज्ञाभ कि पहिले तो आप 
अहिंसा को शाश्वत सिद्धान्त की उच्चता पर आसीन करें और तव यह स्वीकार 
करें कि मनुष्य के लिए उसका पूरी तरह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में 
प्रयोग असम्भव है | क्या पश्चिस के युद्धू-विरोधियों की भांति यद्द मानना 
ज़्यादा अच्छा न होगा कि कुछ परिधिवर्ती कठिन मामलों में अहिंसा अजुपयुक्त 
है और हिंसा अधिक कारगर होती है ? 
.. इस आलोचना का गांधीजी यह उत्तर देते हैं कि जो आदर्श पूरी तरह 


१, यं० इ ०, भा० २, पु० ११८४-८५ | 


२, यं० इं०, भा० ३, पृ० ८२१। 
३, इ०, ८-६-४०, पृ० २७२ | 
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जीवन में सिद्ध किया जा सकता है वह ऊँचा आदर्श नही हो सकता, क्योंकि 

उसमे अनवरत प्रयास, निरन्तर खोज की--जौ सब झ्ाध्यात्सिफ अगठि पा 

आधार है--गुज्लाइश नहीं रहती ।* इसलिए मनुष्य के लिए अपनी अपूर्णता 
और दुर्बलता के कारण आदर्श को व्यावह्वारिकता के निचले स्तर पर ले आता 

नेतिक संकट दे । गांधीजी अनुरोधपूर्वक कहते हैं, “एक शाश्रत पिद्धान्त सें 

अपवाद मानने की अपेक्षा मेरे-लिये यह कहना अधिक अच्छा है कि झुममें 

काफ़ी अहिंसा नहीं है। फिर, मेरा अपवादों को न मानना झुके अहिंसा की 

कला में अ्रपने को पूर्ण बनाने को प्रोत्लाहित करता है ।?९ 


तीन प्रकार की अहिंसा 


यदि पूर्ण श्रदिंसा की सिद्धि अपूर्ण मनुष्य के बस की बात नहीं और 
यदिं प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए यह निश्चय करने को स्तन्त्र है कि वह किस 
सीमा तक अहिंसा का प्रयोग करेगा, तो अश्न उठता है कि अहिंसा और हिंसा 
की भेद्‌-रेखा कहां खींची जाय ? क्‍या उरपोक की अहिंसा भी हिंसा की 
अपैक्ता अधिक नीति-संगत है ? 

इन पश्नों का गांधीजी जो उत्तर देते हैं उसे बताने से पद्चिले इस यात 
का उल्लेख आवश्यक है कि उनके अ्ज्ुसार मैतिक दृष्टिकोण से अद्दिसा तीन 
प्रकार की हो सकती दै :-- 

इनमें से उच्चतम है समरन-वूक कर साधनयुक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकार की 
हुई वीरों की अद्िंसा | इस अहिंसा को मनुष्य संकट में आवश्यकता से 
लाचार होकर नहीं, वरन्‌ नतिक विवेचना पर धाघारित शआन्तरिक विश्वास 
के कारण अहण करता है। मनुष्य चीरता की अरद्दिंसा को इसक्िएु नहीं 
स्वीकार करता कि उससे तात्कालिक मतलब बन जायगा, चरन्‌ इसलिए कि 
वह विकास के उस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ हिंसा असछ दे । यह अदिंसा 
केवल राजनैतिक नहीं दोती, बल्कि जीवन के पत्येक 'तेन्न में व्यापक, जीवन 
का नियस-स्वरूप' '' होती है। यह बिना मानसिक अपवादों की अहिंसा है--- 
ऐसी अहिंसा जो स्वार्थयुक्त हानि-जलञाभ के द्विसाय-किताव पर निर्भर नद्ठी 
होती । ऐसी अहिंसा को अहण करने चाला उसको छोढ़ देने के स्थान से 
झपना सब-कुछ बलिदान करने को तैयार रहता दै। इस प्रकार की भ्रद्दिसा 
पहाड़ को भी हटा देती है, जीवन से फायापलट कर देती है और '्रपनी 


पी 


अटल आस्था से क्सिी भी परिस्थिति में सु ह नहीं मोढ़ती । 


१, यं० इं०, भा० रे, पुृ० ६४० । 
२, हर्‌०, ६-३-४०, घु० हर | 


द््प सर्वोद्य तत्त्व-द्शेन ं 


हा इससे नीचे के तज्ञ प्र है कामचलाऊ, व्यावद्यारिक अहिंसा जो जीवन 
के किसी विशेष क्षेत्र में उचित नीति की तरह स्वीकार की गई हो । गांधीजी 

इसको दुर्बंल की अहिंसा या निष्क्रिय अ्रतिरोध (पंसिव रेज्षिस्टेन्स) कहते हँ--- 
: दुर्वल की अहिंसा, क्‍योंकि इसमें हिंसा के व्याग का कारण, नेतिक विश्वास 
नहीं, दुबंलता है | यदि इस प्रकार को अहिंसा को प्रयोग कायरता के 
आधवरण की तरह नहीं, वल्कि इंमानदारी से ओर जब तक बह श्राह्य है 
वास्तविक साहस के साथ होता है तो इुछ हद तक उसका परिणाम श्रच्छा 
ही होता है।* लेकिन वह इतनी कारगर नहीं होतीं जितनी कि पूर्ण जीवन 
में व्यापक वीरता की अहिंसा | दुर्बलता की अहिंसा का आधार है व्यावहा- 
रिकता, न कि छोटे-च्रडे सब मनुष्यों की नतिक और आध्यात्मिक समता और 
एकता से विश्वास | इसलिए जब आवर्श्यकता होती है तब दुर्बलता की अर्दिसा 
हिंसा के प्रयोग की, शर्थात्‌ मनुष्यों को केवलमात्र साधन समझ कर बर्ताव 
करने की भी आज्ञा दे सकती है। 


पहिल्ले प्रकार की अ्रहिंसा का समूहों द्वारा विकास कठिन है; क्योंकि 
समूहों के लिए नेतिक विकास का वह ऊंचा तल, जो जीवन-नियस की तरह 
अहिंसा के अथ्रोग के लिए आवश्यक हैं, कठिन है । भारतवर्ष में कांग्रेस की 
अहिसा पहिले सत्याग्रह आन्दोलन के समय से ही व्यावहारिक प्रकार की रही 
है | गांधीजी ने समय-समय पर, विशेषकर सन्‌ १६३५ के बाद, कांग्रेस को 
वीरता की अहिंसा के रास्ते पर ले चलने का भरसक प्रयत्न किया; किन्तु चद्द 
अपने प्रयास में सफल नहीं हुए । * 


आधात करने की क्षमतां, इच्छा नहीं, अहिंसा की पूर्व॑मान्यता है। 
गांधीजी तो इसको स्वयं सिद्ध सिद्धान्त मानते हैं कि “मलुप्य मनुष्य की 
तुलना करने में अहिंसात्मक मनुष्य की अ््ठिंसा की शक्ति उसकी हिंसा करने 
की शक्ति के--इच्छा के नहीं-ठीक .अज्ञपातव में होगी |”* लेकिन इस 
क्षमता के पीछे जो वास्तविक शक्ति है उसका खतोत शरीर-शक्ति नहीं, चरन्‌ 
निर्भयता और अजेय इच्छा-शक्ति है |१ इस प्रकार अहिंसा वल्वान और चीर 
का गुण है और निर्भेयता के बिना असम्भेव है |९ 


॥ै, यें० इं०; भा० १, पु० २६५ | 

२, ह०, ११०१०-३२५७, पृ० २७६)... - 

३, 'स्पीजेज़ः, पृ० ७६०; यं० इं०, भा० १; पृ० २६०; “हिन्द स्वराज्यः 
पृ० ६१ । ० 

४, यं० इं०, भा० २, पृ० १११३। 63060 # 
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तीसरे प्रकार की अहिंसा, जिसको हम अम से श्रहिंसा कहते हैं, कायर 

और नामर्दे का निष्क्रिय अतिरोध है। वास्तव में चह कायरता का आवरण है । 
प्रेस और भय परस्पर विरोधी शब्द हैं। और इसलिए “कायरता भर अरहिछा 
उसी प्रकार साथ-साथ नहीं रह सकते जिस प्रकार पानी और आग।”* 
कायरता मुसीवतों का सामना करने के चजाय उनसे भागती है और 
अस्वाभाविक, अमनुष्योचित और श्रपसानजनक है। कायर विपक्षी से घुणा 
करता है और उसको अधिक-से-अधिक हानि पहुँचाना चाहता है, लेक्नि 
उसमें न मरने की शक्ति है, न मारने की । नामर्दी को एणा ऐसी सूछुम हिंसा 
है जिस पर क्ाबू पाना साधारण हिंसा की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन है। 
कायर न तो ईश्वर में विश्वास करता है, न अपने आप में, इसलिए कायरता 
सब प्रकार की शक्ति का अभाव है। वह ठुरी से छुरी घुराई है। और चह 
असत्य का मार्य है, क्योंकि वह सब से बढे सत्य, सल्॒ुप्यों की आध्यात्सिक 
एकता और समानता, को भुला देती है। कायर में उच्चतम प्रेम के प्रदर्शन 
की क्षमता नहीं होती । उसका अहिंसा का ढोंग हिसा का निष्क्रिय स्वरूप है 
और सत्य के प्रति अपराध है। हिसक में मर्दानगी है, शक्ति है और साहस 
है। उसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि चह अपनी भावनाओं के प्रति सच्चा 
है । इसीलिए गांधीजी के शब्दों में, “हिंसक मनुग्य के किसी दिच अ्रहिंसक 
दो ज्ञाने की आशा है, लेकिन कायर के लिए कोई आशा नहीं | इसलिए सेने 
अनेक बार कहा है कि यदि हम अपने आपको, अपनी स्त्रियों को और अपने 
पूजा के स्थानों को कष्ट-लहन की शक्ति से, श्र्थाव्‌ अर्दिसा से, बचाना नहीं 
जानते, तो हमको, यदि दम मनुष्य हैं, कम-ले-कम लड़कर इनकी रक्षा के 
योग्य बनना होगा ।??* इस प्रकार जब्र कायरता और हिंसा में छुनात्र हो तो 
गांधीजी की राय हिंसा के पक्ष में है। उनके निकट बदला निष्क्रिय, 
नामर्दानगी और लाचारी के आत्मसमपंण से कहीं अधिक भ्रच्छा है। “यदि 
_हमारे हृदय में छिंसा है_ तो नामर्दानगी पर अहिंसा का आवरण रखने को 

अपेक्षा हिंसा अधिक अच्छी है??? - 

_ आत्म-बल होने के कारण अहिंसा_ हिंसा के भौतिक चलन से असीम 
गुनी शक्ति-शालिनी है और हिंसा की_अपेक्ता झहिंसा के लिए बहुत उच्च- 


._क्रौडि के खाइस की--बिना मारे मरने के साहस की--आवश्यकता है। मिस 


१, ६०, ४-११-३२६, ए० ३३१ ॥। 
२, य० इं०, भा० हे, एृ० र८र२-प८रे | 
३, ह०, २१-१०-३६, पृ० ३१० | 
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मनुष्य में यह उछ-कोटि का साहस नहीं उसको भी गांधीजी अश्रहिंसा के 
नाम पर निर्लेज्जता के साथ ख़तरे से भागने की अपेत्षा मारने और मरने की 
राय देते हैं। 
अहिंसा ओर हिंसा 

संसार स्रायः अम से हिंला कौ चास्तविक शक्ति मान लेता है भौर उसे 
अन्याय, शोषण और दूसरी घुराइयों को दूर करने के लिए आवश्यक समझता 
है | कुछ अश तक इसका कारण यह है कि स्वाभाविक होने के कारण अ्रहिसा 
की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं होता; लेकिव साधारण क्रम. में_बाघक होने के 
कारण हिंसा ध्यान आकृष्ट करती है! प्रेम के असर से करोड़ों कुटस्त्ों के 
लड़ाई-रूगढ़े मिट जाते हैं, लेकिन इतिहास इसका उल्लेख नहीं करता । यदि 
दो भाइयों में हथियारों से या अदालती--गांधीजी के अनुसार अ्रदालत सें भी 
एक प्रकार का हथियार या पशुबल ही हैं -लड़ाई हो तो उनका नाम अख़बारों 
में छुपे, पास-पढ़ोस वाले उन्हीं की चर्चा करें और शायद इतिहास में भी 
उनका उछ्लेख हो जाय ।" 

इसके अतिरिक्त, अ्दिंसक मनुष्य का आश्रय दौता है आत्मबल और 
उसके पास कोई दृश्य दृथियार नहीं दोते। उसकी बातें ही नहीं, उसके 
कार्य भी प्रभावद्दीन मालूस होते हैं। इसके प्रतिकूल हिंसा के इश्य हथियार 
और स्पष्ट प्रभाव हैं। संसार आभास ले घोखे में श्रा जाता है भौर उसके ऊपर 
हिंसा का जादू है । 

वास्तव में अहिंसा संसार में सब से अधिक क्रियाध्मक शक्ति है, वद 
अपने आप कार्य कर सकती है और उसके प्रचार के लिए शारीरिक शक्ति 
की आवश्यकता नहीं। उसकी तुलना में शारीरिक शक्ति कुछ भी नहीं। गांधी- 
जी दोनों शक्तियों की कार्य-विधि की तुलना इन शब्दों में करते हैं, “जो 
मनुष्य घातक हथियारों का प्रयोग करता है और जिनको अपना शन्न समझता 
है उनके विनाश पर तुला हुआ है, उसे प्रति २४ घण्टे में कम-से-कम कुछ 
आराम की आवश्यकता होती है और थोड़ी देर के लिये हथियार रख देना 
पड़ता दै. ,.सत्य और अदिसा के पुजारी के लिए यद्द बात नहीं और 
डसका यधह सीधा सा कारण है कि वह बाह्य हथियार नहीं। उनका स्थान 
मनुष्य के हृदय में है और आप सोते हों या जागते हों, चह सक्रिय रूप से 
कार्य करते रहते हैं...अद्िंसा और सत्य का योद्ा सदा और अनवरत रूप 
से सक्रिय रहता है 7९ 
१, हि० ख०, पृ० १४२-४३ | 
२, यं० इ०, २१-१२-१६३१ | 
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फिर, आत्स-शक्ति का ग्रभाव विरोधी पर उसके अनजान में पटवा हैं 
और ऐसा अभाव डस अभाव से कहीं श्रधिक द्वोदा है जिसके बारे में विरोधी 
सचेत होता है। गांधीजी के शब्दों में, “वह ( हिंसा ) सीधी, अ्रविर्, 
_ किंतु तीच-चौथाई अच्श्य और केवल एक-चौथाई दश्ण है। श्पनी इश्यता मे 
_ वह .व्यर्थ मालूम प्रद़ती दै...लेकिन वद उम्र रूप से सक्रिय हैं और अप्ने 
अन्तिस परिणाम में श्रधिक-से-अधिक प्रभावोत्पादुक है.. हिंसक मनुप्य का 
कार्य, जब तक वह चलता रद्दता है, अ्धिक-से-अधिक्‌ दृश्य है, लेकिन वह 
सदा अस्थायी दोता है...अहिंसा भ्रधिक-से-अधिक अ्रद्श्य और .अधिक-से- 
अधिक प्रभावोत्पादक है |*? 


प्रेस की शक्ति, जिसका विकास दुर्बल शरीर वाले के लिये भी सम्भव है, 
इतनी चलवती होती है कि वह बिना सहायता के पूरे हथियारवबन्द संसार का 
विरोध कर सकती है। इसी शक्ति द्वारा कमझोर माता, भूल भौर अवज्ञा 
करने वाले मज़बूत शरीर वाले रूगढालू एुत्र को सीधा कर लेती है। यह प्रेम- 
शक्ति अ्रयोग में सावभौम दे ।* वास्तव में श्रेम जानवरों के साथ भी कारगर 
होता है। ऐसे मनुष्यों के उदाहरणों का उल्लेख मिलता है जिनका निर्भय प्रेम 
मलुप्यों तक ही मर्यादित न था और जो बिना किसी प्रकार की हानि उठाये 
मित्रों की भांति शेरों, लिंहों और सांपों के पास पहुँचते थे । 
इस प्रकार अहिंसा मलुप्य के पास अधिकतम बलशाली शक्ति दै- 
मलुष्य की चतुरता से विनिर्मित विनाशकता के अधिक-ले-अधिक शक्तिशार्ल 
हथियार से भी अधिक शक्तिशाली | 


के है अहिंसा मे असफलता को उसी प्रकार ग्र'जाइश नहीं जिस प्रकार हिंस 


में सफलता की; क्‍योंकि, “इणा मारती है जबकि प्रेम जिल्लाता है... 
' जो प्रेम से भ्राप्त होता है, उसका लाभ सदा के लिये हैं । को घणा से प्रा 
होता है वह वास्तव में वोर हो जाता हैं, क्योंकि चद्द घुणा को बढ़ाता दे ॥ 
इसके अतिरिक्त, सित्याग्रही के लिये कोई समय की सीमा नहीं, और न उसके 
कष्ट-सहन की क्षमता की सीम। द्वै ..जिसे पराजय फहते हूँ बढ विजय के 
ऊषा हो सकती है। वह्द जन्म के पूर्व की पीडा हो सकती है।. . .क्रोघरदिः 
और दुर्भावनारहित कष्ट-लहन के चढइते हुए सूर्थ के सामवे कठोरतम द्वदः 


और गुरुतम अज्ञान अद्श्य हो जाते दें ।?* अर्दिसा की कोई सीमा नहीं 


१, ६०, १०-३-३२६, पु० ४१-४२ ॥। 
२, यं० इ ०, भा० २, प० ८दे८। 
३, य० इ्‌ ०, भा? २, ० ८४६ | 


ो 
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यदि एक विशेष सात्ना काफ़ी न सालूस हो तो मात्रा बढ़ा देना चाहिये। यह 
अचूक द॒दा है । 

लेकिन अहिंसा आक्लाश-पुष्प या केवल संत-ऋषियों के ही व्यवहार की 
चीज़ सहीं। आत्म-शक्ति होने के कारण वह सब के लिए बरावर सहज दै। 
बच्चे, थुवा और वयस्क, खत्रियां भौर पुरुष, व्यक्ति और समुदाय, सभी उसका 
प्रयोग कर सकते हैं। अहिंसा मानव-जाति का नियम दै, इसलिए जनता भी-- 
बिता अहिंसा के अर्थ के परे ज्ञान के--उसका प्रयोग कर सकती हैं| जेंसा के 
गांधीजी ने सन्‌ १६४० में सालिकान्दा में गांधी सेवा संघ? के वार्षिक सम्मेलन 
के अवसर पर कहा था, “अहिंसा सब के लिये, सब जगहों के लिये, दर समय 
के लिये है।”” उनकी राय है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सभी ज्षेत्रों 
में और सभी व्यवहारों में अहिंसा की अभिव्यक्ति हो सकती है ओर होना चाहिए । 


सत्य और अहिंसा नए आदुर्श नहीं हैं। वह जीवन के शाश्वत नियस 


हैं और हजारों वर्षो से संसार के प्रमुख विचारक और धर्म संस्थापक उनकी 


शिक्षा देते रहे हैं; लेकिन इन आदुर्शो में गांधीजी के पहिले आज की सी 
सक्रियता और गतिशीलता, अर्थ की परिषर्णंता और प्रयोग की व्यापकता न 
थी । यद्द आदुर्श या तो केवल सन्त-महात्माओं के प्रयोग के लिए थे या 
दुबंबों और कायरों की कमज़ोरी के आवरण-रूप | यह मान लिया गया था 
कि वह ठीक श्रादर्श हैं; लेकिन यद्द भी विश्वास था कि अ्रपूर्णता, दुर्बलता 
और अन्याय के इस संसार में वह वस्तुतः अव्यवहाय हैं। साधारण तरह से 
यह कहा जाता था कि उद्योग-धन्धों में और ब्यवसाय में और इनसे भी अधिक 
न्यायालयों में और राजनीति में बिना घोखाघड़ी के सत्य नहीं चल सकता । 
इसी प्रकार गौतमबुद्ध ओर ईसा की धर्म-शिक्ता के बाद भी अहिंसा प्रायः सब 
प्रकार के रूगढ़ों के निपठाने का, समाज के संगठन का और वेयक्तिक भौर 
सामूहिक सम्बन्धों की सुब्यवस्था का पर्याप्त साधन नहीं माना जाता था। 
गांधीजी से पद्चिले अहिंसा का प्रयोग अधिकतर धार्मिक मनुष्यों और छोंटे- 
छोटे समूहों तक सीमित था और व्यापक प्रयोजनों के लिए न होता था । 


गांधीजी ने इन घुनियादी नियमों की आघुनिक जीवन की प्रष्ठभूमि में 


_ नवच्याख्या की है। संलार के इतिहास में सब से पहिले उन्होंने अहिंसा का 
_पयोग इतने व्यापक पेसाने पर व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के सब प्रकार 
_ के अश्नों को हल करने के लिए किया है| इस व्यापक प्रयोग के लिये उन्होंने 


उपयुक्त संस्थाएं गढ़ी दें और विशेषज्ञों को तैयार किया है। उन्होंने अ पने 
१, ह०, २०-८-रे८, ए० २५६ | 
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प्रयोगों द्वारा शिक्षा दी है और प्रदर्शित किया है कि यह आदश्श ससग्र 
मानव-जाति के व्यवहार के लिए---सब जगहों के लिए, हर समय के लिए, 
जीवन की शत्येक परिस्थिति के लिए--हैं। संशयवादी संसार कौ उन्होंने 
दिखाया है कि सत्य और अ्रहिसा मनुष्य के हाथ से सर्वश्रेष्ठ अमोघ हथियार 
हैं। इस प्रकार उन्होंने इन आदशों के अथे को व्यापक और विशद्‌ बनाया है, 
डनको नए जीवन की स्फू्ति दी है भौर गत्यात्मक चनाया है। 


६ ७४ 
नैतिक सिद्धान्त ( वालू ) 
सत्याग्रही नेता का अनुशासन 


च्रह्मचर्य 


सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है । रे 
अहिसा स्वार्थ-रहित, कष्ट-लह्दन करने वाला प्रेम है जो शरीर और मन 
की शुद्धि के बिना असम्भव है । इसलिये सत्याग्रही के लिये यह आ्रावश्यक है 
कि वह अहिसा के प्रयोग की क्षमता के विकास के लिये शआत्मशद्धि 
के आधारभूत नेतिक अनुशासन को स्वीकार करे । जिन ब्रतों को गांधीजी 
अहिंसा के विकास के लिये आवश्यक मानते हैं उनमें ब्रह्मचय सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है। वह इस ब्रत को इतना ही महत्वपूर्ण सानते हैं जितना 
सत्य को और उनका विश्वास है कि सत्याग्रही नेता को ब्रह्मचयं को पालन 
करने का अयत्न करना चाहिए और इस ब्रत को, ब्यावद्ारिक प्रयोजन के लिये, 
सिद्ध ही कर लेना चाहिए |" 
सार्वजनिक और चालू बोली में ब्रह्मचय का अर्थ है कामलिप्सा का 
संयम था जननेन्द्विय-विकार का निरोध । लेकिन गांधीजी इस श्रर्थ को श्रधूरा, 
खोदा और संकुचित समझते हैं। चह ब्रह्मचयं का बहुत विस्तृत अर्थ करते 
हैं। उनके अनुसार ब्रह्मचये इेश्वर या ब्रह्म का नियम है जिसका पालन करके 
दम ईश्वर को पा सकते दैं। ब्रह्मचयं का मूल अर्थ है ब्रह्म के - सत्य के-- 
शोघसम्बन्धी आचार अर्थात्‌ सर्वेन्द्रियसंयम । “्रह्मचयं का ठीक और पूरा 
श्र्थ है ब्रह्म की खोज |, , सारी इन्द्रियों के पूर्ण संयम बिना साक्षात्कार 
असंभव है। इसलिए ब्रह्मचयं का अभिप्राय है सन, वचन और कर्म से दर 
समय और दर स्थान में, सम्पूर्ण इन्द्रियों का संयम ।” इस प्रकार श्रपविन्न 
विचार या क्रोध भी ब्रह्मचयं की अचद्ेल़्ना है। “जब तक अपने विचारों पर 
इतना क़ज्ञा न हो जाय कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार न आने 
पावे तब तक वद्द सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं |” गांधीजी का मत है कि विस्तृत अर्थ 


१. ह०, २३-७-३८, पु० १६२, स्वोदय', अक्तूबर १६३१८, ४० ३५ गांधीजी 
का पत्र । 





सतिक सिद्धान्त अनुशासन ) टू 


को झुलाकर संकुचित श्र्य॑ सें त्रहाचय-ग्रत के पालन का प्रभत्त निष्कल ६... 
और इन्द्रियों को इधर-उघर भटकने देकर जननेन्द्रिय-निरोध दा प्रयत्व सदा 
असफल होगा । इसलिए जो संकुचित अर्थ में शद्गचयं पालन का प्रयत- करे 
उसे पहिले से ही प्रत्येक इन्द्रिय को उसके विकार से शेकने का निश्वय कर 
लेना चाहिए ।" 

सच पूछिए तो ब्रह्मचय के ब्रठ के अचुसार विवाद को गुक्षाहश चह्दे, 
क्योंकि विवाह आत्म-दुशंन के लिये आवश्यक नहीं। “विवाद उसी गकार 
( उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति से ) पतन दै जिंस प्रकार जन्म 0* 

गांधीजी जानते हैं कि पूर्ण ब्रद्मायय आइश स्थिति है और 'भपूरो 
मनुष्य इस व्रत को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर सकता। सगर त्तव भी हसें 
चाहिए कि हम उसी प्रकार ठीक आदर्श अपने सामने रखें और उस तक 
पहुँचने की शक्ति भर चेष्टा करें जिस प्रकार जब बच्चों को बाराखडी लिखना 
सिखाया जाता है तो उन्हें अत्तर का भ्रच्छे-से-अच्छा नम्र॒ना दिखाया जाता दे 
और वे यथाशक्ति उसकी हूबहू नकल करने की चेष्टा करते हैं? लेकिन 
गाँधीजी ध्यावद्यारिक आदर्शावादी हैं और वह एक और आत्मसंयम भर 
प्रवृत्तियों को ऊद्ष्व॑गामी बनाने के प्रयव्न के और दूसरी ओर केवल ज़बरदुरुती 
इन्द्रियों को. दबाने के बीच सीमारेखा खींचते हैं; और यद्यपि वह आदर्श 
को सनीचा नहीं करते, वह मिन्न-मिन्न नेठिक तलों के व्यक्तियों के लिये क्रम से 
बढ़ता हुआ आत्मसंयम ठीक सममते हें। उदाहरण के जिये, यद्दि संतान की 
इच्छा है या स्त्री-पुरुष में घनिष्ट मित्रता और पत्रिन्न साहचये का प्रयोजन छ--- 
और गांधीजी इन इच्छाओं को प्राकृतिक मानते हैँं--ती विवाह आवश्यक 
है; किन्तु यदि आवश्यक हो सी तो यथासंभव त्रिवाद्द देरसे क्रिया जाय 
और विवाह अज्ञुशासन का और ऊद्॒व्वंगामी बनने की प्रक्रिया का, न कि झाम 
लिप्सा का, साधन होना चादिए। वेबाहिक स्थिति का सूलभुत गियस यद्द है 
कि ज्ली-पुरुष-संयोग केवल तभी न्‍्यायोचित है जब उसका एकमात्र हेतु शो 
संतानोत्पत्ति | थिना प्रजोत्पादन के देतु के दिपयेच्छा निस्त-झोंदि का 
भ्रष्टाचार है, परमेश्वर और मानवता के प्रति पाप है, और इसलिए चद्द ठीक 
ही निन्‍्ध माना गया है।रं भर्यादित रूप सें ( केवल प्रजनन के लिये ) विषय- 
१, देखिए 'आत्म-शुद्धि' आ० हे; ब्ह्मचर्य पर म० गांधी के अनुभव, 

थ्नीति दी राह पर!, “आत्मकथा', भा० हे; अ० ७--८ | 

२, स्पीचेज़, ४० ८२६। 


३, ब्रह्मचर्य पर म० गांधी के विचार, ४० र८। 
४, ह० २३-७-र३े८, पृ० १६२ | 


७ सबोदय तत्त्व-दशन 


संयोग सुन्दर और श्रेष्ठ वस्तु है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं हैं।* गांधीजी 
हिन्द स्खतियों के इस मठ का समर्थन करते हैं कि उन विवाद्वित लोगों को 
जो इस यूलभूत नियम के अनुसार आचरण करते हैं, तरद्मयचारी मानना 
चाहिए ।* वह इसे वैवाहिक ब्रह्मचयं का आदु्श कहते हैँ और मनुस्झ्ति 
की तरह एक बच्चे को धर्मज और दूसरों को कासमज सममतते हैं । 

वह युवा ख्री-पुरुषों की कठिनाइयों और दुर्वलताओं को जानते हैं और 
पाखंड और केवलसात्र बाह्य दुमन के विरुद्ध हमें चेतावनी देते हैं। सन्‌ 
१8३७ ईं० में दो विवाहित दृम्पतियों को आशीर्चाद देते हुए उन्होंने कहा 
था, “पाखंडी मत वनो । जो तुम्हारे लिये असंभव हो उसे सिद्ध करने के 
निष्फल प्रयत्न सें अपने स्वास्थ्य को मत खो बेढो । मेंने तुम्हारे सामने ठोक 
आदश, ससकोण रकक्‍खा है। जहां तक हो सके उस समकोण तक पहुँचने की 
चेष्टा करो ।?” * वह लिखते हैं, “जब किसी को यह ज्ञात द्वो कि वह अपने देनिक 
विचारों में अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी वेवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा है, 
तब विवाह ही अधिकतम प्राकृतिक और चांछुनीय स्थिति है ।?४ उनका 
विश्वास है कि “सन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दबाने की कोशिश 
करना द्वानिकर है [”५ वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल 
शारीरिक नहीं, मानसिक स्थिति है। उन विवाहित स्त्री-पुरुषों के लिये, जो 
संतान नहीं चाहते, कास-लिप्सा को जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में 
असफल हैं, गांधीजी 'सुरक्षित-काल” के, तरीक़ें को अनुचित नहीं बताते, 
क्योंकि उसमें आत्म-संयम का एक तत्त्व है | 


, हँं०; रे८-६-३६, ४० ४६ ओर २५४-४-३६, पृ० ८४ । 
, ६०, १४-३-३६, प० ३६ । 
« ह०; २४-४-३७, पृ० ८झर | 
. यें० इं०, भा० २, पृ० १२३४ | 
« आत्म-शुद्धिः, पृ० १३। 
, देखिए गांधीजी और श्रीमती मार्ग रेट सेंगर की बातचीत, श्री महादेव देसाई 
“लिखित विवरण, ह० २४-१-३६, ० रे६३---८| प्रजोत्पत्ति 
की रोकथाम के पक्त मे होते हुए भी गाधीजी -आधुनिक कृत्रिम निम्नहों के 
विरोधी है और आत्मसंयम के जीवन की ठीक साधन मानते हैं । कृत्रिम 
उपाय मनुष्य को उसके कर्म के फल से बचाने का ,प्रयल करते है और 
निःसत्वकारी, कामोत्तेजनावद्धक, उच्छ्लडलताजनक है. और नैतिक और 
शारीरिक सर्वनाश का निश्चित साधन हैं। :  - _ _*३:, « 


2 छुए &«€ (० /( “० 


मैतिक सिद्धान्त ( अशुशाउल ) उ्७ 


गांधीजी ने अपने छेखों में इस बात के कारण बताए हैं कि फरयों 
सत्याग्रदी नेता को प्रह्मचवे था वेबाहिक ब्रह्माचय के आदर्श को व्यावहारिक 
प्रयोजनों के जिंये सिंछ की लेना चाहिए । यदि नेता लगसग पे मद्धचारी 
द्दे दो उयावद्दारिक धर्टिकोयय से उसके लिये झुथे भी असंभव न दोगा । रद 


जनन-शरक्ति की दुरुपय 
उद्यतम, रुअवाष्मक शप्कि में परिएद हो जाती ह कोसवासना पर झलुशासन 
दे € 





न्लझम् डे हिल ,८८ 2220५ ऋचा पी शः बडे हा 
क्रम की ज्ञड हमार खचन र् 


है (११ 6 (दच्चार-नियंत्रण की श्र दे कम लि- कस शक्ति द्वारा अधिक-से-अधिक 


€& 


कार्य ।”* इसके अतिरिक्त लत्य और अहिंसा की सिद्धि--जिंसका अर्थ दै 
मलुप्य-जाति की सेत्रा द्वारा सर्व॑मौम प्रेस की सिढि--केंबबमाल ब्रह्मचारी के 


उप सर्वोदिय तत्त्व-दर्शेन 


गांधीजी के श्रन्‍्य सिद्धान्दों की अपेक्ता धरद्माचयं सस्वन्धी उनके 
सिद्धान्तों के बारे में चहुत अधिक गलतफ़्हमी और आलोचना हुई 
है। उनके मित्रों और आलोचकों ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान और 
चिकित्साशास्त्र के अनुसन्धानों के विरुद्ध गांधीजी प्रदृत्तियों के ज़बरदसती 
दबाने पर ज़ोर देते हैं; संन्यास और त्याग के जीवन में विश्वास के कारण 
उनके ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विचार वास्तविकता से दूर जा पढ़े हैं; विपयेच्छा 
केवलसातन्न शारीरिक कार्य न होकर जीवन-प्रजनन या जीवन-विस्तार का साघन 
है; और यदि सब वातों को ध्यान में रखें तो उनका यह सिद्धांत दुर्बल है।* 


लेकिन गांधीजी पर वलपूर्वक प्रवृत्तियों को दुबाने का दोषारोपण 
अनुचित है | उनके लेखों में ऐसे चाक्यों की बहुतायत है जो यह सिद्ध करते 
हैं कि गांधीजी आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र की इस शिक्षा के 
प्रति उदासीन नहीं हैं कि कार्य करने की_ अन्ृत्तियों को केचल दग्माना 


>>! 


संकटमय और रोगकारी, है | इसी अध्याय में ऊपर दिये गए तीन उद्धरण 


40०+०५० ४०७ 


इस बात का प्रसाण हैं।* विस्तार के भय से अधिक उद्धरण देना अनावश्यक दे। 


लेसा कि ऊपर सत्य के सम्बन्ध में गांधीजी के घिचारों की विवेचना 
करने में वताया गया है, वह उन लोगों में जो स्व॒तन्त्र रीति से, स्वयं श्रपने 
ही प्रयास से, सत्य का निर्धारण करते हैं और उनमें जो दूसरों द्वारा 
विकसित सत्य को स्वीकार करते हैं और उसपर आचरण करते हैं---नेतिक 
पूर्णता के लिए क्रियात्सक साधना करने वाले नेताश्रों और साधारण स्थिति के 
अलुगामियों सें--फर्क करते हैं । सत्याग्रही नेताओं से ही व्यावहारिक 
प्रयोजनों के लिए ब्रह्मचय के आदर्श की सिद्धि की गांधीजी की मांग है। 


चिन्ता करता है; किन्द वह जो विवाहित है, सासारिक वातों की और 
अपनी स्त्री को प्रसन्न करने की चिन्ता करता है|” “कोरिंथियन्स?, 
७।३२-३३। 

१, शधाकृष्णन्‌ , महात्मा गांधी, पृ० १८, ४८, १०५, १६१; 
धआर्यन पाथः, सितम्बर १६३८, पृ० ४४२; 
सी० एफ० एन्ड्रथ ज्ञ, महात्मा गांधीज़ आइडियाज?, पु० १०१; 
'सीचेज', भ्री एन्ड्रयूज वी प्रस्तावना, 
“इण्डियन रिव्यू, जुलाई १६३८, स्प्रैंड का गांधीजी ऐज़ ए साइकालो- 
जिस्ट! शीष॑क लेख | ह 


२, द्रेखिए प्ृ० ७६ | 


नेतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) एड 


जद्दां तक साधारण मनुष्यों का सम्बन्ध है, गांधीजी उसके सासने भी सीऊ 
आदशे रखते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि साधारण अनुप्य यधाशाहि झस 
आदुर्श तक पहुँचने का प्रयास करें| उनके लिए गांधीजी 'झुरक्षित-फाल्' फ्रे 
तरीके की भी अजुसति देते हैँ । लेकिन प्रजनन के द्वेतु के बिना विषयेच्धा को 
वह संयमहीनदा समझते हद ओर उसके विरुद्ध पुक्त ज़ोरदार दु्लौल रखते हैं। 
वह कहते हूँ, “किसी आदर्श के व्यवहार की कोई सीमा नहीं हो सकती ] 
लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मेनेंगा कि अस्यादित विषयच्चा का 
एकमाश्न परिणाम व्यक्ति श्रोर सलुस्य-्जाति का निश्चित त्रिमाश ही हो 
सकता है (??* 

लेकिन गांधीजी ब्रह्मचर्य को असम्भव आदर्श नहीं मानते | बह आत्सा 
की विकास क्षमता को सीमाबद्ध करने से इन्कार करते हैं| उनका विश्वास दै 
कि सब की श्रात्मा एक है और सफल आत्म-नियन्त्रण,,,एुक भी उदाहरण, 
का स्पष्ट विश्वसनीय प्रमाण निश्चयात्मक है | उदाहरण के लिए यदि बरह्मचर्य 
गांधीजी के लिए सम्भव है तो किसी भी मनुष्य के लिए, जो आवश्यक प्रथरन 
करता है, सम्भव हैं |[* उनका कहना है कि सभी देशों के छुछ गद्दान्‌ व्यक्तियों 
ने इस उच्च आदर्श पर श्राचरण किया हैं | 

आधुनिक मनोत्रिज्ञान का भी यही निष्कपे दे कि माजुपी प्रवृत्तियाँ में 
बढे द्वेर-फेर हुए हैं, उनमें ऊद्ध्वंगामी होने की बेहद कमठा है और इसी क्षमता 
का उपयौग व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का सार्ग है। यह निष्कर्ष गांधी- 
जी के सत का पोषक है । स्वर्गीय डा० जे० डी० अ्रनविन के प्रजुसन्धानों 
का भी निष्कर्ष है कि समाज का सांस्कृतिक विकास ठीक उसो अनुपात से 
होता है जिससे वह विवाद्द के पहिले और वाद में विपयेच्छा के अवसरों फो 
मर्यादित करता है। * लेकिन जैसा कि आह्डुस हक्लले का कहना दे, दुवाठ 
पर आधारित विषयेच्छा-निय॑त्रण के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न सामाजिक शक्ति 
से सांस्कृतिक विकास की आशा की जा सकती है, पर यद्द आवश्यक नहीं 
कि उससे नेतिक विकास भी दो।* लेकिन गांधीजी का थ्रादर्श केवल यंत्रवत्त 
विषयेच्छा-निर्यत्रण की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है और इसलिए दक्सले की 


आलोचना उसको लागू नहीं दो सकती । 





१, ह०, २०-३-३७, प्र० ४४। 

२, ह०, ३०-४३-३१८, ४० १२५। 

४, जे० डी० अनविन, सिक्स ऐश्ड कल्चर! । 
४, इक्सले, एल्ड्स ऐश्ड सीन्स, ए० रैश८। 


८० सर्वोदय त्त्त्व-दशेन 


._- आज जब अनवरत वासना-पूर्ति का जीवन आत्म-दृशंव और आत्मा- 
मिच्यक्ति के साथ समीकृत किया जाता है, जब स्वतन्त्र प्रेम, श्राज़माइशी 
विवाह और सुगम तलाक़ का फेशन है, संसार को गांधीजी के से नेठाश्रों की 
आवश्यकता है जो हमे समझा सके कि विपय्रेच्छा मनुष्य की एकमान्न चास्त- 
विकता नहीं हैं और पाशवी इच्छाओं के नियंत्रण और पुनर्शिक्षण के बिना 
आत्मानुभूति असम्भव है। 

अस्थाद 
-  ब्रह्मचर्य के साधनों में से गांधीजी ने अस्वाद को स्वतन्त्र धत का स्थान 
दिया है |* इस बधत का अर्थ है कि हमारा खाना सादा होना चाहिए और हमको 
रस के लिए नहीं, शरीर को क़ायम रखने के लिए ही भोजन करना चाहिए।* 
साद-इत्ति से छुटकारा पाने के लिए गांधीजी उपवास ओर भोजन-सम्बन्धी 
अतिबन्ध की, विशेषकर वासनोत्तेजक भोजन से बचने की, सिफारिश करते हैं। 
लेकिन यह अल्लुशासन तभी उपयोगी होता है जब मन भी देह-दसमन में साथ 
देता है अर्थात्‌ जब सन में विषय-भोग के ग्रति वराग्य हो जाता है ।* गांधी- 
जी का मत है कि प्रार्थना के रूप में निरन्तर प्रयास भी श्रावश्यक दे, क्‍योंकि 
पूर्णंता और भूलों से सुक्ति केवन्न ईश्वर की कृपा से ही भ्राप्त होती है । 
अमय 
सत्य और अहिंसा के विकास के लिएु असय आवश्यक है ।* असत्य 
झौर हिंसा की जड़ भय ही है। भय ही कायरता का सोत है। गांधीजी के 


हे $बन.. ७ कटीआ ४. ७०3 न *१४० +२ + 





१, ब्रह्मचर्य के अन्य मुख्य साधन हं--बह्मचर्य की आवश्यकता का अनुभव, 
पविन्न साथी और पवित्र पुस्तके रखना, प्रार्थना और सत्य, अहिंसा आदि 
१० ब्रत | 

२, आत्मकथा?, मा० ४, अ० २७। 

३, वही, भा० ३, आअ० ८ | 

« ४. आधुनिक चिकित्साशासत्र, जीवशाज्र, शरीरशास्र और मनोविशान के 

अनुसन्धानो के परिणामस्वरूप इस वात का पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हैं कि 
विभाजक भावनाएं, जिनमें से मुख्य क्रोध और डर हैं, सामाजिक विकास 
के कारण अब अनावश्यक और हानिकर हो गई हैं। प्राचीन काल में वह 
मनुष्यजाति की जीवनरक्षा मे सहायक थीं, क्योंकि, वह खतरे के वक्त 
शरीर को उत्तेजित कर देती थीं। उस उत्तेजित अवस्था में मनुष्य, यदि 
खतरेका कारण वलवान हुआ तो भाग कर-और यंदि कमज़ोर हुआ-तों उस 
प्र हमला करके अपनी रक्षा: करता- था। सामाजिक विकासः के . कारण 


तेतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) ८१ 


शब्दों में /सम्भवतः कछायरता बढी-ले-बडी हिंसा है। वह निश्रय ही खरेज़ी 
भर ऐसी ही दूसरी बातों की अपेक्ता जिन्हें हिंसा का नास दिया जाता है, 
अधिक बडी ( हिंसा ) है, क्‍योंकि वह ईखर में श्रद्धा की कसी और उसके 
गुणों के अ्ज्ञान से उत्पन्न होती है [?* सत्य और अहिंसा का विकास केचल 
बलवान ही कर सकते हैं, लेकिन वल निर्भयता में है, शरीर के मांस बढ जाने 
में नहीं।* निरंकुश शासन आतंक के आधार पर ही पनपता है। गांधीजी 
निरभयता पर बहुत ज़ोर देते हैं, उसे आत्म शुद्धि का लक्षण मानते हैं भौर 
स्वराज्य की भय-स्याग के शब्दों में परिभाषा करते हैं ।? 

गांधीजी की हलचलों का एक उद्देश्य यह रहा है कि वह अपने देश- 
वासियों के आत्म-विश्वास को दृढ़ करें और उनकी डर और अ्रधीनता की 
भावना को दूर कर दें। निस्संदेह वह भारतवासियों को निर्भयवा के गुण 
का विकास करने और उसको व्यवहार से लाने की शिक्ञा देने में बहुत कुछ 
सफल हुए हैं। वाईकाउंट सेंसुअल लिखते दैं, “ उन्होंने हिन्ढोस्तानी को 
अपनी पीठ सीधी करने, अपनी आंखें उठाने और परिस्थिति का निश्चल दृष्टि 
से सामना करने की शिक्षा दी ।?४ गांधीजी अभय का अर्थ इन शब्दों में 
करते हैं :---/'समस्त बाह्य भयों से मुक्ति--मौत का भय, घन माल छुटने का 
भय, छुडुम्व-परिवार सम्बन्धी भय, रोग का भय, आहार का भय, आवरू- 
इज़्ज़्त का भय, किसीको चुरा लगने का भय--यों भय की वंशाचली जितना 
बढ़ायें चढ़ाई जा सकती है ।?”" लेकिन नि्भयता आचे केसे ? “ भयमात्र ढेह 


आज खतरे का रूप बदल गया है, ओऔ० भागकर या हमला करके या 
दसरी शारीरिक क्रियाओं से उनसे रक्ता नही हो सकती। रक्या के लिए 
जठिल मानसिक और नैतिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। विभाजक 
भावनाओं द्वारा उत्पन्न उत्तेजना, जो पहले शारीरिक क्रियाश्रों द्वारा दूर हो 
जाती थी, अब इन क्रियाओं के रक्षा के लिए अनावश्यक हो जाने के 
कारण तेजाबियत पैदा कर देती है और खास्थ्य के लिए दानिकर और 
शेगोत्तादक है । देखिये, आर० बी० ग्रेग, ढी पावर आ्रॉव नानवायोलैंस' 
आ० ४ और ११, डब्ल्यू० वी० कैंनन वाडीली चेंजेज़इन पेन, हंगर, फियर 
एण्ड रेज? 

१, यं० इ*०, भा० रहे, ० ६७६। 

२, हिन्द खराज्यो, ए० ६१ | 

३, 'स्वीचेज़?, ४० ८२४, यं० इ०, ७-३-है३ । 

४, शधाकृष्णन्‌ , “महात्मा गाधी?, ४० २६% । 

४, आत्मशुद्धि?, ए० रेड | 


पर सर्वोद्य तत्त्व-द्शन 


के कारण हैं, देह-सम्बन्धी रोग--आसक्ति दूर हों तो अभय सहज ही 
प्राप्त दो ।”* अनासक्ति के विकास के लिए हमको अपनी धासनाओं को, उन 
आंतरिक शत्रुओं को, जीतना होगा जिनसे सबको डरना चाहिए । गांधीजी 
का मत है कि आत्मसंयस द्वारा हमको मानसिक समता प्राप्त करना चाहिए। 
डस स्थित-प्रश्ञ के लिए, जिसने अपने आपको जीत लिया है, वाह्य भय अपने 
आप छूट जाते हैं, लेकिन इस दशा की सिद्धि उसीके लिए सम्भव है, जिसको 
शरीर का अतिक्रमण करने वाली आत्मा की कलक दिखाई दे ॥ ऐसे ब्यक्ति में 
ऊँचे सं-उँचे बलिदान की क्षमता होती है । इसीलिए गांधीजी का विश्वास दे 
कि, “सचमुच वह महान राष्ट्र है जहांके लोग मौत के तकिये पर अपना 
सिर ठेकते हैं । जिसने सौत का डर तोड़ दिया है उसे फिर कोई डर नहीं 
रहता है ।??* गांधीजी प्रार्थना की और बिना द्विचकिचाहट के अ्रन्तरात्मा 
की आज्ञा मानने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। अंतरात्मा की आ्रावाजु 
ईश्वर की इच्छा है, और प्रत्येक विचार और कारये का अन्तिम चिचारक है।* 
हृढ़ निश्वय, सतत प्रयत्व और आत्म-विश्वास का त्रिकास भी आवश्यक है।* 


अस्तेय 


सत्य श्रौर अहिंसा में अ्स्तेव और भ्रपरिग्रह, जो अरस्तैय का निष्कर्ष 
है, का भी समावेश है। अस्तेय, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम और स्वदेशी यही 
भरत गांधीजी के तत्वद्शन के आधथिक पहलू को निर्धारित करते हैं । 


प्रकट है कि सत्य और सावभौम प्रेम के साधक को चोरी नहीं करना 
चाहिए । लेकिन गाँधीजी अस्तेय का प्रयोग साधारण चालू अर्थ की अ्रपेक्षा 
कहीं अधिक विस्तृत अर्थ में करते हैं । दूसरे की वस्तु का उसकी अनुमति के 


१, आत्मशुद्धि, ए० ३४ | 

२, हिंद खराज्य?, पृ० १५४४। 

हे, य० इं०, १-७-३२; 'एथिकल रेलिजन?, पृ० ४१ | 

४, आत्म-शुद्धि', पृ० ३२४१। आर० बी० ग्रेग निर्भगता के विकास के लिए 
इन साधनों के उपयोग का परामर्श देते हैं :--प्रतिदिन.मनुष्य-जाति 
की एकता और शाश्वत आदशों के बारे में नियमित रूप से ध्यान 
बच्चों को निभयता की उचित शिक्षा; घोड़े पर चढ़ने, नाव चलाने आदि ऐसे 
खेलों की शिक्षा जिनसे खतरों का चतुरतापूर्ण क्रियाओं से सामना करने की 
मनोदत्ति का विकास होता है और इस प्रकार वहुत कुछ डर वैज्ञानिक 


दिलचस्पी में बदल जाता हैं। देखिए ग्रेंग, (दि पावर आव नानवायोलेस्स? 
पृ० २६०-६२ | ४ 
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बिना लेना, या किसी वस्तु को इस विश्वास से अपने पास रख लेना कि चह 
किसीकी भी नहीं है--चोरी के यह केचलमात्र दृष्टान्त नहीं। किसी भी 
वस्तु को, जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है, लेना, पिता का अपने वालको 
के जाने बिना उन्हें मालूम न होने देने की इच्छा से चुपचाप किसी चीज का 
खाना; आवश्यकताओं को उचित से अधिक बढ़ावा; किसीकी चीज को देर 
कर ललचाना; भविष्य में किसी वस्तु को प्राप्त करने के बारे में चिंतित होना; 
विचारों की चोरी--ये सब अ्रस्तेय के त्रत के विरुद्ध मानसिक या शारीरिक 
अपराधों के दृष्टान्त हें ।१ 


अपरिग्रह 


अपरिग्रद अस्तेय के अर्थ का उन वस्तुओं के अधिकार से रखने तक 
विस्तार है. जिनकी हमको निकट बतमान में आवश्यकता नहीं हैं। पूर्ण 
झवर्थिह पूर्ण प्रेम का परिणाम है, और इसका अर्थ है पूर्ण त्याग । उसके 
अचुसार न तो मनुष्य के मकान होने चाहिए ओर न कल के लिए खाने और 
कपडे का संग्रह । मलुप्य को अपने नित्य के खाने के लिए ईश्वर के सहारे 
रहना चाहिए। शरीर भी एक भ्रकार की सम्पत्ति है और मलुप्य को चाहिए 
फ्ि जब तक शरीर रद्दे बह उसका उपयोग सेवा के लिए करना सीखे | इस 
प्रकार रोटी नहीं, सेवा ही उसकी सच्ची खूराक वन जाना चाहिए ।* विचारों 
के सम्बन्ध में अपरिग्रह का अथ है कि तथाकथित ज्ञान, जो हमें आंतरिक 
जीवन के मूल्यों से और मनुप्य-जाति की सेवा से हदाता है, सीघा-सादा 
अज्ञान है, और हमको उससे बचना चाहिए ।* इस प्रकार अपरिग्रह का 
झर्थ दे जड़ पदार्थों पर आश्रित न होना । उसका यद्द भी निष्कर्ष है कि किसी 
भी प्रकार की निजी संपत्ति न होनी चाहिए । निजी संपत्ति को हटाने के चारे 
में गांधीजी के विचार कम्यूनिस्टों से भी आगे .बढ़े हुए हें। 

लेकिन पूर्ण अपरिग्रह एक काह्पनिक धारणा दै और कोई उसके 
अनुसार पूरी तरह व्यवहार नहीं कर सकता । गांधीजी के शब्दों में, 
“आरंभ में किसी चीजू पर अधिकार न रखना अपने शरीर पर से अपने कपडे 
उतार देने की तरह नहीं; बल्कि अपनी हृद्धियों पर से अपना मांस उतार देने 
की तरह है ।”* “लेकिन यदि हम इस (धत की सिद्धि) के लिए प्रवस्नशील 


१, आत्मशुद्धि, ए० ३३-३२४।॥ 

२, वही, ४० २६-३० | 

, है, वही, ४० ३०-३१॥। 

४, राधाकृष्णन, महात्मा गांधी?, ए० ४५ | 


घछ सर्वोदय वत्त्व-द्शेन 


हों तो हम संसार में समता की दुशा की स्थापना में किसी भी दूसरी पद्धति 
की अपेक्षा अधिक सफल हो सकते हैं” ।* 

गांधीजी यह मानते हैं कि सत्याग्रही की नेंतिक और आध्यात्मिक 
उजञ्जति के लिये शारीरिक और सांस्कृतिक सहूलियतों को एक हृद तक 

आवश्यकता है । लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्त्ति एक तल से ऊपर न 

जाना चाहिए; क्योंकि यदि ऐसा न होगा और सत्याग्रही की आवचश्यकताश्रों 

की वृद्धि द्वोती रहेगी, तो उसकी वासना-प्रियता बढ़ेगी, उसके आध्यात्मिक 
विकास में रुकावर्टे पढ़े गी, उसका शारीरिक और मानसिक अ्रधः्पतन होगा 
और बह मनुप्य-जातिकी सेवा के उच्च ध्येय से दूर होता जायगा ।* 
१, 'सार्डर्न रिव्यू? (अक्तूबर १६३५४) मे एन० के० बसु का लेख, 'ऐन इंटरव्यू 
विद महात्मा गांधी? । 

२, सीधी-सादी संस्कृति के मनुष्यों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रायः अभाव है। 
उदाहरण के लिए एस्किमो और अरापेश जातियों मे लगभग सभी सम्पत्ति 
सावेजनिक होती है | कहा जाता है कि एस्किमो लोग सम्पत्ति के प्रति इतने 
उदासीन हैं कि वह उससे घुणा-सी करते हैं। जैसा कि जिलेस्पी साहब ने 
लिखा है, जिन संस्कतियों मे सशञ्जय-्त्ति पर जोर दिया जाता है उनमें वह 
(सश्बय-द्ृत्ति ) शक्ति और सुरक्षा के साथ सम्बन्धित रहती है। जिलेस्पी 
का सुझाव है कि सामाजिक सुरक्षा का उचित प्रवन्ध करने से, शक्ति-ब्त्ति 
को निरुत्साहित करने से ओर आत्मसम्मान का आधार-शक्ति और बाह्य 
सम्पत्ति के स्थान पर समाज में सहयोग की मावना को बनाने से मनुष्य- 
खभाव की किसी दृढ़, आनन्‍्तरिक आवश्यकता वी उपेक्षा न होगी, वरन्‌ 
समाज द्व/रा विरचित व्यक्तिगत सम्पत्ति की आवश्यकता दूर हो जायगी 
और युवा व्यक्तियों की चिन्तायुक्त प्रतिक्रियाओं का और बयस्क मनुष्यों की 
विपादयुक्त प्रतिक्रवाश्रों का एक कारण दूर हो सकेगा | जिस प्रकार का 
चरित्र सन्तोषप्रद नवससाज के विकास के लिए आवश्यक है उसके 
आधारभूत गुण जिलेंस्पी साहव के अनुसार हैं--समाज के अन्दर अशात- 
नाम रहने वी ( प्रसिद्धि से बचने ) वी इच्छा; योग्यता का विकास और 
कुशलता प्राप्ति, न कि वाह्म सम्पत्ति का सख्जय; सहयोग; न कि प्रतियोगिता 
की मावना; खतन्त्रता के आधार को यथार्थवादी दृष्टिकोण से स्वीकार करना 
अर्थात्‌ खतन्त्रता के लिए ख़तरे उठाना , और यदि आवश्यव॒ ता हो तो 
प्रत्येक प्रकार के बलिदान को, मझत्यु को भी खीकार करना |--५साइकोला- 
जिकल एफेक्ट्स ऑव वॉर ऑन सिटिज्ञन ऐश्ड सोल्जरः, अ० ३ और ७, 
विशेषकर पृ० १०० और २४० । 


न कस 
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द्र्स्टी 

यदि सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व सच्चे और अहिंसक साधनों से 
दूर हो सके तो गांधीजी उसके हटा देने के पत्त में हैं । 

जबतक भलुष्य अ्रपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य 
सम्पत्ति के त्याग के लिए तेयार नहीं दैं, उन्हें सम्पत्ति की ओर अपना रुज़ 
चदल देना चाहिए और सम्पत्ति के स्वामी की तरह नहीं, उसके संरण्क 
( दृस्टी ) की तरह आचरण करना चाहिए और सम्पत्ति का उपयोग समाज 
के द्वित के लिए करना चाहिए ।* 


यदि सब अपरिग्रह, शारौरिंक्र श्रम और सम्पत्ति का इ्रस्टी की 
तरह उपयोग करने के आदर्शों के अनुसार चलें तो समाज में आर्थिक समता 
स्थापित हो जाय । यद्दि उन आदुर्शों पर सब आंशिकरूप से व्यवहार करें तो 
भी परिणास-स्वरूप वित्तरण न्‍्यायोचित होगा । इसीलिए गांधीजी कइते हैं, 
“मेरा आदर्श है सम-वितरण, लेकिन जहां तक में देख सकता हूं उसकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिए मैं न्‍्यायोचित वित्तरण के लिए कार्य कर 
रद्या हूँ 77९ 

गांधीजी सबसे टूस्टी की भांति उनकी सम्पत्ति का उपयोग कराने के 
लिए सममझाने-चुकाने और अहिंसक असहयोग के साधनों का श्राश्नय लेंगे।* 
यदि आवश्यक हो तो चह इसके लिए भी तेयार है कि राज्य कम-से-कम 
बल-प्रयोग द्वारा आर्थिक अवस्था का समीकरण करे । लेकिन वह राज्य को 
अविश्वाप्त की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि राज्य हिंसा पर आधारित है, भौर 

उछा से किये गए अ््दिंसक कार्य को अपेक्षाकृत अधिक अच्छा समस्ते है ।* 

भारतवर्ष के समाजवादी प्रायः गांधीजी की द्स्टी की धारणा की 
आल्वोचना करते हैं| वे कहते हैं कि प्‌'जीपति मज़दूरों के साथ अपने बर्ताव 
मे गांधीजी के इन विचारों से अज्ुचित लाभ उठाते दे; किन्तु गांधीजी के 
अनुसार दूस्टी का सिद्धान्त अहिंसा का आवश्यक परिणाम दहै। वह कोई 
चणिक्रलाघन था धोखादेही की बात नहीं है। 'मझुझे विश्वास है कि वह 
मेरे अन्य सिद्धान्तों के वाद भी जीवित रहैगा | उसके पीछे दर्शन और घर्स 
की स्वीकृति है। यद्द वात कि सम्पत्तिवानों ने उस सिद्धान्व के अनुसार 
१, आत्म-शुद्धिः, ए० ३४-३४ । 
२, यं० इं०, भा० हे; एृ० १२४ । 
है यंं० इं०, २६-११-३१ । 
४, ऊपर उद्‌बृत एज़० के० बसु का लेख । 


थद्‌ सर्वोद्य तत््व-दशेच 


आचरण नहीं किया, सिद्धान्त की असत्यता नहीं, धनवानों की कमज़ोरी 
साबित करती है। कोई दूसरा सिद्धान्त श्रहिंसा से मेल नहीं खाता ॥??* 
माक्सवादी और गांधीजी दोनों इस वात के विरुद्ध हैं कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का दुरुपयोग हो, उसको शोषण का साधन बनाया जाय था उसके 
डपयोग में जनहित की उपेक्षा हो | लेकिन गांधीजी राज्य के विरोधी हैं और 
उसकी शक्ति को नहीं बढांना चाहते, क्योंकि राज्य सदा निर्धनों का शोषक 
रहा है। साक्स॑वादियों के प्रतिकृल वह प्‌“जीपतियों और दूसरे सम्पत्तिवानों 
को--जिनके हाथ में आज उत्पादन के साधन हैं--सुधघार का एक भौर 
अचसर देना चाहते हैं| इसलिए चद्द इस वात के पक्ष में हें कि पृ/ज्ीपति 
और सम्पत्तिवान, जनमत के दबाव से, अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध और 
' डपयोग राष्ट्रह्दित के लिए करें और उनको इस सेचा के बदले लाभ का राष्ट्र 
द्वारा निर्धारित अंश उनके निजी व्यय के लिए मिल जाय । उनके बाद उनके 
बच्चे, यदि थे योग्य हों, संरक्षक बने रहें। लेकिन इस ट्रस्टी-प्रथा के विकास 
के लिए जागरूक जनमत आवश्यक है |* 
साक्संचाद के सामाजिक आदर्श के अनुसार भी ट्रस्टी की धारणा 
आवश्यक है | वर्गहीन समाज मे, जिसमें हिंसा और झुनाफे का ४द्देश्य 
दूर हो चुकेंगे, चह मनुष्य जिनके सुपुर्द उत्पादन-सम्बन्धी तथा अन्य 
कार्य होंगे, वेतन पाने वाले राज्य-कर्मचारी न होंगे, क्योंकि वर्गहीन समाज 
राज्यहीन सी होगा | इन मनुष्यों को अपने निर्वाह के त्िए धन था उसके 
समतुल्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी और यदि वह उनके सुपुर्द किये गए 
कार्यों के प्रबन्ध में, स्वाथरद्वित सेचा के आदर्श से प्रेरित होकर टूस्टी की 
सांति व्यवद्दार न करेंगे तो वर्गद्दीन और राज्यहीन समाज का अस्तित्व ही 
ख़त्तरे में पड़ जायगा ।* 
निर्धनता 
गांधीजी के आलोचकों को निर्धनता के आदर्श पर भी आपत्ति है। 
लेकिन याद रखना चाहिए कि अपरिग्रह् का ब्नत स्वेच्छा से स्वीकृत निर्धनता 
का आदर्श है। चह देवी नम्नता की निर्धनता है जिससे सलुष्य का मैतिक 
ओर आध्यात्मिक विकास होता है | वह निराशा और आलस्य पर आधारित 
दरिद्रता की और जबरदस्ती की निर्धनता नहीं, जो व्यक्ति का अघःपतन करती 
१, ह०, १६-१२-३६, प्ृ० ३७६ । 
२, ह०, २३१-३२-४६, छप० ७६३ | 
३, काका कालेलकर, “गांधीवाद समाजवाद', पृ० ४८-६० ] 


नेतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) घ७ 


है। ज़बरदस्ती की निर्धनता की सुसीबत में पडे मनुष्यों को गांधीजी स्वेच्छा 
से स्वीकार की हुईं निर्धनता की शिक्षा नहीं देते | वह जानते है कि आर्थिक 
दृष्टि से भारत की जनता की दशा बहुत ही असन्तोपप्रद है। भारत 
संसार के सबसे अधिक निर्धन देशों में से है। ठीक ह्रकार के नेतिक और 
नागरिक जीवन के लिए जितनी आय की आवश्यकता होती है, भारत के 
अधिकतर निवासियाँ की आय डससे भी बहुत कम दै। “उन्होंने कभी 
बाहुल्‍य का दुःख नहीं जाना जिससे वे स्वेच्छा से स्वीकार किये हुए कष्ट- 
सहन, भूख या दूसरी शारीरिक असुविधा के सुख की कद्ग कर सके ॥?”* 
गांधीजी द्वारा अंग्रेजी सरकार के इढ विरोध का एक कारण भारत का आर्थिक 
विनाश और शोषण था । आमोद्योगसंध और चर्खाद्॑थ का काय भारत के 
आम्य जीवन के आर्थिक नव-निर्माण की और निर्धनता-पीढ़ित जनता की दशा 
सुधारने की गांधीजी की तीम्र इच्छा की मूर्तिमान अभिव्यक्ति है। 

सावंजनिक सेवा को समर्पित गांधीजी का लम्बा जीचन अपरिग्नह का 
नमूना दै। अपरिग्रह के तात्विक और शाब्दिक अर्थ मे उन्होंने तत्परता के 
साथ इस ह्रत पर आचरण किया, कठोर त्यागपूर्ण अजुशासन स्वीकार 
किया और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को घटा-घटा कर कम-से-कम 
कर दिया। 


अपरिग्रह का ओवचित्य 


गांधीजी सश्नय-प्रवृति के नियन्त्रण को सत्याग्रही के लिए. आवश्यक 
अज्लुशासन क्‍यों सानते हैं ? इसका कारण गांधीजी के मूलभूत सिद्धान्त भी है 
और कुछ व्यावद्ारिक बातें सी । अपरिग्रह का सिद्धान्त आत्सशक्ति में गांधीजी 
के विश्वास का परिणाम है । आत्सशक्ति सब जड साधनों का अतिक्रमण 
करती है और आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात्‌ श्राध्यात्मिक एकता की अ्रनुमूति 
के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम शरीर को करें और अपनी आवश्य- 
कताओं को कम करें | प्रकृति उतना ही उत्पन्न करती दे जितना कि तात्का- 
लिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है और उससे अधिक नहीं ।* आध्या- 
व्मिक एकता के सिद्धान्त की यह सांग है कि हम दरिद्वता और आर्थिक 
असमता और इनकी छुराइयां दूर करने का प्रयत्न करें और इसके लिए 





१, म० गांधी, (दि हील आव फास्वून! (१६२२), ४० ७४-६ । 
२, आत्म-शुद्धि, ए० २७-२८७ स्पीचेज?, ० ३२४; ह०, १०-१३-१६३८; 
पु० ३७३ | 


८८ सर्वोदय तत्त्व-द्शेन 


आवश्यक है कि हम कल को बात भुलाकर केचल उतना भर रकक्‍खें जो हमारी 
वर्तमान आवश्यकताओं के लिए काफ़ी है ।* 


गांधीजी इस आदर्श की अपने धार्मिक विश्वासों के शब्दों में भी 
व्याख्या ररते हैं| जिसे हम अज्ञानवश अपनी सम्पत्ति कहते हुँ उस सबका 
शुकमात्र स्वामी सष्टा है। मनुष्य इतना तुच्छु अणझु है कि उसका सम्पत्ति- 
अधिकार का विचार हास्यास्पद्‌ सालूम होता है और ईश्वर के सर्वाधिकार 
के विरुद्ध अपराध है। ईश्वर-सजित होने के नाते उसे चाहिए कि चह सब- 
कुछ त्याग दे ओर उसे सष्ठा के चरणों पर अप॑ण कर दे । सब जीवों की सेवा 
में जीवन व्यतीत करने के दृढ़ निश्चव का सूचक यद्ध समर्पण इस जीवन के लिए 
आवश्यक वस्तुओं के उपयोग के औचित्य का कारण और उसकी शर्त है | उन 
सनन्‍्तों और पेग्रस्वरों का अनुभव, जिन्होंने स्वेच्छा से नि्धेनता का जीवन 
व्यतीत किया और जिनकी आध्यात्मिक देन इतिहास में महत्त्वपूर्ण है, हमको 
विश्वास दिलाता है कि ईश्वर को पूर्ण समर्पण और यह भ्रडिग आस्था कि 
हमारी आवश्यकता अवश्य पूरी होंगी कभी निप्फल नहीं जाते ।* ऐसी 
वस्तुओं को अपने पास रखना जिनकी हमें इस समय आवश्यकता नहीं है, 
ईश्वर में हमारी दृढ़ श्रद्धा की कमी की सूचक है | 
मनुष्य की घन-प्रियता के हानिकर मानसिक और नेतिक प्रभाव का 
गांधीजी का तजुर्बवा भी उनके इस विश्वास को दइृढ करता है । उनका विचार 
है कि धन के बारे में ईसा की सुविख्यात कठोर शिक्षार हमारे लिए. जीवन 
का शाश्वत नियस है । ईसा की भांति गांधीजी का भी विश्वास है कि कोई भी 
ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। उनका शअन्ञुभव है कि 
सम्पत्ति चढ़ आसक्ति उत्पन्न करती है; उसका महुष्य के विचार और कारये 
पर एकाधिकार होने लगता है, मनुष्य आत्मा की नितांत उपेक्षा करने लगता 
है और आध्यात्मिक अवनति होने लगती है। संसार में वहुत-ली हिंसा का 
कारण सम्पत्ति-सम्वन्धी रूगढ़े हैं । 


१, 'स्पीचेज्ञ!, पु० २८७, ३२४; आत्म-शुद्धि, प० र८ | 
« हैं०, ३०-१-३७ मे प्रकाशित गाधीजी के व्याख्यान | 
८एक अमीर आदमी के ईश्वरीय राज्य मे जाने की अपेक्षा ऊंट का सुई 
के नाके में से निकल जाना ज़्यादा आसान है |” "मैथ्यूग, १६, २४। 
“त तो यात्रा का थैंला रक्खो, न थैली में सोना, चादी या पीतल, न दो 
«५ कोट, न जूते, न छुड़ियां; क्योंकि मज़दूर खाना पाने का अधिकारी है।” 

पमैथ्यू 5 २०, ६-१० | 
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गांधीजी ने सन्‌ १६३६ ईं० में ग्रमेरिकन ७छमंशिक्षक डा० मॉटद से कहा 
था, “यह मेरा अनुभव पर भ्राधारित दृढ़ विश्वास है कि आध्यात्मिक सामलों 
में धन का महत्त्व क्स-से-कम है ।?* डा० सॉंट के साथ एक दूसरी वातचीठ 
में सत्याग्रही के जीवन में घन के स्थान के बारे में अपने विचारों को सार-झूए 
में रखते हुए उन्होंने कहा था, “मैंने सदा अजुभव किया है कि जब एक 
धार्मिक संस्था के पास आवश्यकता से अधिक धन होता है, उसके लिए 
ईश्वर में श्रद्धा खो देने का और धन में श्रद्धा रखने का ख़तरा द्वोता है'"* 
आपको घन के आश्रय पर रहना छोड देना होगा । बात यह है कि जेसे ही 
धन-सम्बन्धी सुरक्षितता निश्चित हो जाती है, भ्राष्यात्मिक दिवालियापन भी 
निश्चित हो जाता है? ।९ 


यदि हम गांधीजी की आधारभूत घारणाओं---ग्रात्म-शक्ति में विश्वास, 
सर्वभूतहित का ध्येय और नेतिक साधनों की आवश्यकता--के श्ौचित्य को 
मान लें तो उन्तके निष्कर्ष को मानना ही पढेगा | जान-बूऋकर, स्वैच्छा से 
खोकार की हुईं निधेनता आध्यात्मिक एकता की अनुभूति मे सहायक होगी । 
वह हमें निर्भय वनावेगी और जीवन की सादगी के कारण हमें सत्य की 
साधना के लिए काफ़ी समय मिलेगा । चह ससाज के आर्थिक संगठन और 
श्रार्थिक सम्बन्धों मे क्रान्ति उपस्थित कर देगी और प्रतिद्वन्द्विता और शोपण, 
युद्ध और साम्राज्यवाद और जनसाधारण के विकास के दूसरे प्रतिबन्ध दूर 
हो जायेंगे । सत्याग्रही नेताओं और कुछ हद तक साधारण सत्याप्रहियों के 
लिए भी अपरिग्रह आवश्यक है, क्योंकि वह उनको जेल के कठोर जीवन 
और सरकार द्वारा सम्पत्ति के ज़ब्त किये जाने के लिए तेयार करता है। 

यदि हमारा आंदर्श है नेतिक नव-निर्माण, न कि इन्द्रिय-तृप्ति, तो हमें 
ऐसे समाज का विकास करना होगा जिसके नेता इृच्छापूर्वक स्वीकृत मिर्धनता 


१, ह० २६-१२-३६, ए० रेध८ ) 

२. ह० १०-१२-३८, पृ० ३७१ | श्री महादेव देसाई ने अपरिग्रह पर गांधीजी 
के विचारों का सार इन शब्दों मे दिया है ;-- 
५हे सकता है कि आपकी जडपदोथों के प्रयोग का या उनके स्वामित्व का 
अवसर हो, लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि उसका अमाव आपको ने 
अखरे | यदि आप किसी उद्दे श्य के लिए. जीवन समर्पण करने को तेयार 
हैं तो उसके लिए धन भी आजायेगा, लेक्नि यदि धन नहीं है तो उनका 
अभाव आपकी अखरेगा नहीं और आपका उद्िष्ट कार्य चलता रटेया, 
शायद धन के अश्रभाव में और भी अच्छी तरह चलता रहेगा ।”? 


६० ४ सर्वोद्य तत्त्व-दशेन , , 


के आदर्श ले अलुप्राणित हों और जिसमें जनलाघारण सें, विलासिता 
और अधघःपतन करने चाली दरिद्रता की चरमसीमाओं ले बचकर, जीवन की 
आवश्यक सहूलियतों का स्यायोचित वितरण हो । 


शरीर-श्रम 
इन्ही प्रतों से सम्बन्धित शारीरिक श्रस का ब्रत है। यूरोप में पहले- 
पहल रुसी विचारक वान्डारिफ ने इस आदर्श पर बहुत जोर दिया था। 
किन्तु इस आदर्श के वास्तविक प्रचारक दाहस्टाय और रस्किन थे । गांधीजी 
इस सिद्धान्त के लिए टाल्स्टाय और रस्करिन के श्रति बहुत ऋणी हें। यह 
प्रत अस्तेय के सिद्धांत का निष्कर्ष है और अपरिग्नह को सिद्धि का साधन है। 


शारीरिक श्रम के नियम का अर्थ है कि मनुष्य को द्वाथ-पेर की सेहनत 
ले, अपना पसीना वद्दाकर, रोटी कमाना चाहिए। रोटी जीवन की अनिवाय 
प्राथमिक आवश्यकताश्रों का प्रतीक है । इन आवश्यकताओं के लिए उत्पादक 
श्रम की आवश्यकता पढ़ती है और लो इन आवश्यक चस्तुओं का उपभोग 
बिना इस श्रम में ठीक तरह हिस्सा लिये करता है वह चोर है । तथाकथित 
सम्य पर चासतव में अ्रष्ट मनुष्य, जो अपनी आवश्यकताएँ यहाते हैं और 
शारीरिक श्रम नहीं करते, ग़रीबों का शोषण करते हैं और उनका अ्रपनी 
सन्तुष्टि के साधनसात्र की तरद्द उपयोग करते हैं । 


इन प्राथमिक आवश्यकताओं में भोजन का स्थान पहला है, इसलिए 
शारीरिक श्रम के आदर्श-स्वरूप को खेती से सम्बन्धित होना चाहिए। यदि 
यह सम्भव हो तो शारीरिक श्रम आथमिक आवश्यकता से सम्बन्धित किसी 
दूसरे उत्पादुक-अ्रम के रूप में होना चाहिए। इसके उदाहरण हैं कताई, 
बुनाई, बढई या लोहार का काम, इत्यादि । चर्खे के प्रति गांधीजी का प्रेम 
इस कारण है कि कताई, अपेक्षाकृत खेती से भी अधिक, शारीरिक श्रम का 
सार्वभौस रूप बनने के योग्य है। वह लिखते हैं, “सत्याग्रही उत्पादक कार्य 
में लगता है और लाखों मनुष्यों के लिए कताई से अधिक सरल और अधिक 
डत्पादक कोई और कार्य नहीं ।””* इसके अतिरिक्त, “किसी दूसरे झामोद्योग 
में आमवासियों की अधिकतस संख्या के हाथों में, अल्पतम पृ“जी और संगठन 
संबन्धी प्रयास से, इतना श्रधिक रुपया रखने की क्षमता नहीं है जितनी 
कताई और उसकी सहायक प्रक्रियाओं में है ।??र सत्याग्रह आन्दोलन के साथ 
सम्बन्धित होने के कारण चर्खा भारत की जनता के अहिंसा को विकसित 
२, ह€०, २-१२-३६, ए० ३६० | 
२. ह०, १६-१२-३६, ४० ३७६ | 
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करने के अयास का प्रतीक भी हो गया है। 


किन्तु शारीरिक श्षम में भांधीजी वौद्धिक श्रम फो नहीं सम्मिलित करते। 
क्योंकि, “शारीरिक भावश्यकताओं की पूर्ति शरीर हारा ही होना चाहिए, 
केवल सानसिक या वोद्धिक्र श्रम श्राव्मा के लिए है | वह अपनी खय्ं तुष्ि 
है। उसके लिए कभी मेहनताना नहीं माँगना चाहिए ।”* बौद्धिक कार्य और 
रोदी कमाने के अतिरिक्त अन्य शारीरिक श्रस प्रेम का श्रम होना चाहिये और 
उसे केवल समाज के हित के लिए करना चाहिये ।* इस शादर्श के व्यवहार 
का परिशास होगा श्रपरिग्रह और उससे केन्द्रीय उत्पादन का मूलोच्द्रैद हो 
जायगा। 

लेकिन यह आवश्यक दै कि शारीरिक श्रम, जिसको गांधीजी 
सर्वोत्कुष्ट समाज-सेवा समझते हैं? दवाव से या ज़बरदरती नहीं, स्वेच्चा से 
स्वीकार किया गया ही। निःसदेह भ्राज करोड़ों भारतवासी आये वर्ष शारीरिक 
श्रम करते हैं। लेकिन यदि सम्भव होता तो वह इस नियम को थाल देते । 
उनका नियम-पालन ज़बरदस्ती का है और चह उनकी छुद्ध भावनाश्रों को 
दुर्बल और निर्जीब बना देता है और दरिद्रता, रोग भौर असन्तोष को जन्म 
देता है । 

इस आदर्श पर पूरी तरद्द व्यवहार करना कठिन है; किन्तु बढ़ पूरे 
नियम का पालन न करके भी मलुध्य अपने देनिक भोजन के लिए पर्याप्त 
शारीरिक श्रम करें तो समाज इस आदर्श की ओर चहुत चढ़ेगा।” अपनी 
आवश्यकता से अधिक पेढ़ा करने वालों को अपनी (श्रावश्यकता से) अ्रधिक 
आमदनी के ज़्यादातर हिस्से का उपयोग समाज के द्वित के लिए करना 
होगा। दूसरे शब्दों में आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति पर स्वामित्व भौर 
इस्टीपन साथ-साथ चलेंगे ।? जैसा कि ऊपर बताया जा घुका है, हो सकता 
है कि दृस्टीपन के आदुर्श के अनुसार पूरी तरह व्यवद्दार न हो सके, लेकरित 
इन आदशों पर चलने के प्रयत्न से कम-से-कम, घन का न्‍्यायोचित वितग्ण 
हो जायगी। 

यदि मलुष्य स्वेच्छा से शारीरिक श्रम के आदर्श को अपनाये तो 
निस्सन्देह संसार आजसे कहीं अधिक सुखी, शान्तिपूर्ण भौर स्वस्प दो 
जायगा । इस नियम का हमारे वातावरण पर क्रान्तिकारी प्रभाव होगा। 





१, ह०, २१०६-३५; प० १४०६ | 
२, ह०, १-६-१५, ६० १२५; २६-६-२४, ४० १५६ | 
डे, यु० हूं०, २६-११-१६३१९ ॥ 


“धर सर्दोदय दच्त्व-दर्शन 


नेतिक इश्टकोण से जीवन में सादगी आयगी, अरहिंसात्मक सिद्धांतों के 
अनुसार जीवन को गढना आसान हो जायगा और अन्‍न्तद प_्टि का शारीरिक 
श्रम के साय सामझस्य होंगा। शारीरिक दृष्टिकोण से बीमारियां बहुत घरेंगी 
आर शरीर स्वस्थ और सुध्ढ़ होगा। बोद्धिक दृष्टिकोण ले मनोविज्ञान के पंडित 
और शिक्षात्रिशेषज्ञ बहुत दिनों से यह मानते आये हैं कि हाथों से कार्य 
करने से मानसिक विकास में ब्रहुत सहायता मिलती है। आर्थिक दृष्टि से 
यह नियम आधुनिक संसार के बहुत से रोगों की अचूक दवा है । वह गांवों 
भौर देश को स्वावलम्बी बना देगा।। वह गरीबी भौर अमीरी दोनों को 
कस करेगा, गरीबों का शोषण रोकेगा और घनिकों की श्रेष्ठठा की धारणा 
फो दूर करेगा | हरणक मनुष्य अपना स्वय॑ स्वामी बन जायगा और वर्गमेद 


मिट जाय॑ंगे ।* 
स्वदेशी 
स्वदेशी का व्रत गांधीजी के तत्त्व-दुर्शन से बडा महत्वपूर्ण है। स्वदेशी 
का अर्थ है वह जो अपने देश का हो या अपने देश में चना हो। गांधीजी 
के अचुसार स्व्रदेशी “धार्मिक अनुशासन दे जिसका पालन व्यक्ति को उससे 
होने वाले शारीरिक कष्ट की बिल्कुल उपेक्षा करके करना चाहिये ।?* चह इसे 
जीवन का पत्रित्र नियम बताते हैं ओर उनका विचार है कि यह नियम 
बुनियादी मनुप्य-स्वभाव में सन्निद्वित हैं 


स्व्रदेशी का उद्दे श्य राजनेतिक नहीं, आध्यात्मिक है। उद्देश्य यह है 
कि मनुष्य को सब जानदारों के साथ आध्यात्मिक एकता की अनुभूति 
दो सके । शरीर उस एकता की पूर्ण अनुभूति में रुकावट डालता 
है और आत्मा का स्थायी या स्वाभाविक निवास-स्थान नहीं है, 
इसलिए आध्यात्मिक और चरम अर्थ में स्वदेशी आत्मा की सांसारिक 
बंधन से सुक्ति का सूचक है ।४ जब तक श्रात्मा मुक्त न हो जाय, आध्यात्मिक 
एकता की अजुभूति का एकमात्र सा्ग है जानदारों की सेवा। स्वदेशी का 
, नियम सेवा के एकमात्र ठीक मार्ग का निर्देशक है। गांधीजी इस नियम की 


, १. अहिंसात्मक आदशों से, विशेषरूष से, शारीरिक श्रम और अ्रपरिग्नह से, 
केन्द्रित उसादन और मुनाफे का उद्दे श्य मेल नही खाते | विस्तृत विवेचन 
के लिए अ० ८ और ११ देखिये | 

२, स्पीचेज्ञ", पु० श्८ण् | > 

३, वही, छ० ३२४७॥ हर / है लक व+ 

४. यूखदा मंदिर, पृ० ८६ | कही 
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परिभाषा इन शब्दों सें करते हैं :--/“स्वदेशी हंमोरे अन्दर वह भावना ई 
जो हम पर यद्द प्रतिबन्ध लगाती है कि हस अ्रपेचाकृत अधिक दूर े 
वातावरण को छोडकर पास के वातावरण का उपयोग कर और उसकी घेंदा 
करें !?९ “मुझे अपने निकटतम पढ़ोसी को झुलाकर दूर के पढ़ोसी की सेवा 
न करनी चाहिये [!?९ 


स्वदेशी उच्चकोटि की आध्यात्मिक देश-भक्ति है। उसका छथ है कि 
हमको दूसरे देशों की अपेक्षा अपने देश की सेवा करना चाहिये और प्रपने 
देश के-अन्दर दूर के स्थानों की अपेक्षा अपने निकटवर्ती पठोस की सेवा में 
लगता चाहिये | इस आदश की यह भी मांग है क्रि हम अपने देश के 
आदर्शों और संस्थाओं को अपनाएं | इसका शर्थ है कि सुपरिचित 
संस्थाओ्रों के श्रति विचाररहित अन्ध आमक्ति नहीं, बल्कि ऐसा प्रेम होना 
चाहिये जो अच्छाई-हुराई को परख सकता है, जब आवश्यकता हो तो 
उनका सुधार और विकास कर सकता है भौर दूसरों की स्वस्थ और हितकारी 
विशेषताओं को अपना सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमान समाज के स्पस्थ 
अंशों के थति यह्दी उचित रुज़ है। इस नियस की उपेज्ञा का श्रर्थ है पूर्व 
परम्परा के मुल्यवान अशो का अनावश्यक विरोध, असन्तोप को उत्तेजित 
करना और जनता को कष्ट देना । 


गांधीजी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पड़ोस भौर देश का हमारी 
सेवा पर पहला अधिकार है, पर उनके इस अल्लुरोध को उस संकीर्ण 
आक्रमणकारी जातीयताबाद के साथ समीक्षत करना, जो दूसरों के विधाश पर 
पनपता है, नितान्‍्त अमपूर्ण दे । सेवा की शुद्धता स्वदेशी का जीवन-प्राण 
है । साधनो की अ्शुद्धता स्वदेशी के आध्यात्मिक उद्देश्य को निष्फल कर 
देगी। इस प्रकार स्वदेशी का आदर्श समुदायों के संकीर्ण, स्वार्थपूर्ण द्वितो को 
और देश के या मनुष्य-जाति के हित की उपेक्षा को कभी प्रोत्साहन नहीं 
देता । स्वदेशी की केवल यह साँग है कि हम अपने पढ़ोसियों के प्रति अपने 
उचित करत्त॑ब्यों का पालन करें और उनको इस चात के लिए तैयार करें कि, 
आवश्यकता पढने पर, चह अपने श्रापको देश और विश्व के हित के लिए 


१, 'स्पीचेज!, पृ० २७५ । 
२. मालूम होता है कि यही नियम ईसा के वार-वार यह कहने का कारण था कि 
उनका जीवनोद श्य यहूदियो से सम्बन्धित था और इसी कारण उन्होंने 


अपने शिष्यो को यहूदी लोगो के अतिरिक्त दूसरो के पास जाने से रोक 
और उनको धर्म-पथ-म्रष्ट यहूदियों के पास भेजा | 


कर 


६४ सर्वोदिय तरुब-दर्शन 


बलिदान कर दे । गांधीजी के शंददों में, “मेरा देश-प्रेम निराकरणशील 
(परिमिद) श्र (दूसरों को) सम्मिलित करने चाला (व्यापक) दोनों दै। वह 
निराकरणशौल इस अश्रथ में है कि मे वन्नता के साथ अपना ध्यान अपनी 
जन्मभूमि तक परिसित रखता हूं, लेकिन वह व्यापक इस अर्थ में है कि मेरी 
सेवा अतिद्दन्द्वितापूर्ण नहीं है ।??* “में हिन्दुस्तान की उन्नति इसलिए चाहता 


हूं जिसमें समस्त विश्व का कल्याण हों। में नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान 
दूसरी जातियों के विनाश (के आधार) पर उन्नति करे [? * 


गांधीजी ने स्वदेशी को विश्व-सेवा की पराकाष्ठा बतलाया हैं, * भौर 
उन्होंने इस बात का विवेचन किया हें कि क्यों अपेक्षाकृत निकटतम की सेवा 
नीय है | वह कहते हें कि हमारी सेवा की क्षमता जिस संसार में हम 
रहते हैं उसके काम से परिसित है। इसलिए हमारा प्रथम करत्तेंच्य यह है कि 
हस अपने आपको अपने उन पडोसियों की सेवा को समर्पण कर दें जो हमारे 
विकटतम हैं और जिनकों हम सबले अधिक अच्छी तरह जानते हैं ।* 
पदोसियों की शुद्ध सेवा से उन लोगों को जो दस से दूर रहते हैं कभी हानि 
मह्दीं हों सकती । इसके विपरीत जो मलुष्य दूर के निवासियों की सेवा करने 
जाता है घद्द दोहरा अपराधी है। वह अपने पड़ोसियों की--जिनको उसकी 
सेवा पर अधिकार है--दोष-पूर्ण उपेक्षा का अपराधी हैं। उसका प्रयास दूर 
के निवासियों के प्रति अनिच्छित बुराई होगी, क्योंकि अपने श्रज्ञान के कारण 
सम्भवतठः वह नए स्थान के वातावरण को विछुब्ध कर देगा।" इसके 
अतिरिक्त जब सहुप्य अपने निकटवर्ती पड़ोसियों की भी ठीक से सेवा करने 
योग्य नहीं, तब दूर के स्थानों की सेवा की बात सोचना दंभ है ।६ 
गांधीजी का विश्वास है कि गोता की शिक्षा--अपतने कतंव्य ( ख़-घुर्स ) 
पात्नन सें रझत्यु भी श्र यस्कर है, दूसरे का कत्तज्य (प२-घर्म)" भयपुर्ण है--- 
स्व॒देशों के कत्तव्य को भी लागू है, क्योंकि अपने निकट्वर्ती वातावरण के 


सम्बन्ध मे स्वदेशी ही स्वघरम है ९ 


.१. स्पीचेज़ः, पु० र८३ | 

२. यूं० इं०, भा? २; पु० ६६४ | 

३, यरव॒दा सन्दिरु, पृ० ६३ । 

४, ह०, रे८-८-३६, ए० २२७ | 

३, बरबदा मंदिर; पू० ८६-६१ | 

६. स्पीचेज्ञ', पृ० २८१ । 

७, यरवदा मंदिर, प्र० ६१ । 5 
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गांधीजी का पूरा ठत्तदर्शन स्वदेशी के सिद्धान्त से शअचुमराखित है। 
उनकी संस्कृति सम्बन्धी धारणाओं पर, शआध्यात्मिक विश्वासों और चेंतिठ 
सिद्धान्तों पर, सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक भौर शिक्षा-सम्बन्धी विचार 
पर इस आदश की गहरी द्री छाप पडी ह ॥ 


उनके संस्कृति सम्बन्धी विचारों में स्वदेशी की घारणा की अभिष्यक्ति 
भारतवर्ष की आमीण सभ्यता के प्रति उनके प्रेम मे है और इस प्रेम का 
कारण है इस संस्क्रति के आध्यात्मिक और अ्रहिंसात्मक मुल्य | गांधीजी 
बिना सोचे-सममे पश्चिम की प्रत्येक वात से घणा नहीं करते * | लेकिन निःसंदेह 
वह आधुनिक सभ्यता की हिंसा और जडवाद की निन्दा करते ह। वह 
आधुनिक सभ्यता को अविश्वास की दृष्टि से देखते ह, क्योंकि उनका कहना 
है कि वासनात्रियता और शक्ति-पूजा की धुन में यह सभ्यता आत्मा और 
उसके विकास की उपेक्षा करती है। विनाशकता छी कला का भयप्रद विकास 
और ओऔद्योगीकरण के दोष--होड, शोषण, घनशभ्रियता, युद्ध और 
साम्राज्यवाद---हन सब का परिणाम है आध्यात्मिक और नेतिक झअधःपतन । 
जो आत्मा की प्राथमिकता में विश्वास करते हैँ उनको गांधीजी के इस निष्कर्ष 
पर कोई आपत्ति न होगी कि आधुनिक सभ्यता च्णिक है और केवल नास- 
/सात्र की सभ्यता है।” उनके आध्यात्मिक और नेतिक विचारों का आधार 
भारत की दार्शनिक परम्परा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय आदशों की 
ब-्ब्याख्या की है और उनका आधुनिक जीवन की परिस्थिति में उपयोग 
किया है । 
स्वदेशी का सिद्धान्त धर्म की ओर उनके रुख को भी स्पष्ट करता है । 
“जहाँ तक धर्म का सिद्धांद है.. सुके चाहिये कि मे अपने आपको अपने 
पूवजों के धर्म तक सीमित रक्खू' , अर्थात्‌ अपने निम्टवर्ती धार्मिक 
वातावरण का उपयोग करू'। यदि सुके वह दोपपूर्ण मालूम हो तो मुझे 
चाहिए में उसे दोषों से सुक्त करके उसकी सेवा करू ॥7 


१, “मुझूमे यह मानने को काफी नम्नता हे कि पश्चिम में ऐसा बहुत झुछ है 
जिसे अपनाना हमारे लिए लाभदायक होगा। बुद्धिमत्ता किसी एक सहाद्वीप 
या जाति का एकाधिकार नहीं है। पश्चिम की सम्यता के प्रति मेस विरोध 
वास्तव में उसके विना सोचे-सममे नकल करने का विरोध है |? य० इं०, 
भा०; रे; प० २८६ | 
“हिन्द स्व॒राज', अ० ६ और १३ । 

३. स्पीचेज़ !, ए० २७३-७४ | 


ते 


री 
छा 


श्र 


६६ सर्दोदिय तत्त्व-द्शन 


सामाजिक और राजनैतिक छेन्न में भी वह देशी संस्थाओं के उपयोग 
और उत्तको दोप-सुक्त करने में विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए उनके 
अधिकतर सत्याग्रही शस्र; असहयोग, सबिनय आज्ञाभंग, उपवास, धरना 
इत्यादि प्राचीन भ.रत के राजनैतिक और सामाजिक अ्रतिरोध-विधियों के 
आधुनिक संस्कृत स्वरूप हैं। सामाजिक ज्षेत्र में बह वर्णाक्रम-धर्म के समर्थक 
हैं, यद्यपि आजकल की जाति-पांति की प्रथा के विरोधी हैँ । 

शि्षा के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के दिनों से ही चह आगम्रह-पूर्वक 
यह कहते रहे हैं कि शिक्षा-प्रणाली को राष्ट्रीय परम्परा से मेल खाना चाहिए 
झौर उसका साध्यस सातृभाषा होना चाहिये । 

आर्थिक क्षेत्र में वह देश के और गांवों के भी स्वावलम्बन के पक्त में 
हैं। हाँ, चह यह अवश्य मानते हैं कि बाहर से ऐसी चीज़ों के मंगाने में कोई 
हानि नहीं जो उन्नति के लिए. आवश्यक हैं।* उनके अनुसार स्वदेशी का 
अर्थ है "विदेशी वस्तुओं का निराकरण करके देश में चनी वस्तुओं का प्रयोग, 
जहां तक यह प्रयोग घरेलू धन्धों की रक्षा के लिए. ऋष्वश्यक्र दै--विशेषकर 
उन धन्धों की रक्षा के लिए जिनके बिना भारत कंगाल हो जायगा |?* 
“बिदेशों में वनी वस्तुओं को केवल इस कारण अस्वीकार करना कि वह 
विदेशी हैं और राष्ट्रीय समय और घन को अपने देश में उन चस्तुश्रों के 
उत्पादन की उन्नति में व्यय करना जिनके लिए देश अजुपयुक्त है, अपराधपूर्ण 
मूखंता है और स्वदेशी की भावना का निषेध है ।?* 


स्पष्ट दे कि गांधीजी सब प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विरोधी नहीं 


१, खदेशी के इस रूप के वारे में गाधीजी के विचारों का विकास हुआ है। 


मिशनरी कान्फ्रेन्स, मद्रास (१६१६), में दिये हुए उनके 'स्वदेशी? शीर्षक 
भाषण से पता चलता है कि तब वह देश के पूर्ण स्वावलम्बन के और शेष 
संसार से आथिक प्रथकत्व के पक्ष में थे। भारत के दूसरे देशों के साथ 
व्यापार के वारे में उन्होंने कहा, “यदि भारत के बाहर से व्यापार की एक 
वस्तु भी न आईं होती तो आज यह देश दूध और शहद से भरापूरा 
होता. . .यबह देश अपने आप (बिना दूसरे देशों दी सहायता के) रह सकता 
है यदि केवल वह अपनी सीमा के अन्दर अपनी आवश्यकता ढी प्रत्येक 
वस्तु उत्तन्न १२ ले और उसको इस प्रकार के उत्पादन में सहायता मिले।” 
स्पीचेज्ञ*, पृ० र७८ । 

२, यं० इं०, भा० २, ए० ७६७ ) 

हे, यरवदा मंदिर, पृ० ६६-६७ | “रा 
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हैं, यथपि उन्तका स्व है कि झावाव केवल उन्हीं दस्ठुओं तक परिमित रहना 
चाहिए जो हसारे विकास के लिए प्रावश्यक हैं और जो यहाँ पेदा नहीं दी 
जा सक्त्ती भौर निर्यात विदेशियों के वाखविक लाभ की वस्तुओं दक्क |[?* 

सत्रदेशी के आदर्श के अनुसार सब्र तरह के त्रिददेशी रूपदे छा निराझरण 
आवश्यक है। श्म्रेज्ञों के आने के पद्िले भारत अपनी आवश्यकता का कपदा 
बना लेता था और वेसा द्वी आज भी कर सकता है । इसके अतिरिक भारत 
के से खेतिहर देश में खादी सार्वभौम सद्दायक धन्घा है जिसके सहारे शघ- 
भूखे ओर आधे समय वेकार रहने वाले किसान अपनी अपर्याप्त जामदनी बढ़ा 
सकते हैं। इसीलिए गांधीजी खादी को स्वदेशी के सिद्धान्त का आवश्यक्ष 
और अधिकतम महत्वपूर्ण निष्कषं और समाज के प्रति स्ण्देशी-घर्मं के पाल 
का पददिला आवश्यक क़दम समझते हैं ।* लेकिन खादी से स्वदेशी के झ्र्थिक- 
रुप का आरम्म होता दै, श्रन्त में स्वदेशी का अर्थ है विदेशी कपड़े का भौर 
उन वस्तुओं का, जो अपने देश में बनाई जा सकती दें, यहिप्कार, यथ्पि 
सब विदेशी चस्तुओं का नहीं, भ्ौर अपने देश में वी वस्तुओं को व्यापक 
रूप से अपेक्षाकृत अधिक वांछुनीय मानना और उनका प्रयोग करना । 

खादी के द्वारा स्वदेशी को अपनाने का यह श्रर्थ नहीं कि भारत 
इंगलैंड के और दूसरे देशों के मिल-मालिकों को नुक़॒प्तान पहुँचाना चाहता 
है। इन मिल-माल्िकों ने, भारत के झुख्य सद्दायक घन्घे का विनाश करके 
उसके भ्रार्थिक संगठन को विच्छट्टूल करके भर उसको भूखों-कंगालों का देश 
बनाकर, मद्दापाप किया है। यदि भारत स्वदेशी को अपनाए शोर यह विदेशी 
मिल-मालिक इस घुराईं से वच जांय तो उनको नतिक लाभ दी द्ोगा।. * 

सन्‌ १४३१ ई० तक गांधीजी स्वदेशी के आर्थिक रुप में और विदेशी 
वस्तुओं के आर्थिक बहिष्कार में अन्तर देखते थे। स्वदेशी आध्यात्मिक 
अमुशासन है, वह विधायक कार्यक्रम है और शक्ति और शुद्धता बढ़ाने वाली 
प्रक्रिया दै। दूसरी ओर सन्‌ १8३३ ईं० तक वह्द विदेशी वस्तुओं के घार्थिक 
बहिष्कार को वात्कालिक दंंड-ब्यवस्था और काम चत्नाक राजनेतिक झादा 
मानते थे जिसके अयोग से विरोधी पर अज्ुचित दुवाव पडता हैं] उसका भत 
था कि श्रार्यिक बहिप्कार का प्रयोग इसलिए होता है कि जानवूझ कर हानि 
पहुँचा कर विरोधी देश को मजबूर किया जाय। दंंठ देने की भावना 
दुर्बल्ञता-सूचक है और एक श्रकार की दिंसा दै।* 

है, बं० ३०, भा० ३, पृ० ७६े७। 

२, यं० इ०, १८-६-३१। 
३, यूं० ६०, मा० १, ए० १४७ और ४८७०८ | 


ध्प सर्वादय तर्त्व-दंशन 


लेकिन सन्‌ १६३१-३३ ई० के सत्याग्रह-भ्रान्दौलन में दांग्रेस ने ज़ोरों 
से त्रिश्शि माल का बहिप्कार किया और गाँद-ने ने इस पर एतराज़ नहीं 
किया । * हुछ वर्ष हुए एक दीन-निवार्े से बातचीत करते हुए उन्होंने यह 
मत प्रकट विया था। कि वह आत्र सणवारी राष्ट्र के श्रार्थिभ बहिष्कार के 
पक्त मे हैं।* कट हैं कि उनके मत से परिवर्तन हो गया है। मालूम दौता है 
कि अब उन्वात दिचार यह था कि थ्रार्थिक वहिप्कार में हिसा भौर बदले की 
भावना का समावेश आवश्यक नहीं है और उसका प्रयोग अद्दिसात्मक असह- 
योग के साधन की तरह भी दो सकता है ।? 


के अस्पृश्यता-निवारण 
गांधीजी अ्ररपृश्यता-निवारण के ध्रत को भी आवश्यक सानते हैं। 
यह ब्रत आध्यात्मिक एकता के एिछ्धान्त का निष्कर्ष है। हम सभी उसी एक 
अग्नि को चिनगारियाँ, उसी ईश्वर के जीव है। इसलिए गांधीजी की शिक्षा 


हैं कि रस सलुष्य-मनुप्य के बीच का सेद, ज्यीवसात्र के साथ का भेढ, मिटा 
दें ओर जोदस,न्र की सेवा करें ।४ 


गांधीजी के सामाजिक संगठन संम्बन्धी विचारों का निर्धारण चर्ण- 
नियम द्वारा हुआ है | यद्द नियम जेसा कि हम पहिले अध्याय में बता आए हैं, 
अहिंसा पर आधारित है और गांधीजी इसको सच्चा समाजवाद_ कद्दते दें । 
आज वर्णों का प्रारम्भिक रूप त्रिगढ गया है और वह बेठुमार ऐसी जातियों 
में बदल गये हैँ जो ऊँच-नीच के भेद मानते हैं और चेवाहिक और सामाजिक 
संबंधों पर कठोर प्रतिबंध लगाते हैं । लेकिन गांधीजी जाति-प्रथा और उसके 
प्रतिबंधों के विरुद्ध हैँ ओर चर्ण शब्द का प्रयोग इस बिगढ़े हुए चालू अथथ से 
नहीं करते | उनका विचार है कि वास्तश्कि अर्थ में चर्ण आज नष्ट हो चुके दें । 
वर्ण का आदर्श-ख्प दिन्दुओं के लिए ही नहीं सम्पूर्ण मानवता के लिए 
आदश्यक है। गांधीजी वरं-नियम की परिभाषा इन शब्दों में करते हैं, 


डे 


“धवर्ण-नियम का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को_ अपने .पूव्रजों का धंघा 
धमम--क्वेब्य--की भाँति अपनाना चाहिये, यदि वह (घंघा) चुनियादी नीति 
से अनमेल् न हो। उसी धुघे से वह ( व्यक्ति ) अपनी जीविका कमाए । बह 
घन-सचय न करे, बिन्‍्तु बचत को ऊनहित से लगा दे ।7५ चर्ण का जन्म से 
१, देखिये अ० ६ | 

२, देखिये अ० ११॥ 

२, देखिये अ० ६। 

४, आत्म-शुद्धि', अ० ७।॥ 

४ ६०, रे८-६-१२४, प० २६०-६१॥ 
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निकट का सम्बन्ध है, यद्यपि यह सम्बन्ध अदृठ नहीं है। चरण का निर्धारए 
जन्म से होता है, किन्तु डलती रक्षा ( वर्ण के ) क्र्तव्य-पालन से होती है । 
प्राह्मयण माता-पिता का पुत्र ब्राक्षण कहलावेगा, किन्तु वयस्क हो जाने पर 
यदि उरूके जीवन में माह्मण के गुणों की अ्रश्चिव्यत्त न धोगी तो उसे भाह्मण 
नष्ों कद्दा जा सबता। उसका त्र,्मणत्व से पतन हो छुके गा | दूसरी और, चढ़ 
च्यक्ति, जो जन्म से बाह्यण नहीं है किन्तु अपने श्राचरण में ग्राक्षण के गुणों 
की भ्रमिच्यक्ति करता हैं, ब्राह्मण माना जायगा, यद्यपि वह स्वय इस दर्ण को 
स्वीकार न करेगा ।१ इस नियम झा पालन स्वेच्छा से होना चाहिये भौर 
उसमें शर्म था प्रतिप्ठा का विचार न आना चाहिये। हस नियम का यह थी 
अर्थ हैं धंधों और पेशों में कोई ऊँचा-नीचा नहीं, सब बराबर हैं भर सम्पत्ति 
का उपयोग समाज के द्वित के लिए ट्रस्टी की भांति ही करना चाददयये |९ 
असपृश्यता वर्ण-नियम के विपरीत है| 

जब गांधीजी अ्रसुपृश्यता की निन्‍्दा करते हैं. ठो उनके ध्याम में विशेष 
रूप से भारत में चालू थ्ररुष्टश्यता होती है। डिन्तु अरुप्ृश्यता का नियस ब्यापक्त 
मद्तत्ता का है, क्योंकि संघार भर में, प्रत्येक देश से, हमारे देश की तरदद, 
मलुष्य-सलुष्य के बीच मेद-भाव की ठीवारें हैं। श्रमेरिका मे नीमग्रो जाति के 
प्रति, उपनिवेशों से वहां के रहने वालों के प्रति, अन्य ढेशों में आदिवासियों के 
प्रति और यहूदियों के प्रति दुब्यंचहार इसी रोग वा छक्षण दे और घर्म, जाति 
धंधे इत्यादि के भेदाँ को शुलाकर सब मनुप्यो की समता के सिद्धान्त का 
न बे-धर्म-समभाव 

गांधीजी केवल सलुप्यो की समता से ही नहीं, संसार के अम्लुस॒ घर्मो की 
समता में भी विश्वास करते हँ। सर्वधमंसमभाव इस वात का निष्कर्प हूँ कि 
मनुष्य को ज्ञात सत्य सदा आपेक्षिक होता है, निःपेक् कभी नहीं होता | 

जिस प्रकार आत्मा अनेक शरीरों में अकठ होती है, उसी प्रफार एक 
दी सप्चा भर पूर्ण धर्म हं, तेहिन मनुप्य द्वाता भ्रचारित होने पर चह अनेऊ 
हो जाता दे । मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सभी धर्म सत्य के अपूर्ण प्रकाशन हैं 
और उनमे भूल की संभावना दै। इस प्रकार कोई भी धस निठान्त पूण नहीं 
सत्याग्रही को चाध्िये कि प्रत्येक धर्म का आदुर करे श्ौर उनके प्रति समता 
की भावना विकसित करे | उसे चाव्यि कि वद अपने धर्म को जाने | लेकिन 

“३ छ, रब-&-३४, पृ० २६०-६१ | 

२५ ६०, ६-३-रे७, पृ० २४-६९ | 


१०० सर्वोद्दय तत्त्व-दर्शन 


सभी धर्मों में दोष हैं, इसलिए उसे अ्रपना घर्म न छोड़ना चाहिए |" घमे- 
परिवर्तन का यदि कोई उचित कारण हो सकता दे तो चह् है आध्यात्मिक 
आवश्यकता और आन्तरिक प्रेरणा । जीवन या सम्पत्ति की रक्षा के लिये 
था अन्य विसी सांपारिक प्रयोजन से धर्स परिवर्तन नितांत श्रमुचित और 
हानिकर है।* लेकिन यद्यपि गांधीजी सत्याग्रही के धर्म-परिवर्तन के पक्ष 
में नहीं है, चह धर्म-परिवर्तन के लिए क्यि गये प्रचार पर कानूनी रुकावर्रों 
के भी विरंधीं हैं? सत्याग्रही का कर्तव्य है कि चद्द दूसरे धर्मो का अध्ययन 
करे, उनमें जो इुछु आह्य प्रतीत हो उसे अपने धर्म में सम्मिलित कर ले और 
अपने धर्म के दोषों को दूर करे। लेकिन सवंधर्मसमभाव दा यह श्रर्थ नहीं 
कि हम अधर्म के प्रत्ति सदिष्णु हों था दूसरे धर्मो के दोषों को न देखें ।* 


नम्रता 


सत्याग्रही या सत्य के शोधक को नम्न भी होना चाहिए | लेकिन 
भम्नता का कोई अलग धत नहीं और न उसका शअ्रम्पास हो सकता दै। 
“ज्न्नता का अम्यास करना तो दम्भ सीखना हुआ [?५ यदि मसलुप्य सत्य 
का भक्त है और उसका जीवन सेदापूर्य है तो नम्नता अपने आप आएगी। 


नम्नता नेतिक और आध्यात्मिक अहुपात की चह भावना है जो सब 
सनुष्यों को अप्तीम शाश्वत ईश्वर से सम्बन्धित करती है और इस अकार उनको 
ठोक आपेक्षिक स्थान देती है ।* वह सब भनुष्यों की, घास्तव में सब जानदारों 
की, आध्यात्मिक एकता और समता की चेतना द्वै ।* नम्नता में शक्ति-प्रियता 
और पदलोलुपता के लिए कोई गरुझ्नाइश नदीं; नम्न मनुप्य यह अह्लुभव करता 
है 5 उसका कुछ भी मध्त्त्य नहीं | गांधीजी लिखते हैं, 'झुमे अपने आप को 
शून्य वना लेना चाहिए । जवतक मलुप्य अपनी गिनती पृथ्वी के सारे जीवों 
१, ६०, ६-३-१६३७, ४० २४-६। 
२.. ह०, ३१२-१-४७, ए० ४८८। 
३. ह०, १३-१-१६४०, पू० ४१३। 
४. आत्म-शुद्धि, आऋ० १०; ह०, २८-६-१६३४, पृ० २६०-१ | 
५, “आत्म-शुद्धि', पु० ४५-८६ । 
६ आर० वी० ग्रे०ग का 'इशण्डियन रिव्यू? (फरदरी १६३४) में पदि परसनालिटी 
आंच महात्मा गांधी! शक लेख, ए० ८४ । 
७. आर० बी० $ग नम्रता को “एक प्रकार का आध्यात्मिक समतावाद” कहते 
हैं। ( पद पावर आँव नान्वायोलेन्स', प्ृ० २५४८ ) | 
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के भ्रन्त में नहीं करेगा उसे मो नहीं मिलेगा ॥!*१ ऋन्न मचुप्य को अपनी 
नम्नता की चेतना नहीं रहती | नम्नता श्रेष्ठटता और अपकृष्टता की भावदाओं 
से अलग रहती द्वैे क्योंकि यह दोनों भावनाएँ पुकता का नहीं प्रथकत्व का 
लक्षण हैं । नन्नता का अर्थ आलस्य भी नहीं। “नम्नता का श्र्थ तीतम 
पुरुषार्थ है, पर यह सब परमार्थ के लिए होना चाहिए [”२ 

सत्याग्रही के लिए नन्नता नितान्त आवश्यक है क्योंकि जो नन्न नहीं 
वह विश्वात्मा से एथक्‌ है और इस प्रकार दुर्वल् है । इस प्रकार का मनुष्य 
अ्दिसा का अभ्यास नहीं कर सकता | वह अ्रदिंसक नहीं है क्योफि उसमें 
सबके अ्रति समभाव नहीं है। उसका अहंभाव सत्य का निपेध है क्योंकि 
सभी जींवधारी विश्व में अछ समान हैं। ननश्नताहीन सनुप्य के लिग्रे अपनी 
भूल स्वीकार करना असंभव है | जो महुप्य अपने को इछ समझता है उसके 
लिए यह असमभव है कि वह ईश्वर को पूरो तरद्द अपना सहारा वबनापु और 
बिना इसके वद्द सत्याग्नही नहीं बन सकता। 

अहंता के बंधन को तोड देना, नम्न हौना और विश्वास्मा के साथ एकता 
की अनुभूति--शक्ति का यही महानतम स्रोत है। श्रदिंसक प्रतितोष के 
श्रान्दोलन में सत्याग्रही नेता के लिए नम्नता अनमोल सम्पत्ति है। वह लम्बी- 
चौडी बात नहीं बनाता, उसका कार्य ही उसका प्रचाएक होता है, और उसकी 
स्थिति की मैतिकता ही उसका शक्ति-लोत । उसका नम्नतापूर्ण रुव़ उसके 
श्रदुगामियों को संख्या बढ़ाता है, त्टस्थों को भी उसकी और लाता हैं और 
विरोधियों का विरोध ठंढा ऊरता है। अ्रदिसात्मक भ्रान्दौज्ञन में नम्नता शीघ्र 
सफलता मिलने कीं कुझ्लो दे । 

इसी नैतिक अनुशासन को सत्याग्रही को स्त्रीझार करना धोगा। इस 
अज्ुशासन में पृथक्ताशील भावनाओं ओर प्रद्नत्तियों, विशेषर्ष से प्रजनन, 
संचयशीलवा, झगढ़ालूपन, भय और घणा का नियसन ओर उनको ऊछूर्ब- 
गासी बनाना आत्रश्यक है। मिस्टर ऐन्ड्रयूज़ के शब्दों में यह अ्रजुश्ासन 





१, आत्म-क्था?! (अं०), भा० २, प्ृ० ५६३, मनोवैज्ञानिक और शआ्रदिम 
निवासियों की सस्क्ृरि-सम्बन्धी प्रमाणो के आधार पर आर० डी० जिलेस्पी 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि ऐसे समाज का विकास सम्भव है जिसमे पद 
और शक्ति प्रमुख मूल्य नहीं हैं और शक्ति-प्रियता दी प्रद्नत्ति को निरुताह्ित 
करने से सम्पत्ति संचय की प्रद्ृत्ति भी दुर्बल हो जाती हैं। दि साइको- 
लाजिकल एफेक्स आँव बार आन सिटिजन एड सोल्जर!, अ० ३ | 

२, आत्म-शुद्धि, ए० ध्८ | ८०५ 


१०२ सर्वोद्य तत्त्व-दशंन 


#पव्िवेकंदुद्धि के उन विभिन्न श्रान्तरिक कार्य्यों का अनोखा सम्सिश्रंण है 
लिनके प्रकाशन प्रतिपालेस के वाद्य वाय्यों में होता है।”' विभिक्न ब्र्तों 
के उर्देगम-स्थाने सत्य होने के फारण उनमें पररंपर निकट का सम्बन्ध है 
और यदि उनमें से किसी एक की भी उपेक्षा की जाय तो दूसरे श्रंतों की भी 
उपेक्षा होती है ।* इस प्रकार यंह अ्रहुशासन सत्याग्रह का अविभाज्य अर 

। अट्यात्सके प्रतिरोध, जिसेके साथे चालू भांषा में सत्याग्रह समीकृत किया 
जता है, इन्हीं मूल्यों का, परशेषकर सत्य और अरदिंसा का, रूगडों में प्रयोग 
है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर आत्मा की देवी शक्ति है क्रौर इस 
अल्लुशासन के अनुसार दीवन को गढ़ने की क्षमता है, पर गांधीजी इस पूरे 
अनुशासन को उन नेठाश्रों के लिये ही अ्रनिवाय भादते हैं जो अपने ही 
प्रयत्नों से सत्य का स्व्॒तन्त्र अजुसंघान वरना चाहते हैं। साधारण संवथंसेवक 
से भी वह अज्ुुशासन की थ्राशा रखते हैँ, किन्तु नंतिक शुद्धता के इस उच्च 
तल की नहीं जो नेता के लिए आवश्यक है 5 


प्रारम्भिक श्रद्दिसात्मक भ्रान्दौलनों में, जद्दांतक सत्याग्रही अदुगामियों 
का सम्बन्ध था, गांधीजी का अजुरोध द्ेतु को अपेक्षा श्रतिपालन के बाह्य 
कार्यो पर अधिक था | उन्होंने सन्‌ १६२१ ई० में लिखा था, “में मांनता हूँ 
कि सब्र असहयोगियों का द्वेतु प्रेम नहीं बल्कि अरपंद्वीव घणा है। मंजुप्य 
चघुणा से अपने को बलिदान नहीं करता**' '“'फिस हेतु से मनुष्य ठीक काम 
करता है हससे कया मतलब 7४ वादु में भी वह बाद्य-अ्रतिंपालन 
पर बहुत ज़ौर देते थे, विशेषरूप से कताई पर जिसको वह अहिंसात्मक 
अनुशासन की कसौटी और निर्घधनों के साथ समीकरण का प्रतीक मानते 
थे। लेंकिन अब उनका सापदुण्ड कठिन हो गधा थो। पिछले श्रान्दोढूनों 
'का हवाला देते हुए उन्होंने सन्‌ १४३६ ई० मे लिखा था, “में ठव अपनी 
शर्तों में इतना संज़्त न था जितना श्रव हूँ ।? अद्दिसा के बारे सें वह अब 
आम्रहपूत्ंक कहते थे कि केवल बाह्य-प्रतिपालन काफ़ी नहीं है भौर ऊंँनंता 
“कौ भी प्रतिपक्षी के प्रति सन से दुभवना या क्रोध को स्थान नहीं देना 


३, सी० एफ» एन्ड्रयूज, “महात्मा गांधीज़ आइडिंयाज़?, ए० १११। 
२, ह०, ८६-४७) पृ० १८० | 

इ, यं०“इं०, मा० -१, प० ३े४-६। 
'छ. युं०"'६०, मा० १, पु० २४३-४। 

है. इ०५ २०१२-३६: ४० ३६१ 


नेतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) १०३ 


चाहिए ।* उनका कहना हैं कि अगर ऊनता का अहिसा में विश्वास बिना 
पूरी जानकारी के भी दो तो कोई वात नहीं । नेताओं में उन्हें सच्ची श्रद्धा 
होनी चाहिए । नेताओं का अ्रहिंसा में विश्वास छुद्धियुक्त धोना चाहिए और 
उन्हें चाहिए कि अपने जीवन को पूरी तरह अहद्दिंसामय बनाने दा प्रयत्द 
करें । 

लेकिन क्या यह »लुशापन ज्यवद्याय है क्या गांधीजी अपनी पिचार- 
सरणी सें सलुप्य-स्वभात्र दी सीमा को झुलाइर नहों चलते ? इसके अभिरिक्त, 
क्या उनका आदर्श ठीक है  क्ष्या उससे सब्-जनहित दी सिद्धि हो सकती 
है? और यदि आदर्श दीक भी है तो इन कहिपत घिद्धानठों का प्रयोग जीवन 
को वास्तविक परिस्थिति में कैसे दोना चाहिये ? इन प्रश्नों का विवेचद्चन हम 
अगले दो अध्यायों में करेंगे । 


परनोवैज्ञानिक मान्यताएँ और नेतिक आदर्श 


की व्यावह्मरिकिता 


राजनैतिक सिद्धान्तों का मनोवैज्ञानिक आधार होता है और गांधीजी 
के राजनैतिक तत््वदर्शन की श्रामाणिकता कुछ अंश में इस वात पर झाश्नित 
है कि वह कहांतक मलुप्य के वास्तविक स्वभाव को समझने में सफल हुए हैं। 


उनके आलौचक प्रायः कद्दते हैं कि उनके तत््वद्शान का संनोवेज्ञानिक 
आधार दुर्वल दै। वह मनुप्य-स्वभाव से असस्भव की, देव-तुल्य व्यवहार 
की, आशा करते हैं। वह महुष्य-स्वभाव को चास्तविकता के दृष्टिकोण से 
देखने का प्रयत्न नहीं करते, सजुष्य की स्वाभाविक श्रुटियों की उपेक्षा करते हैं 
और मनुष्य-स्वभाव और जीवन को शाश्वत आ्रादुशों के अनुसार बनाने की 
माजुषी उमता का अ्रतिरक्लित चित्र खींचते हैं ।* 


दूसरी ओर गांधीजी का कहना है कि वह स्वप्नदष्टा नहीं व्यावहारिक 
आदशंवादी हैं; उन्होंने “रंग-विरंगे मजुष्य-स्थभाव” कौ परखा है; और 
चह मनुष्य-स्वभाव के सतर्क अध्येता हैं ।? सत्याग्रही नेता की हैतियत से 
उनका दीर्घकालीन अनुभव, जनता के साथ उनका लगातार सम्पर्क, भारत के 
उनके दौरे, आधी सदी का उनके देश-विदेश के बहुत-से ख्री-पुरुषों से पत्र- 
४३४ इन सब के कारण उनको मलुष्य-स्वभाव का गम्भीर 
शान है । 


१. उदाहरण के लिए २८ अक्तूबर, १६३६ के हरिजन में गांधीजी का “काजेज़? 
शीर्षक लेख देखिये । 


२. राधाकृष्णन , महात्मा गांधी), ४० १६१; एम, रतन स्वामी, “दि पोलिटि- 
कल फिलासोफी आऋ/व मिस्टर गांधी?, पृ० १६ | 


दे, य॑० इ ०, भा० १, ५० ६०५, ह०, २--२-३४, ४० १६ और "“आत्म-क था 
पु० २१७ । 


सनोवैद्यानिक भान्यताएँ० १्व्श्‌ 


बजुष्प-स्भापष 

मलुष्य-स्वभाव के बारे में गांधीजी के विचार उनके आध्यात्मिछ 
विश्वासों और नेतिक सिद्धान्तों के साथ अविसाज्यरूप से सम्बन्धित हैं। वह 
केवल मनुष्य के शारीरिक, बाह्य आचार पर ही ध्यान नहीं देते, चर्कि मनुप्य 
के वासविक स्वभाव, उसके सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप को भी जानते £। 
उनकी दृष्टि केवल महुप्य-स्वभाव की वर्तमान झअवस्या तक ही परिमित नहीँ 
रहती, वह हमें बताते हैँ कि मजुप्य क्रिस प्रकार अपने स्व्रभाव को सुधारे भौर 
कसे जिसमे यथासंभव श्रात्माभिव्यक्ति हो सके । 

गांधीजी का यह विश्वास नहीं कि मनुष्य में जीवन के प्रारम्भ में ही 
अच्छाई ही अच्छाई होती है और चह एक फ़रिश्ता होता दे। “हममें से 
प्रत्येक में भच्छाई और घुराई का सम्मिश्रण है। क्या हसमें प्रचुर मात्रा से 
छुराई नहीं दे ? सुमूमे तो काफी हैं" "और में सदा ईश्वर से झुके उससे 
(छराई से) शुद्ध करने की प्रार्थना करता हूं। मनुष्यों में सेद केवल (श्रच्दाई- 
छुराई के) परिमाण का है ।”* 

वह यह मानते हैं कि मनुप्य के पूर्वेज जानवर थे। “शायद हम सय 
प्रारम्भ सें जानवर थे । में यह विश्वास करने को तैयार हूँ. कि इस पशुओं से 
मनुष्य विकास की घीमी प्रक्रिया से बने हैं |” “मलुप्य को दो मार्गों में 
से एक को चुनना होगा, ऊद्ध॑व॑गामी या अधोगामी, लेकिन क्योंफि उसके 
अन्दर पश्ठु है, वह ऊद्धचंगामी की अ्पेत्चा अवोगामी को अधिक आसानी से 
घुनेगा, विशेषकर यदि अ्रधोमामी मार्ग उसके सामने झुन्द्र रूप में रक्खा 
जाय . . ...अधोगामी प्रवृत्ति उनमें (मनुष्यों में) सन्निदित है ।? ३ 

ऊँचे से ऊँचे घृच्चे भी आकाश को नहीं छू पाते। गांधीजी का भी 
विश्वास दै कि मद्दाववम मनुष्य भी जब तक वह शरीर फे बन्धन सें हैं, 
दौषएूर्ण होते हैं। “निर्दोष कोई (मलुप्य) नहीं, ईश्वरभक्त भी नहीं। घट 
ईश्वर के अफ्त इस कारण नहीं कि वह निर्दोष दें वह्कि इस कारण हें कि चह् 
अपने दोषों को जानते हैं और अपने आपको सुधारने के लिए सदा तयार 
रहते हैं ।!* जहां तक गांधीजी का सम्बन्ध है चद अक्सर स्पष्ट शब्दों में 
उन कमज़ौरियों कौ स्वीकार करते थे जो कमी-कभी सूचमरुप से उनफो 


१. ह०, १०-६०-र३६, ४० श्य्र-५ । 
२. ह०, २-४-रे८, ४० ६४। 

३, ह०; १-२-३४, ४० ४१० | 

४, ह०, रे८-१-३२६, ४० ४४१ ॥। 


१७६ सर्वोद्य-तत्त्व-द्शेन 


विज्ुत्ध करती थीं। स्वाभाविक नद्भता के साथ घह लिखते हैं, “में उसी तरह 
दूषित हो जाने वाले शरीर का जामा पहिने हूं जेसा कि मेरे साथी मद्ुप्यों में 
दुर्व्षतम पहिने हैं, और इसलिए इसी प्रकार भूलें कर सकता हू जैसे कि 
कोई और ।?* 

सामाजिऋ मनोविज्ञान के विद्यार्थी इस बात से परिचित हैं कि व्यक्तिगत 
वर्दाव की अपेक्ता समुदायों के सदस्य की हैसियत से मनुप्य का वर्ताव कम 
चीतिसंगठ होता है। समुदाय में साथियों की संख्या से उसकी शक्ति और 
सुरक्षा की भावना जागृत द्वोती है, उत्तरदाग्रित्व की भावना दुबंल हो जाती 
है श्ौर वह समुदाय के उत्तेजक प्रभाव के प्रति आ्रात्मसमर्पण कर देवा दे 
ऋर ऐसे कार्यों में हिस्सा लेता है जिनसे चह साधारण रीति से अलग रहता। 
गांधीजी को भी समुदायों की अपेक्षा व्यक्तियों पर अधिक भरोप्ता है ।* 
समुदाय की अपेक्षा व्यक्ति पर चुद्धि का और नेत्तिक विदारों का अधिक 
प्रभाव पढ़ता है। सत्याग्रद्दी समुदाय हृतना अहिंसात्मक और सच्चा नहीं हो 
सकता जितने कि व्यक्तिगत सत्याग्रही, क्योंकि प्रतिरोध के सामूहिऊ आंदोजन 
में ध्यान आन्तरिक झुद्धुता से हटकर वाह्माचरण को ओर रद्ववा है भौर आत्म- 
शक्ति पर इसका हानिकर प्रभाव पढ़ता है | इसी कारण सन्‌ १६३३ ई० में 
जब गांधीजी ने सामूहिक सविनय आज्ञासग,(7855 टांशं। (750960॥670८) 
के आन्दोलन को स्थगित कर दिया, तठत्र भी उन्होंने आनदोज्ञन के ब्यक्तिगत 
रूर को चालू रक्खा | १६४०-४१ के सत्याग्रह को भो उन्होंने सामूदिक 
झ्राज्वाभंग से अलग रक्खा और उसको बड़े पेमाने पर वैयक्तिक आज्ञा भंग का 
आन्दोलन बनाया | गांबीजी समुदायों को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखते, ' 
न वह यही मानते हैं कि उनमें सामूद्िक सत्याग्रह के प्रयोग की चमता नहीं 
है, लेकिन साम्हिक सप्याप्रह में वद्द श्रदिंसा में श्रद्धा, पर्याप्त अनुशासन और 
सुयोग्य नेतृत्व की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं । 

'यंथपि घह व्यक्तितवत और सामूहिक जीवन में मलुष्य-स्वभाव को 
दुर्वलंताश्रों से भली भांति परिचित हैं, ऊिन्तु बह मनुष्य को स्वभाव से अष्ट, 
कैवल्षमांत्र पश्ु॒ नहीं मानते। पाप और भूलें और इच्छास्वातन्त्य का 
हंरुपथोग भमलुष्य का वार्स्तविक रूप नहीं है। मजुंप्य सब से पहिले आत्मा 
है और इसी कारण गांधीजी को मनुष्य स्व्रभात्र में अ्रटल श्रद्धा है। अधिक 
से अधिक पशु-तुस्य मनुष्य से भी आध्यात्मिक अंश, अर्थात्‌ सुघार-को च्मठा 


२. य॑० इ०, भा० १, पृ० ६६६ । 
३. यंण इ ०; भा० १५ प० ६३४। 
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है, ओर धह हंससे इन्कार भेद करे सर्कता। भजुंप्यों और परुत्चों सें 
अन्तर है, भरुप्यों में देवत्वे के अचुभूति को स्वेय॑-चेंतेन अवृत्ति है। गाँवीजी के 
'शब्दों में, “हम पाशवी बेल के सांथ उंत्पन्न हुंए थे, लेकिन हंस इसलिये 
उत्पन्न हुए थे कि हम अपने अन्दर रहने वाले ईश्वर का साक्षात्कार फेर से । 
यही भनुष्य का विशेषाधिकार है और यही मलुप्प को पंश-चसष्टि से प्रेधक 
करता है 0११ 

दूसरे अध्याय में गांधीजी के आत्मा और सलुप्य के विकास की असीस 
क्षमता-सम्बन्धी विचारों का वर्णन हो चुका है। मलुप्य-स्वभाद के पारे में 
गांधीजी के कुछ सदत्वपूर्ण निष्क्षष इन्दीं विचारों परे आधारित दें। वह 
भनुष्य के देवत्व में विश्वास करते हैं | देवत्व का थर्थ यह दे कि मनुष्य के 
लिए छुरा होने की अपेक्षा भ्रच्छा होना अधिक स्वाभाविक है, यद्यपि पतन 
छुधार की अपेक्षा अधिक झासान मालूम पढ़ता है।* उनका दृढ विधास 
है कि मजुप्य स्वभाव से ऊद्धतंगामी है।? हिंसा के बीच जीवन का श्रस्तित्व 
इस बात का प्रमाण है कि हिंसा, स्वार्थपरता हृत्यादि की अपेक्षा प्रेम, 
सहयोग आदि ग्रुण अधिक प्रभावशाली हैं । 


गांधीजी का यह भी विश्वास है कि महुण्य-स्वभाव में सूलभूत एफ्सा 
और समानता है और प्रत्येक मनुष्य में उच्चतम विकास की क्षमता है। उनके 
शब्दों में, “सब में एक ही आत्मा है| इसलिये उसकी विकास सम्भावना सब 
मैं संमान दै।?? * “मेरे जीवन के नियामक आदश भेनुपंय जाति के अद्ण फरने 
के लिए पैश किये जाते हैं। मेंने कमिक विकांस द्वारा उनको प्राप्त किया है | 
मुझे तनिक भी सन्देह नहीं, कोई भी मनुष्य या स्त्री वही प्राप्त कर सकता है 
जौ मेंने किया है, यदि चह पेसा हो प्रथर्न करे और उसी आशा और श्रद्धा 
का अभ्यास करे ।” “और मेरा दावा है कि जिस पर मैं ब्यक्तद्वार करता 
घह संभी के लिये प्यवहार्थ है, क्योंकि में साधारण मजृप्य हैँ और उन्हीं 
अ्रल्लोभनों भौर दुर्वलताशं के खतरे में 'हूँ. जिनके (खतरे में) 'इंम में से छोटे 
"है छोटा भजुष्य है।?"५ “मुक्े'मेरे ब्रेचगन से 'क्िक्षा मिली है भर मैंने 


१, ह०, २-४-३२८, ए० ६५। 
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हख सत्य कौ अद्ुभव से जांचा है कि सानवता के प्राथमिक शुर्णों का विकास 
मनुष्य-जाति सें से निकृषटतस के लिए संभव है| यही असन्दिग्ध सावंभौम 
सस्मावना सलजुप्य को ईश्वर के अन्य जीवों से एथक्‌ करती है ।”* गांघीजी 
के हस विश्वास का समर्थन आधुनिक मनोविज्ञान के परिडढतों के इस मत से 
होता है कि सलुप्य-स्वभाव से चढ़े सुधार और परिवर्तन हो चुके दें भौर हो 
सकते हैं । 

गांधीजी ने इस दात का विस्तृत विवेचन किया है कि ममुष्य को अपना 
रवभाव किस अकार का बनाना चाहिए, या दूसरे शब्दों में आत्म-दर्शन के 
लिये या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये किन प्रसुख गुणों का श्रभ्यास 
करना चाहिए | ध्तों पर आधारित इस नेतिक अनुशासन का विस्तृत वर्णन 
हम तीसरे और चौथे अध्यायों में कर शुके हें। इस अजुशासन का श्रथ॑ दै 
पाशवी प्रवृत्तियों और भावनाओं का--प्रजनन, संचयशीलता, रूगढ़ालूपन, 
छोघ और घुणा का--नियंत्रण । विधायक रूप से इस अनुशासन की मांग 
है कि हम सब के प्रति प्रेस, अर्थात्‌ सबकी सेवा, द्वारा सत्य की खोज में 
लगें । इस अकार जान-बुककर भ्रहिंसा का अभ्यास करना पूर्णता का पथ है | 


आदर्श की व्यावहारिकता 


लेकिन किसी आदुश का मनोवेज्ञानिक इष्टिकोण से संभव होना एक 
बात है, ब्यवहाये होना दूसरी | यद्यपि गांधीजी का आदर्श मनोविज्ञान की 
इष्टि से श्रसम्भव नहीं, क्‍या चद् व्यवह्यय है ? क्या उच्चतम नेतिक आचरण 
की सांग से गांधीजी मनुष्य पर बहुत ज़्यादा दुधाव नहीं डालते ? क्‍या 
साधारण सलुण्य गांधीजी के आदर्श से प्रभावित होंगे ? इसके श्रतिरिक्त, 
क्या गांधीजी के आदर्श पर पूरी तरह व्यवहार हो सकता है ? 


गांधीजी का आदर्श केवलमातन्र तक-संगत काल्पनिक आदुर्श या 
किताबी सिद्धांत नहीं है | वह कमयोगी हैं और सिद्धान्तों के बारे में ब्यवद्दार 
के सिचा अन्य शब्दों में सोचते ही नहीं | न चह कभी किसी भी ऐसी बात की 
शिक्षा देते हैँ जिस पर उन्होंने स्वयं पूरी तरह आचरण न किया हो | वह 
ज़ोर देकर कहते हैं कि उनको केवल स्वप्तदष्टा समझना नितांत अमपूर्ण है। 
उनके अनुसार उनका आदर्श केवल थोड़े से चुने हुए मनुप्यों के लिए नहीं 
३ मनुष्य जाति के देनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहार के 

एदचे। 


१, हु० £१६-४०३६, पु० १०६ | ४ 
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गांधीजी इस यात की आशा नहीं करते कि अभ्रद्दिसा के आदर्श कय पर 
अभ्यास हो सकेगा । वह इस वात में विश्वाल नहीं करते कि महुप्य कभी 
निर्दोष, पूर्ण हो जायगा । लेक्नि उनको विश्वास है कि मनुष्य में पूर्णता की 
ओर बढने की, दोषों से छूटकारा पाने वा 5यत्न करने की, देहद छमता है । 
दूसरे शब्दों में, उनको सलुष्य की पूर्णता में नहीं पूर्णता की ओर चढ़ने की 
क्षमता में विश्वास है। जब तक मनुष्य इस शरीर के बंधन में है, यह प्रयत्न 
करने से आदुर्श के निकट पहुँच सकता है लेकिन उसे पूरी तरद जीघन मे 
कभी नहीं उतार रूकता। वह लिखते हैं, “हमें आदुर्श के बारे में निश्चित 
होना चाहिए । दम सदा उसकी पूर्ण अनुभूति मं असफल रहेंगे लेकिन हमको 
उसके लिए प्रयत्न करने से कभी न रुकना चाहिए ।””* “आदश्श और ध्यवहार 
में सदा अन्तर रहेगा। यदि आदर्श की (पूर्ण) अनुभूति संभव हो तो झाद्श 
आदर्श न रह जायगा ।” * 


गांधीजी के अनुसार आदर्श स्थिति पूर्ण स्थिति दे और शरौर के चंधन 
से मर्यादित होने के कारण हम केवल शरोर के विनाश के याद ही पूर्णंता 
प्राप्त कर सकते हैं ।१ इसके अतिरिक्त “यदि पूर्यता की स्थिति शरीरधारी 
मलुध्य की पहुँच में होती तो आदर्श की उस अनवरत खोज, उसके लिए उस 
सतत प्रयास की--जो आध्यात्मिक विकास का आधार है-गुआहुश कहां 
होती ?४ इस कारण गांधीजी साध्य की अ्रपेश्षा साधन पर, सफलता की 
अपेक्षा प्रयास पर अधिक ज़ोर देते हैं | वह शाश्वत प्रयव्वशीलता से विश्वास 
करते हैं । 

गांधीजी जानते हैं कि स्वभाव पर नियन्त्रण रखने में और उसको 
सुधारने मे, जीवन भर के लगभग अमिट संस्कारों को मिटाने में कितना कष्ट 
सहना पडता दै और कितने संकटपूर्ण मानसिक संघपं का सामना करना 
पढ़ता है । वह लिखते हैं, “पुरान संस्कारों को मिटाना सचक्ते लिए आसान 
नहीं है, कम-से-कम मेरे लिए तो नहीं है” ।५ बह जानते हैँ कि स्वयं अपने 
जीवन में अशुभ को जीतना और सच्चे और अर्दिसात्सक बनना कठिन प्रक्रिया 
है | सन्‌ १६३६ ई० में डा० धर्मन से बातचीत करते हुए उन्दोंने कद्दा था, 





१, स्पीचेज, पूु० ३०१ ॥ 
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७२ के 


३5 & 
5९१० खसत्रदवय तरव-दरान 


“स्वय॑ अपने जीदन में अहिंसा की अभिव्यक्ति की पूर्वमान्यता है गस्भीर 
अध्ययन, महान्‌ अध्यवसाय, ओर अपने आ्रापको सत्र दोपों से पूरी तरह 
शुद्ध करना । यदि भौतिक विक्ानों का पूर्णज्ञान प्राप्त करने के लिए अआप्रको, 
पूरा जीवन लगा देवा पढ़ता है तो सबसे महान आध्याध्मिक शक्ति क्रा-- 
जिसको सजुप्य जान सकता है--पूरा क्षान प्राप्त करने के लिए कितने जीवर्नों 
की प्र/वश्यक्ता होगी- लेदिन यदि कई जीचन भी लग जय तो क्या 
छिन्ता १ क्योंकि यदि जीवन से एक यही स्थायी दस्तु हद, यदि यदी वेचलूमात्र 
सद्च्वपूर्ण वस्तु है, ठो आप उसका क्षान प्राप्त करने में जितना भी प्रयत्न 
करेंगे बह उचित ही होगा ।”* 


जीवन की नेंतिक घुनरेचना का कार्य आज बहुत बढिन दो गया है, 
क्योंकि आधुनिक सभ्यता ने हानिकर मूल्यों पर--वासना-संतुष्टि, संचयप्रियता, 
प्रतिद्वन्द्दता और दूसरी स्वाश्पूर्ण प्रवुत्तियों पर--ज्ञोर देकर हमारी नतिक 
इृष्टि को दुर्बल बना दिया है । गांधीजी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका 
सत्याग्रही अनुशासन दंचा श्ादर्श है और अधिव तर मनुष्यों के लिए घनलिप्सा 
और घासदाश्रियता के प्रतोभनों के कारण इस अन्लुशासन को स्वीकार 
करना ज़हुत कठिन होगा | इसलिए चह्द अत्येक से यद्द आशा नहीं करते कि 
न्रद्द तुरम्त इस आदुर्श पर ब्यव्टार करने लगेगा । लेकिन चह निराशावादी 
भी नहीं है | उनका कहना है कि दसे न तो इस आदशे से उरना चाहिए, न 
निराशा के कारण आदर्श पर चलने का प्रयत्न छोड़ देना चाहिए और न 
आदर्श को नीचे मिराना चादिए, क्योंके “अपनो सुविधा के लिए श्रादुर्श 
को दीचे गिराने में अ्रसत्य है, हमारा पतन है |?* 

गांधीजी हमारे सामने बहुत भारी सांग भी नहीं रखते | वहद्द जानते हैं 
कि स्वभांव धीरे-घीरे, प्रयत्न और कष्टडसहन की क्रमिकर प्रक्रिया द्वारा बदरूता 
है। उनकी मोग केवल यह 'दै कि हसारा आदुर्श ठीक धो, दस आशा और 
श्रद्धा रक्खें, अपनी: -सर्वादा को समझे और यथाशक्ति आदर्श तक पहुंचने 
का सच्चा प्रयत्न करें | उनका सत है कि अधिकतम सफरूता का यही मार्ग है। 
इस प्रकार वह उवाबले नहीं हैं | चद घीमे लगातार त्रिकास के लिए पर्याप्त 
समय देते हैं | ' यदि समय लगता दै तो वह समग्र काल-चक्र का अग्जमाम्र 
है |? ३ इसके अतिरिक्त घुनर्जन्म के सिद्धांत के अचुसार इस जीवन क्री .नुंतिक 


१. ह०, १४-३-१६३६, ए० १६३ | हु 


२, 'आत्म-शुद्धि!; पृ० १६ ॥ 
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उन्नति भविष्य में हमें प्राप्त होगी | “सुझे एुन्र्जन्म में उसी प्रकार विष्वाछठ है 
जिस प्रकार अपने चत्तमान शरीर के अस्तित्व में | इसलिए मै जानता हूँ ऊि 
थ्वेढा भी प्रयत्न बेकार न जायगा [?* उनको जनता ८२ नेताओं के दष्टान्त ये 
प्रभाव का भी भरोसा है। वह हिन्द्स्वराज्य में लिखते है, “जेसा इुच् फरेंगे 
वसा द्वी उनकी देखादेखी दूसरे भी करंगे। ...पधले एक ही झादमी ऐसा 
करेगा, फिर दस, उसके वाद सो, इस ठरह दवसे ही छांयगे, द्योंकि समाज 
के बढे आदमी, यानी नेता लोग जो करते है, उसी का फिर आम लोग भी 
अनुसरण करने लगते हैं ।”* इस प्रकार झांघीजी इस यात पर ज़ौर देते है 
कि हसारा मार्ग ठीक ६ और हस रुच्चे उत्साह से प्रयत्न करें | 

हो सकता है कि सत्य और प्रेम का आद्श आज महुप्यों को पद्भधुत 
कहिन, आकर्षणहीन और 'अध्यवहाय लगे, लेक्मि चास्तविक मदत्व है प्राद्श 
की शुद्धता का न कि जन-साधारण को उसके अच्यवद्यायं सालूम दोने का । 
एक समग्र था जब मनुष्य हिसा की तरह दासता, नरमांस भक्षण और ऐसी 
चहुत-सी दूसरी घुराइयों के--जो श्राज इतनी घणित क्गती ऐ--स्थाग के 
बारे मे संशयपूर्ण थे। “आधुनिक विज्ञान हमारी याद से श्रसंभव मालूस पएने 
वाली बातों के संभव हो जाने के इृछान्तों से भरा है । लेकिन भौतिक विज्ञान 
की सफलताएं जीवन के विज्ञान की--जिसका सार है हमारे जीवन का नियम 
प्रेम---सफलता के सामने कुछ भी नहीं है ।? 3 

यह दौहराना आवश्यक नहीं कि गांधीजी ज्ञवरदस्ती स्वामाषिक 
प्रद्ृत्तियों को दबाने के हानिकर भौर रोगजरक ग्रभात्न को अच्छी तरह जानते 
हैं। पिछुले अध्याय में हम उनके लेखों से यद् प्रमाणित करने घाले उद्धरण 
दे चुके हैं कि चह प्रचृत्तियों को वलपूवंक दबाने को प्रोत्साहन नहीं देते। 
उनका नेतिक अनुशासन श्ावश्यकरूप से प्रवृत्तियों भौर भावनाओं को 
ठद्धच॑गामी बनाने की प्रस्रिया है और उसमें केचल जिवेऊघुद्धि के अश्रांवरिक 
काय ही नहीं, उनके अनुरूप श्रतिपालन के बाह्य काय भरी सम्मिलित द। 
झअस्थाद, शरीर-अ्रम और अपरियग्रह इत्यादि के घरों से यद्द स्पष्ट ज्ञात होता 
है छि गांधीजी प्रवृत्तियों को ऊद्धवंगामी बनाने की प्रत्रिया में काये वो बहुत 
महत्त्वपूर्ण सममते .हैं। उनवा विश्वास है कि, 'जसे ही व्यक्ति उन सिद्दान्तों 
के अनुसार आचरण करता दै >नमें उसको विश्वास है वैसी ही, उसे सफक्षता 





१, यें० इ०, भा० २, प० ११०४ | 
२, हिन्द-स्वराज्य, ४० १८३ | 
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मिलती है ।”' गांधीजी मौन, प्राथना और उपवास को भी भेतिक- विकास 
छी प्रक्रिया में लाभप्रद सद्दावक समझते हैं ।* 


संक्षेप में, गांधीजी मनुष्य के शारीरिक आचरण को मलुप्य-स्वभाव का 
एक अंशमात्र मानते हैं। अपने दर्शन में वह मलुप्य के शारीरिक श्राचरण 
के अतिरिक्त उसके चाखतिक आध्यात्सिक स्वरूप को भी ध्यान में रखते हैं। 
वह हमें यद्द बताते हैँ कि किस प्रकार मलुण्य अपनो इन्द्रियों को नियंत्रण में 
रख सकता है और अपनी उच्च प्रवृत्तियों का विकांस कर सकता है। इस 
आत्स-नियंत्रण भर विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य आदतों का 
दुत्स न बनकर इच्छाशक्ति के प्रयोग के, आत्म-परिचालन के, सार्ग पर चले | 
यह गांधीजी का दृढ विश्वास है--भौर इस विश्वास का स्रोत ईश्वर में उनकी 
श्रद्धा है--कि सजुध्य-स्वभाव पूरी तरद् निर्धारित और न बदलने वाला नहीं 
है और प्रत्येक सनुप्य को जीवन के सुधारने की बेहद गुझलाइश दै | सत्यामह 
का आधार यह मनोवैज्ञानिक पूर्वमान्यता है कि निकृष्टटम विरोधी की 
आन्तरिक भ्रच्छाई सच्चे मजुप्य के शुद्ध कटसहन द्वारा जागृत हो सकती है। 
इस प्रकार सत्य की साधना, श्र्थाव्‌ श्र्दिसा का बोधपूर्ण अम्परास, न तो 
असंभव है और न अव्यवद्दार्य ही है, यद्यपि वह एक कठिन आदर्श है और 
उसे जीवन में उतारने के लिए अनवरत प्रयत्न श्रीर सतत्‌ जागरुकता की 
आवश्यकता है। 
कष्ट-लहन और त्याग का ओचित्य 
लेकिन यद्यपि गाँधी जी का आदुर्श मनोरैज्ञानिक इपष्टिकोण से असंभव 
और अव्यवह्ाय नहीं है, स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टेगोर और दूसरे विचारकों ने 
उसकी आलोचना की है और उसको चरमवादी, स्यागप्रधान, निषेघात्मक, 
अपूर्ण और अनुचित बतलाया दे । यद्द कद्दा जाता दै कि गांधीजी का आदश 
तपस्या और चैराग्य पर नाम्ुनासिब ज़ोर देता है और जीवन को अनाकषक 
और सूना बना देता है। आलोचकों के अनुसार गांधीजी संन्यास के लिए 
संन्यास की व्यवस्था करते हैं; अर्थात्‌ संन्यास को ही जीवन का ध्येय बना 
देते हैं; कला के लिए ग्रुझ्नाइश नहीं रखते; और जीवन से बहुत-कुछ प्रसन्नता 
और महर्व को दटा देते हैं। उनके आदर्श का अर्थ है जीवन से भागना और 
अजुभव को अस्वीकार करनभा। जापानी कवि यौन नगूची गांधीजी को “सूख - 
१. 'इस्डियन रिव्यू! (इसाई, १६३८) में पी०स्प्रैंट के गाधीजी के सम्बन्ध में 
लेख में उद्घृत, पृ० ४४६। २ ५ 
२, इनके संक्षित वर्गन के लिए अ० ६ देखिये। 


$ 


रोने 
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और दुःख के अनन्त पथ का पयिक”? कहता है। उचका पुक श्राल्ञोचक, नो 
उनको “त्याग का धर्मशिक्क”? कद्ठता है, लिखता है, “गांधीजी उस प्रकार 
के संन्यासी हैं जो इसलिए शरीर को कसते हैं, और प्रत्येक वस्तु की, जो 
कैचलमात्र जीविका के लिए अनावश्यक है, निन्‍दा करते हैं और शरीर के 
बिनाश के लिए जढरुदी करते हैं जिसमें शरीर में क्रेद आत्मा शीघ्रता से ईश्वर 
से ऐक्य स्थापित कर ले ।””* 


नि्ंदेह गांधीजी का मठ दै कि शक्ति-प्रियता भर वासनाभ्रों का शरीर 
आत्मा की उन्बतस उन्नति में रुकावट है |* उनका विश्वास है कि कट्टसहन 
और त्याग, शरीर को लगातार कसना, यह जीवन की प्रासंगिक नहीं, केन्द्रीय 
बासखबिकवाएँ हैं श्रौर नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक दें। 
जब वह लंदन में विद्यार्थी थे तभी त्याग में घम है यह बात उनके दिल को 
ज॑ंच गई थी ।? अपने एक लेख में जिसमे उन्होंने अपने धार्मिक और नेंतिक 
विश्वासों का वर्णन किया है वह लिखते हैं, “सामान्य रीति से यह सिद्धान्त 
चनाया जा सकता दै कि भौतिक सहूलिग्रतों में बृद्धि किसी प्रकार भी नेतिक 
उन्नति में सहायक नहीं होती ।??४ “सुखी जीवन का भेद त्याग में है। त्याग 
जीवन है। भोगविलास का अथ है झत्यु ।?४ उनका यह दृढ़ विश्वास है 
कि, “जैसे-जैसे आप शरीर को कसते हैं उसी अज्जुपात में आत्म-शक्ति बढ़ती 
है।”९ “बिना शरीर को कसे ईश्वर का साक्षास्कार असंभव दे। देवमन्दिर 
मानकर शरीर के लिए आवश्यक कार्य करना एक बात है भौर भ्रस्थिचास 
के शरीर की तरह जौ उसकी भांग है उसका निषेध दूसरी बात है [”* “घुकक 
दृद के बाद जेसे-जेसे श्रात्मा की उच्नति द्ोती दे उसी अजुपात में शरीर कृश 


१, मिलर, 'गाधी, दि होली मैंन!, ४० १४७; राधाकृष्णन , “महात्मा 
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हीवा है ।??१ इस प्रकार उनके अनुसार “कष्टसहन करने घाले के कष्ट-सहन 
का परिसाण उन्नति की माप है। जितना शुद्ध कष्ट-सहन होगा, उतनी ही 
अधिक उन्नति [६ 

लेकिन गांधीजी कष्ट-अहन को आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक 
क्यों मानते हैं ९ आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का अर्थ है सबसे प्रेम करने की, 
शर्थात्‌ सबके लिए कष्ट सद्दने की, तामता | कष्ट सहने चाले प्रेम के आदश 
के उश्यतम तत्त तक पहुँचने के लिए हमें सबसे श्रधिक निर्धन और दीन की 
सी दशा में रहना होगा । इसलिए हमें श्रपनी श्रावश्यकताओं को परिमित 
करना द्ोगा और आत्मा के विकास के लिए शरीर पर नियंत्रण रखना होगा। 
गांघीजी कहते हैं, “सब जीवधारियों के साथ एकता की अ्रज्ञभूति के लिए 
जो बलिदान मनुष्य कर सकता दे उसकी कोई भी सीमा नहीं, लेकिन 
निस्तन्देद इस आदर्श की मदत्ता आपकी आवश्यकताओं को मर्यादित कर 
देती दै'**।7१ घासना-प्रियता और आवश्यकताओं को बढ़ाने की ग़ुज्नाइश 
नहीं, “क्योंकि यह विश्वात्मा के साथ अन्तिम एकता-स्थापन की ओर उन्नति 
में बाधक है ।?४ 


लेकिन त्याग से गांधीजी का अर्थ वह संसार-विमुझ्ता नहीं जिसके 
कारण भनजुप्य वर्तमान जीवन की मांगों की उपेक्षा करके ज॑गल की राद्द लेता 
है। “कुछ कास न करना त्याग नहीं दे । वह अकर्म्यता है ।” वह चाहते 
हैं कि हस उस त्याग-ब्ृत्ति का विकास करें जो कार्य को इश्वर-प्रार्थना का रूप 
देती है और हमें प्रेस और सेवा करने यौग्य चनाती है। वहद्द चाहते हैं कि 
हसारा जीवन आत्म-समर्पण का जीवन हो, दम प्रत्येक कार्य बलिदान की 
भावना से करें और अपनी क्षमता का उपयोग जन-सेवा के लिए करें।५ इस 
प्रकार गांधीजी त्याग और आत्म-विकास का सामाजिक और राजनैतिक 
जीवन के कर्॑ब्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह दोहराना 
शायद अनावश्यक है कि गांधीनी के आदर्श का अथ अस्वास्थ्यकर, 
इन्द्विय-दमन नहीं, विवेकपूर्ण त्याग है। इस प्रकार वह त्याग की ब्यवस्था 
स्याग के लिए नहीं, किन्तु मनुष्य को ज्ञात उच्चतम आदुश--सेवामय प्रेम के 


१. यं० इ ०, भा० २, ए० १२०३। 

३, यं० इ०, भा० ३, ए० २३१। 

३, ह०, २६-१२-२६, ४० ३६४ | हि 
४, हैं०, २०-४-३४, पृ० ७५ | 

५ ओआत्म-झुद्धिट, अ० १४ 
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श्रादर्श--क्ी सिद्धि के लिये आवश्यक साधन के रुप में करते हैं। 

ओर न उपयुक्त भावना से स्वीकृत कष्ट-सहन और त्याग हमारे जीवन 
को विफल, सूना, झ॒ुप्फ और हृपरहित ही बना देते हैं। गांधीजी जिन 
सिद्धान्तों की शिक्षा देते थे उनके ही अनुसार रहते भी थे । और यह संसार 
के श्र एतमे ज्ञानी और असेन्न व्यक्तियों में से थे। जिन लोगों ने ध्यान से 
भारतवर्ष के अद्विंसास्सक आनन्‍्दोलनों का अ्रध्ययन किया हैं उन्हें ज्ञात दे कि 
स्वेच्छा और प्सन्नता से स्वीकार क्या हुआ कष्टडसह्न नेतिक विकास से 
कितनी अधिक सहायक द्ोता दे । 

जैसा कि गांधीजी कहते हैं, आनन्द का कोई स्वतन्त्र भ्रस्नित्व नही 
है; वह जीवन के प्रति हमारे रुख़ पर झ्राश्नित है और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय 
शिक्षा से निर्धारित दोता है।* गांधीजी की शिक्षा है कि दम आछुनिक 
सम्यता की नैतिक विच्छुडलता की स्थिति से प्राचीन भारतीय ऋषियों के 
प्रेयल और श्रेयस के--शारीरिक सम्वेदनों के आनन्द के जीवन और जीवन 
के वास्तविक सुख के--मेद्‌ को न भुल बैठ । 

वास्तविक सुख का ख्रोत दै नन्नता और आत्मत्याग, न कि अरहँता; 
आवश्यकताओं को नियन्त्रित और कम करना, न कि उनकी निरन्तर असीम 
चृद्धि | वास्तविक सुख सामजझ्षस्पपूर्ण, सप्रयोजन, अलुशासन के जीवन का, दूसरों 
फा दुःख बंटाने का और उनका योर हल्का करने का फल दै। द्वो सकता है 
कि दूर से गांधीजी का बताया हुआ अनुशासन कठिन भर भयावह मालूम 
पड़े, लेकिन जब मचुप्य उसके अजुसार अपने जीवन की घुनर॑चना करने 
लगता दै, वो उसे मालूम द्ोता दै कि जीवन को नीरस और हुःखद॒चनावा 
तो दूर रद्दा, उल्दे चह अनुशासन हमारी स्वतन्त्रता को यढ़ाता है और उसका 
योक सक्य और हएका है। 

कला 

यह कद्दना भी ठीक नहीं कि गांधीजी फे आदर्श में फला फे लिए स्थान 
धहीं ।* हां, फत्ता के सौन्दर्य-निरुपण सम्बन्धी साधारणतः सान्‍्य विचारों 
से गांधीजी का भतभेद्‌ है। उनका मत दे कि प्राकृतिक सौन्दय के शाश्वत 
प्रतीकों की अ्रपेणा-- नशझात्रों के आकाश के विस्तृत, असीम चृश्य, बाल-चन्द्र 
का सौन्दर्य, सूर्यास्त की अलौकिकता, सर्चोत्कृष्ट सत्य ( सष्टा ) की याद 


१, इस भेद के लिये 'कठोपनिपद्‌? देखिए । | 
२, कला सम्बन्धी गांधीजी के विचारों फे लिए देखिए--र्य० इं०, भा? ३, ९० 
१०२५४०३६; और फुलप मिलर, “गांधी दि होली मैन?, ४० ६०-६४ । 
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दिलाने वाली इव प्राकृतिक कला-कृतियों की अ्रपेक्षा--मानुषी कला तुच्छु 
और अपूर्ण है। जहां तक मानुषी कला का सम्बन्ध है गांधीजी उसकी कब्र 
उसके वाह्य रूप की सुन्दरता से नहीं, उसके विषय की नेतिकता से और 
झात्स-साक्षात्फार में उसको सद्दायता की उपयोगिता से करते हैं । जिसमें सत्य 
की अभिव्यक्ति है, जिससे ऊद्व्य॑गामी प्रद्वुति की, आत्मा के देवी असन्तोष की, 
अभिव्यक्षना या सहायता होती है, चही सच्ची कला दहै। इस तरह वह 
संगीत की क़द्र इसलिए नहीं करते हि वह तथाकथित रस सिद्धान्त के 
झजुसार ठीक उतरता है, बल्कि इसलिए कि वह प्रार्थना और नेतिक उन्नति में 
सहायक है। उनका विश्वास है कि चित्र, गायन इत्यादि बाह्य आकारों की 
भ्पेक्षा शुद्ध आचरण में अ्रभिव्यक्त मनुष्य की नेतिक पविन्नता कला का उश्वतर 
प्रकाशन हैं। यज्ञमन जीवन कला की पराकाष्टा है [”' गांधीजी यह मानते 
हैं कि सम्भव है, कलाकार सत्य को सुन्द्रता में और उसके द्वारा देख सके, 
ल्लेफिन उनके सभी विचार जनहित से सम्बन्धित रहते हैं और उनका मत दे 
कि जनता को पहिले सत्य दिखाना चाहिए। सत्य को जानने के बाद 
मनुष्य सुन्द्रता को देख लेंगे । गांधीजी उपयोगिता से असम्बन्धित सुन्द्रता 
के प्रति उदासीन थे | उनका मत था कि जो उपयोगी है वह सुन्दर भी दो 
सकता दै ।९ 


चरित्र ओर बुद्धि 

यह भी कद्दा गया है कि गांधीजी पूरा ज़ोर चरित्र पर देते हैं और 
घौद्धिक शिक्षा और विकास को मद्दत्व नहीं देते और बुद्धि के बिना चरित्र का 
यहुत मूल्य वहीं है ।? निःसंदेह गांधीजी का विश्वास दे कि चरित्रद्दीन बुद्धि 
ख़तरनाक है । त्रिनाशकता की कला की श्राश्च्यंजनक उन्नति यह प्रदर्शित करती 
है कि मनुष्य अपनी छुद्धि का प्रयोग अपने विनाश के लिए भी कर सकता है। 
लेकिन अहिंसा के अभ्यास में गांधीजी बुद्धि की मद्दत्ता पर डचित ज़ोर देते दें। 
उनकी राय है कि अहिंसा सें विश्वास, विशेषभ्र नेताओं का, छुद्धियुक्त और 
सजनात्मक होना चाहिए । “यदि हिंसा के क्षेत्र में छुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान 
है, तो अहिंसा के क्षेत्र में वह स्थाव और भी अधिक महत्वपूर्ण है।”'ं 
“अहिंसा के सच्चे अभ्यास का अर्थ है अभ्यास करने चाले सें तीचंणठम बुद्धि 
१, आत्म-शुद्धि' पृ० ७२ | 
२, ६०, ७-४-४६, पृ० ६७ | 


३... जवाहरलाल नेहरू, “जवाहरलाल नेहरू! (अं), प्रृ० ५०६ | 
४, ६०, २९१-७-४०, पृ० २६० | 
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भौर जागरूक अन्तरात्मा ।”* पर गांधीजी प्रायमिकर वस्तुओ्रों को पदिले रखते 
हैं और उनका विश्वास है कि अहिंसा के वोधपूर्ण अभ्यास से सत्याग्रही का 
घौद्धिक विकास अवश्य होगा | हरिजन-लेवा का हवाला देते हुए उन्होंने सन्‌ 
१६३६ में लिखा था, “इस सेवा के प्रेम के साथ शुद्ध चरित्र से निःसन्देद् 
आ्रावश्यक बौद्धिक और व्यवस्था सम्बन्धी क्षमता प्राप्त या विकसित होगी |7५४ 


कष्ट-अहन और बलिदान पर आश्रित यह अनुशासन सत्याग्रही नेता 
के लिए अनिवाय है। वह उसकी नेतिक अनुभूति को परिप्कृत करता है। 
इसके अतिरिक्त अहिसात्मक प्रतिरोध के आन्दोलन में जेलयातन्ना, शारीरिक 
थातनाएं और कभी-कभी रूत्यु भी सहना पढ़ता है। इस कष्ट-सहदन के लिए 
आझावश्यक है कि सत्याप्रही अपने शरीर को इस प्रकार क्से कि शरीर उस 
अत्याचारी की--जो सत्याग्रही को अपनी इच्छा के श्रदुसार चलाने का 
प्रयत्न करता दहै--दी हुईं यातनाओं को सद्द सके । जबतक स्याम्रद्टी नेता 
अपने जीवन में सेवा और कष्ट-लहन के आदुर्शों को उतार न ले यद्द श्रपने 
अलुगामियों को इन आदर्शों से प्रभावित नहीं कर सकता । 

गांधीजी और समाजवादी ढौनों का सामाजिक आदर्श है अदिसक 
जनतन्त्र । इस समाज की पूर्वमान्यता है साधारण मजुप्य के खभावत्र का 
सुधार जिसमें वह बिना किसी दबाव के समाज-सेवा की सांग को पूरा कर 
सके | लेकिन साधारण महुप्य की इस उन्नति के लिए हमें ऐसे नेताश्रों भौर 
पथ-प्रदर्श्ों की आवश्यकता है जो प्रेम और बलिदान के आदर्शों के जीवित 
दृष्टांत हों । जिनका जीवन व्रिलासिता और वासनाग्रियता का है भौर णो दूसरों 
का कष्ट बाँदने के वजाय हिंसा का प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ दूसरों पर कष्ट-लहन 
का बोस लादते हैं, चदद समाज को विकास के अहिंसक घरातल पर नहीं 
पहुँचा सकते । 

यह  सौचना कि गांधीजी का भ्रहिंसात्मक आदर्श जीवन को 
पिछुडढा हुआ, असंस्क्ृत बनाता है नितान्त अ्रमपूर्ण है । उनके द्वी शब्दों में, 
« “यह अज्ञानपूर्ण, अन्धकारसय काल की और वापस जाने का श्रयत्न 
नहीं दै। लेकिन यह स्वेच्छा ले स्वीकार की हुई सादगी, निर्धनता ओर 
घीमैपन में सौदय पाने का प्रयत्न है ।?? जटिल, केन्द्रीकृत राजनंतिक भोर 
आर्थिक जीवन शौषण के अवसरों को बढ़ाता है भौर श्रहिंसक मृल्यों का 





१, ह०; ८-६-४०, पृ० २७४ | 
२, ६०, ७-११-३६, घू० रे०८ | 
३, ह०, १४-१०-३६, पृ० ३०७। 
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बल्निदाव करता है। श्रह्चिंसक जीवन प्र्थात्‌ सेवा का जीवन गांधीजी के. 
अजुसार आवश्यक रूप.से सरल भौर स्वावक्षस्त्री होगा और खेती और उसके 
सदायक- घन्धों से सम्बन्धित होगा । इसका श्रथे द्वे विकेन्द्रित सत्याग्रही 
समूहों की आमीण सभ्यता और सादगी, खतस्त्रता और दिकास के अवसरों 
से भरापूरा नचीन बोधपूर्ण जीवन । 

इस प्रकार के समाज की ओर बढ़ने का एकसात्र सा्ग है जनता द्वारा 
सस्पाग्रद्दी नेताओं के पथ-प्रथर्शन में अहिसा का श्रम्यास | 


सब्याप्रही नेता अदिसक साधनों द्वारा सत्य की साधना करवा दे । 
उसका प्रसुख गैंविक विद्धान्त यह है कि जो सत्य और झिंसा के विरुद दे 
चद्द चर््य है; किन्छ जब पे इस सिद्धान्द का जीव्रन की वास्तविक घटनाओं 
में प्रयोग करवा दे और दस वात के बिर्णय का प्रयत्न करता है कि सत्य और 
भ्रद्िंसा के विरुद्ध पया है तो कंठिनाइयां सपने आती हैं । कसी-कमी दी 
कतेव्यों मे आन्तरिक विरोध होता है। इस आन्तरिक विज्योभ में सत्याम्मही 
सर किंस प्रकार फरे पृतिक संकर्टों में उसका अन्तिम 
परथ-्दशक कौन हो ? पंया बह जनम को अपने निर्णय का आधार चनावै 
था चद्द स्वयं अपने भरोले रदे १ भौर यदि चह खूय॑ अपना कर्तव्य लिखित 
करें तो उसका साधन छुद्धि हो या प्रतिमान और अन्तरात्मा ॥। 


जनमत 


दस प्रश्न पर गांधीजी का मंत्त डउन्तके जीवन से और लेखों में पिखरे 

हुए उनके विचारों से मिलता दे गांधीजी जन-हन्त्र में जनसेते कौ उपयुक्त 
भद्गत्ता देंते हैं । उनका विश्वास्त था कि जिन बातों में ब्यक्तिगत घर्म या नेतिक 
सिद्धान्तों के व्याग का प्रश्न नहीं उठता उससे सत्याप्रद्दी को जनमत के सामने 
सुकना चाहिए ।' लेकिन नेतिक दृष्टिकोण से प्रथमिरु मददत्व के सामक्षों में 
सब्याप्रही को, जिसने पृतिक अनुशासन का अभ्यास क्या है; श्रन्तिस निर्णय 
आपने आप करना चादहिए। उसकी आत्मा नीएि-निर्धारक सत्ता का स्थान दे । 
ह और विचार के 


बुद्धि और प्रतिभान 
साधारण रीति से हमारे निर्णयों मे छुछ्धि का स्थान बहुत गौण भी 


१. य० परद्मज्गम ७ ७ ९ भा० है ९० ९९७३६ | 
२, नीति-घम, ४० ४ । 
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श्रधीनता का द्वोता है । गांधीजी के शब्दों में, “ ** *'सनुप्य का अन्तिम 
पथ-अ्रदर्शन बुद्धि से नहीं, हृदय से होता है। हृदय निष्ष पा को स्त्रीकार 
कर लेगा है भर दुद्धि वाद में उनके लिए युक्ति खोज्ती है| ठक॑ विश्वास का 
श्रजुगामी होता है। महुप्य जो कुछ करता है या करना चांहता है उसके 
समर्थन में कारण खोज लेता है ?' इस प्रकार वास्तविक जीवन में बुद्धि 
भावना के अधीन है | लेकिन गांधीजी घुद्धि को उचित महत्व देते हैं। उनका 
मत दे कि “बुद्धिग्ग्य मामलों में जौ दर्क-पिस्द्ध दे वह त्याज्य है।”* 
लेकिन वह बुद्धि के सर्वशक्तिमान होने के दावे को नद्दीं मानते । उनके 
अजुसार ऐसी भी वादों दें जिनमे बुद्धि दमें दूर तक नहीं ले जा सकती और 
हमें श्रद्धा पर आश्रित द्वोना पढता है। जैसा कि हम पद्दिले बता छुके हैं 
सालूस द्वोता है कि श्रद्धा से गांधीजी का अर्थ है प्रतिभान था भरत्यक्ष श्रतुभूति । 


आध्यात्मिक तत्त्व का ज्ञान, जेसा कि दूसरे अध्याय में बताया गया है, 
केवलमान्न बुद्धि द्वारा नहीं, प्रतिसान या भरत्यक्ष अनुभूति द्वारा होता है। 
नेतिक नेतृत्व के लिए सत्याग्रही चुद्धिगम्य बातों मे बुद्धि पर भरोसा कर 
सकता हैं; लेकिन सत्याग्रही आत्म-शक्ति का उपयोग करता है और उसके 
महत्त्वपूर्ण निर्णयों का आधार बुद्धि नहीं, श्रद्धा और प्रतिभान ही होंगे । 

गांधीजी के सब विख्यात निर्णय, सन्‌ १8२८ ई० का बारदोली का 
निर्णय, सन्‌ १६३० ई० के सत्याग्रह-सम्बन्धी और सन्‌ १६४०-४१ ई० 
सत्याग्रह को प्रारम्भ करने का निर्णय, प्रतिभानजन्य थे। अन्तिस निरय के 
वारे में गांधीजी कहते हैं, “वह सेरी घुद्धि से नहीं आया है। वह हृदय से, 
जहाँ अन्तरतस (आत्मा) का निवास है, आया है। उसी ने यह निर्णय 


दिया है |”? * 


यद्यपि बुद्धि प्रतिसान का स्थान नहीं ले सकती, चह प्रतिभान द्वारा 
ज्ञात सत्य को दूसरों को समझाने में सत्याग्रही की सहायता कर सकती है । 
चद्द उसे और दूसरों को निर्णय की यौक्तिठा परखने में भी सहायता दे 
सकती है । 
नेता और समुदाय 


लेकिन अपूर्ण मनुष्य, यद्यपि उसने नेतिक अनुशासन का अभ्यास भी 


१, यूं० इ०, भा० २, पृ० ६३४ | 
२, ३०, ६-३२-२७, ए० २६ | 
३. दूसरा अध्याय देखिए | हे 5०5 
४. ह०, २२-६-४०, पृ० र८्६ | * ६ 
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किग्रा हो, सत्य को पूर्णरप से नहीं जान सकता । इसलिए वह एस थात का 
दावा नहीं कर सकठा कि अन्तरात्मा द्वारा उसे अपने निर्णय में अचूक पथ- 
प्रदर्शन मिला है ।* हो सद्ता है कि जिसे वह प्रेरणा सानठा है चद उसकी 
आनित हो; उसका अ्रतिभान प्रकाशहीन हो; उसकी बुद्धि उसे पथशञ्नष्ट कर डे; 
उसकी भावनाएं, आशाएं और इच्छाएं कभी-कभी उसके निर्णय को दोपपूर्ण 
बना दें | क्या यद्द श्रेयस्कर न होगा कि सत्याग्रही श्रावश्यक यातों में भी 
जनमत पर, समाज की सामूहिक चुद्धिमत्ता पर, आश्रित रद्दे ? 

गांधीजी इस मत को नहीं सानते सत्याग्रही को, जिसका ध्येय समाज 
का नेतिक नव-संस्करण है, परम्परागत भौचित्य पर आधारित जन-मत की 
बाह्य मांगों से नहीं, सत्य श्रपने आन्तरिक निर्णय से परिचालित होना 
चाहिये ।  मलुप्य अपने आप पर शासन करने चाला जीव है, भौर 
स्वशासन में आवश्यक रुप से भूलें काने की शक्ति भौर जच-जब भूल हो 
जाय उसे सुधारने की शक्ति सम्मिलित है ।7* इसलिए, “सद्ची नैतिकता दा 
अर्थ चालू रास्ते का अनुगसन नहीं बल्कि अ्रपने लिए सच्चा रास्ता खोजना 
और उसपर निढर होकर चलता है ।?? ३ 

इसके अतिरिक्त / अक्सर भसजुप्य अनजान की भूल से ही अजुदचित 
बाठ कौ पद्दिचानना सीखता है । दूसरी और अबर मनुष्य आन्तरिक प्रकाश 
के अजुसार चलने में जनमत के उर से या ऐसे दी अन्य किसी कारण से 
असफल हो, तो वद्द उचित को अनुचित से कभी अलग न कर सकेगा और 
दोनों के भेद की चेतना को खो देगा * श्रहिंसा के पथ पर॒ प्रायः 
मलुप्य कौ नितान्त अफैला चलना पढता है।?* 

इस प्रकार मद्दस्वपूर्ण मामलों में नेता को जनता का अ्रद्ुगमन करने से 
इन्कार कर देना चाहिए, नहीं तो वह बिना लंगर के जद्ाज्ञ की तरद्द भठक्ता 
फिरेगा । गांधीजी लिखते हैं, “मेरा विश्वास है कि (नेताओं द्वारा) केपल 
अपना विरोध-सूचक मत प्रदृशित करना और जनता के मत को श्रात्म-समर्पण 
करना नितान्त अपर्याप्त है, महत््यपूर्ण बातों में नेताओं को उस जनम के, 
जो उनको छुद्धिसँगत नहीं ज॑चठा, विपरीत कार्य करना चाहिए ।”!+ 





१ यूं० इं०, भा०२ पृ० ७६; यँ० इं०, भा० हे, पृ० १४४ | 
२, यूं० इं०, भा० रे, ए० १४४ | 

३, “नीति-घर्म', पृ० रे८ | 

४, यं० इ०, भा० हे; ए० ८५८ | 

५, यं० इं०; भा? ९, ए० २०६ | 
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गांधीजी के हृर्ल सत का भ्रर्थ न तो अनियंत्रित, जनतंत्र विरोधी, नेतृत्व 
है और न शक्ति की अन्घपूजा । गांधीजी जानते हैं क्रि अनियंत्रित शक्ति 
अएकारी है। वद लिखते हैं, “मैं स्वेच्छचारी-तंत्र से घृणा, करता हूं। में 
अपनी स्वाधीनता भौर स्वतन्त्रत्म की फ़द् करता हूँ और उतना ही उन्हें 
दूसरों के लिए मूल्यदान सानता हूँ। सुम्ते एक भी व्यक्ति को अपने साथ ले 
चलने की इच्छा नहीं, यदि में उसकी चुद्धि को प्रभावित न कर सकू' ।!?१ 


उनके लिए ज्यक्ति को नेतिक स्वतन्त्रता में समुदायों की नेंतिक 
घ्वतन्त्रता भी सन्निदित है.।। स्वयं गांधीजी का जीवन इस- सिद्धान्त का 
उदाहरण है । उनकी आन्तरिक आवाज़ पन्द्रद साल की अवस्था से उनकी 
पथ-प्रदर्शक और संचालक रही थी । अपने दीघ॑कालीन नेतृत्व में यद्यपि वह 
पाघारण बातों में प्राय: जतसत को सानते थे, प्रमुख सिद्धान्तों के बारे में 
बह सदा समझोते के विरोधी थे। लेकिन उनका यह भी विश्वास था कि 
समुदायों को सत्य का प्रयोग करने और भूल करने का उसी प्रकार अ्रधिकार 
है जिस प्रकार व्यक्तियों को ।* गिर्ग्र्ण मरे गांधीजी के अहिंसात्मक नेतृत्व का 
चर्णात इन शद्दों में करते हैं, “उनका न तो दृठपूर्ण मत होता है, न थाज्ञा । 
उनकी केचल प्रभावोत्पादक बात, हमारी श्रात्मा को घुकार, द्ोती है । वह 
जो सत्य समसते हैं, वही हमें प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उन लोगों की न तो 
निलदा करते हैं, न उनका निराकरण जो प्रकाश की खोज किसी दूसरे रास्ते 
से करते झट [73 


इस प्रकार-गाँधीजी के सत्याग्रही नेतृत्व के आदुर्श में दुर्बल, अ्रवसर- 
वाद़ी नेता के लिए स्थान नहीं जो नेतृत्व की रक्षा के लिए अपनी अन्‍्तरात्मा 
को बेच देता है-और जनता का पथ-प्रदु्शन - करने के बजाय उसके पोछे 
चल्ता है। यदि मूलभूत सिद्धान्तों और अज्ञगामियों के सत में विरोध हो तो 
सत्याग्रही नेता का स्पष्ट कत्तब्य है श्रपनी अन्तरात्मा का आदेश मानना और 
समुदाय को अपना पथ-निर्धारित करने देना । 


अलुगामियों की वफ़ादारी के बारे. में गांधीजी पश्चिम कीः जनतंत्रीय 
परम्परा से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। वह इसके विरोधी हैं कि लोग प्रेम के 
कारण श्रन्धभक्ति से नेता के अ्रजुगामी बने -रहें | डनकी मांग है गम्भीर 
विश्वास पर आधारित आज्ञापालन । इसलिए सन्‌ ३६३४ ई० में जब उन्हें 


१, यं० इं०, भा० १, पृ० २०८ । 
२. 'स्पीचेज”, पृ० ६०८।| 
है, राधाकृष्णन, “महात्मा गांधी', पृ० १६७-६प-। 
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मद्दसूस हुआ कि कांग्रेस के चिन्तनशील सदस्य, यद्यपि चह गांधीली के प्रद्धि 
चफ़ादार औौर भक्तिपूर्ण थे, उचके रखाथ मद्धत्त्पूर्ण सिद्धान्तों पर सहरूत थे 
थे, वो वे कांग्रेस से अक्षय दो गए, जिससे वद्द संस्था पर वोक के समान थ 
हो जांच, उनके कारय संस्था का प्राकृतिक विकास न रुके और उसके लद॒स्‍्य 
अपनी छुद्धि के अनुसार स्वतन्त्र रूप से व्यवहार कर सके ।१ 

गांधीजी के अचुसार यदि स्पष्ट बहुमत सत्याग्दी नेता की और दो तो 
भी अक्पमत की इढ़तापूर्वक मानी हुई किसी राय की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए, क्‍्योंक्रि केवल संख्या-शक्ति पर आधारित यह उपेक्षा एक प्रकार की 
दिंसा है।* 

अनियंत्रित राज्यसत्ता वाले देशों में नेतृत्त का सिद्धान्त गांधीजी के 
आदुर्श के विह्कुल विपरीत है। इन देशों से नेतृत्व का सिद्धान्त है “ऊपर से 
भीचे की ओर अनियंत्रित सत्ता और-नीचे से ऊपर की शोर वेहद श्राज्ञा- 
कारिता और उत्तरदायित्व ॥? आधुनिक युद्धवादी ढिक्टेटर प्रचार-विशेषज्ञ 
नेता होवा है । उसकी सत्ता का खतौत जनता का गम्भीरता से सोच-विचार र 
दिया हुआ निर्णय नहीं द्ोता; वह विरोधियों के साथ बत्षश्रयोग पर और 
जनता के सामान्य भय और घृणा को लगातार उकसाने पर निर्भर रद्दता है। 


नेता ओर अहिंसक प्रतिरोधकारी 

जब सत्याग्रही समुदाय अ्िंसक प्रतिरोध प्रारम्भ करता है, तो नेता 
को ढिक्टेटर (अ्रधिनायक) की-सी सत्ता दे दी जाती है, समूह के आल्तरिक 
जनतंत्र में कमी आ जाती है और सदस्यों के व्यक्तिगत निर्णय के अधिकार 
पर प्रतिबन्ध लग जाता है। सत्याप्रही समुदाय के सदस्य नेता को भौर 
उसकी सम्पूर्ण प्रतिरोध योजना को खीकार या अस्व्रीकार कर सकते है | 
लेकिन स्वीकृति बिना किलो सानतिक संगोपन के होना चादिए और अल्लुगा- 
सियों को नेता के निर्णय में पूर्ण श्रद्धा दोनी चाहिए । उसका बचन ही नियम 
है और उसके अजुगामियों को जी-जान से डसकी आज्ञा माननी चादिए। 
फौजी तिपादियों की तरद्द सत्याप्रही खयंसेवकों को भी झाक्ला का कारण 
पूछने का अधिकार नहीं; उनका कत्तैचय है जान लडाकर भी आ्रज्ञापालन | 

अहिसक प्रतिरोध में और हिंसात्मक युद्ध में सिपाही की नेता के संयन्ध 


१. गांधीजी का १७ सितम्बर, १६३४ का वक्तव्य, 'हिस्ट्री आव दि काग्रेस' 
पृ० ६२२९-३२ | 
२. यं० इ०, भा० २, ४० २१२। 


९श्छ सर्वोदिय तत्त्व-द्रन 


में स्थिति लगभग एकसी है। जयतक वह सेना का सदस्य है, वह सेना 
हिंसात्मक हौ या सत्याग्रही, उसे इस निर्णय का अधिकार नहीं कि जिस काम 
को करने की उसे भ्राज्ञा मिज्नी है उसको वह करेगा या नहीं १* यह निःस॑देद 
दद्ाव है, लेकिन नेता लत्याग्रदी सिपादी पर उसकी इच्छा के विरुद, उसे 
अपमानित करने के लिए था उसकी सनुप्योचित प्रतिष्ठा पर आ्राधात करने के 
क्षिपु यह दबाव नहीं डालता । यह दुबाव श्राप्म-निय॑त्रण है, क्‍योंकि सस्याम्रही 
सिपाही स्वेच्छा से, श्रान्तरिक प्रेरणा से, सत्याग्रही अ्रनुशासन को स्तरीकार 
करता दे और हिंसावादी सिपाही के प्रतिदछल, उसे सत्याग्रही समूह को जब 
चाद्दे छोड़ देने की खत्न्त्रता रहती है । 

गांधीजी अ्रहिंसक प्रतिरोध में लगे समुदाय के नेता के निर्णय पर 
जनतंत्रात्मक प्रतिबन्ध क्यों नहीं रखते ? एक तो किसी भी प्रकार के युद्ध में 
सिपाहियों के लिए अनुशासन अनिवाय है। दूसरे, बहुत से सत्याम्रहियों के 
लिए श्रहिसा कामचलाऊ नीति की बात है, न कि श्रटल आस्था की । उनके 
सामने सदा हिंसा और अ्रद्धिंसा का घुनाव है और आवश्यकता पढ़ने पर 
हिंसा के प्रयोग का प्रल्लोभन दै ।* सत्याग्रही नेता में यह कमी नहीं; क्योंकि 
रह छुखद आवश्यकता और दुर्बलता के कारण नहीं, इच्छा से और नेतिक 
शक्कि के कारण अहिंसक है । 


लेकिन सत्याग्रही नेता को चाहिएु कि चह अपने अजुगामियों की 
वकफ़ादारी पर अ्रनावश्यक दुवाव न डाले। उसे चाहिए कि वह उनको तक 
हारा सन्तुष्ट करने का और उनके हृदय और चुद्धि को अपने साथ ले चलने 
का प्रयत्न करे । लैकिन यदि तक सन्तुष्ट न कर सके, तो अल्लुगामियों को 
श्रद्धा का सहारा लेना चाहिए । 


नेता का आन्तरिक नियन्त्रण 


लेकिन सत्य की स्वतन्त्र शोध के लिए और प्रतिभान द्वारा ठीक 
पथ-पद्र्शन के किए सत्याग्रद्दी को वह शुद्धता प्राप्त करना चाहिए जो गांधीजी 
के शब्दों में, ककोरतम अलुशासन का प्रौद परिणाम है । यदि सत्याग्रदी को 
अपना नियस-निर्घारक स्वयं बनना है तो अनिवार्य शर्त यह है कि “उसे 
ईश्वर से डरना होगा और इसलिए अपने हृदय को लगातार शुद्ध करते 


१, यं० इं०, भा० २, पृ० ११६१ ॥ 
२, यूं ७ इ०, २--२--१६३७० || 
३, ह०, १०-६-३६, पृ० १४८ | ४.2 हे 


सत्याग्रह्दी नेता की निर्य॑य-प्रक्रिया श्श्ट 


रहना होगा ॥2* 


हम ऊपर शुद्ध करने चाले अनुशासन का, जिसकी गांधीजी ने ब्यत्सय्था 
की है, विस्तृत चर्णन कर घुके है। इस भ्रचुशासन से सत्याग्रही के जीू्न में 
सामक्षस्य आता है, अहंठा का निरोध होता ४, उसकी अहिंसा गत्यात्मक 
दो जाती है और उसके प्रतिभानों में निश्चितवा श्राती है। उसमें आध्यान्मिक 
अनुभूति की छमता का विकास दोठा दै और आत्म-शक्ति दी कार्य-पद्ति 
उसकी समर में थाने लगती है। 


गांधीजी आध्यात्मिक विकास में और सत्य के शोध में मौन, प्रार्थना 
और उपवास को बहुमूल्य सहायक बताते हैं 


मौन साधक को स्वाभाविक सानवी दुर्बलता से, शर्थाव्‌ श्रतिशयोक्ति 
और सत्य को दबाने था थोडा चहुत्र बदल देने से, बचने में सहाय्रक होता 
है। इसके अतिरिक्त मौन के समय में वह ईश्वर के संपर्क में आ सकता है।* 

उपचास और प्रार्थना शरीर पर आत्मा का श्राधिपत्य स्थापित करने 
में सहायक होते दे और दमारी इष्टि को परिष्छृद करते दवे। लेकिन उपवास 
और प्रार्थना तभी उपयोगी हो सकते हैं जब वह दिखावट के लिए यंत्रवत्त्‌ 
न किये जांय | “भ्रार्थना व्यर्थ का दोदराना नहीं है भौर न उपवास शरीर 
को केचल भूखों मारना है। प्रार्थना का स्नोत ईश्वर को श्रद्धा से जानने वाला 
हृदय है, और उपवास अशुभ था हानिकर विचार था भोजन से संयम 
है ।? “हार्दिक प्रार्थना आन्तरिक आकांक्षा दै जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य के 
प्रत्येक कार्य में ही नहीं, बढ्कि प्रत्येक विचार में भी होदी दे 7१४ उपचास 
मनुष्य की प्रार्थना को जीवित वनाता दे भौर आत्मा को ईश्वर के सम्पर्क मे 
लाकर शान्ति देता है ।५ चास्तवत मे उपचास सबसे सच्ची प्रार्थना है। बिना 
डपचास के उसी प्रकार प्रार्थना नहीं हो सकती जिस प्रकार विना प्रार्थना के 
सच्चा उपचास नहीं हो सकता । 

गांधीजी का जीवन प्रार्थना और उपचास को संभावना में अनुसंधान 
की अलुपस फ्था दहै। चद्द उपवास-विशेषज्ञ हें। उपचास उनका अ्रविभाज्य 





९, यं० इं०, मा०३ , ए० १४४। 

९, ह०, १०-१२-३८; प० ३७३; आओत्म-क्था' पृ० ७१ । 
है, ६०, १०-४-३७, प० ६३ | 

४, यंं० इं०; भा० हे; ० ३२७३-७७ | 

४. गांधीजी का २३ अकद्ववर सन्‌ १६४४ का वक्तव्य । 


१२६ सर्वोद्य तत्त्व-द्शैन ' 


श्रंग है और उसको उन्होंने यथा-शक्ति एक विज्ञान में परिणत कर दिंया 
है ।' गांघीजी प्रार्थना को सबसे बढा अख्र मानते हैं ।* एक भी क्षण ऐसा 
नहीं होता था जब चह सर्वदर्शी साक्षी की स्थिति का अनुभव न करते हों 
उनका कोई भी कार्य बिना प्रार्थना के नहीं होता था। उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा 
कि इंश्वर उनकी ओर से उदासीन हो गया हो | जब शितिज श्रधिकतम 
श्रम्धकारपूर्ण होता था; तब गांधीजी ईश्वर को निकटतम पाते थे । जब वह 
महत्त्वपूर्ण निर्णय करते थे तब उन्हें 'घीमी शान्त आरन्तरिक आवाज्ञ” 
स्पष्ट और साफ़ सुन पढती थी । यह आन्तरिक पुकार ईश्वर की आवाज्ञ थी | 
एक बार यह आवाज़ सुन लेने पर गांधीजी तुरन्त अआज्ञापालन करते थे; 
उनके लिए निर्दिष्ट पथ से हटने का तो कोई सचाल ही नहीं उठता था । 


ईश्वर के निरन्तर ध्यान से उनका जीवन इस प्रकार का बन गया था 
कि चह अल्ुभव करते थे कि उनके साधारण कार्य सी आन्म-प्रेरणा की 
अभिव्यक्ति हैं |? वास्तव में गांधीजी आत्मा की धघुमित्र, अस्पष्ट गति की 
श्रजुभूति से प्रयत्नशील रहस्यचादी साधक हैं।* उन्हें विशुद्ध सत्य की, 
विश्वात्मा की, पूर्ण अनुभूति नहीं होती--होती किसे दै (--लेकिन दूर-दूर 
से उसकी फलक वह देखते हैं। इसी सफलता ने उनके जीवन को 


१, उनका २१-१०-३२ का वक्तव्य, 'हिस्ट्री आंव दि काग्रेस', ए० ६२३; 
यं० इ ० २, पृू० १२३ । 

२, ह०, ६-१२-४१, ए० ३७१ | 

हे. आत्म-कथा', सा० ४, आअ० १६१। 

४. गांधीजी का विश्वास है कि उच्चप्रेरणा की प्राप्ति की श्रावश्यक शर्त यह दे 
कि, “आत्मा वी एक ऐसी महान्‌ संकट्पूर्ण स्थिति हो जाय कि आप 
मानसिक दुःख ओर यंत्रणा से हिल उठें। उस सकठकाल में या तो 
व्यक्ति की आत्मा अनन्त विश्वात्मा की ओर ऊपर उठती है और या फिर 
उस भयड्डर यातना को न सह पाकर पिछुडती है और पार्थिव शरीर से 
निकटतर सम्बन्ध में विश्राम ह ढ़ती है। पहले विकल्प में सत्य की आवाज़ 
सुन पड़ती है, दूसरे में व्यक्ति जड़ जगत्‌ से एकरूपता स्थापित करता है 
आौर अपने आचरण वो उसीके अनुकूल बनाता है।” कृष्णदास, 
'सेविन मंथ्स विद महात्मा गाघी!, भा० १, एुँ० ४००-१ | सन्‌ १६४०-४१ 
के सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रतिमानज॑न्य 'निर्शय के सम्बन्ध में 
गांधीजी ने कहा था, “असीम यातना के बाद उसकी उत्तत्ति हुई थी।” 
ह०, २२-६-४०, ४० २२६ | 


सत्णग्रद्दी नेता की निर्णय-प्रक्रिया १२७ 


सासंजस्यपूर्ण बनाया है श्रोर उनको हृतिहास के महानतम व्यक्तियों ली पैफि 
में स्थान दिया दै। 


स॑छ्षेप में, नेतिक पथ-निर्धारण पर गांधीजी के विचार जनतंत्रीय नेतृत्व 
का आदर्श उपस्थित करते हैं। वह स्वेच्छाचारों सत्ता के अधाःपतनकारी प्रभाव 
को नहीं सुलाते । इसीलिए बह सत्यात्रद्दी नेता पर दोहरा--शान्तरिक और 
बाह्य--प्रतिबन्ध लगाते हैं। वह नेतिक और आध्यात्मिक दछूता पर, 
आात्मानुशासन पर, ज़ौर देते हैं। यह अ्रनुशासन नेठा की नेतिक अनुपात की 
भावना विकलित करता है और उसे सत्य की निडर साधना और सर्वश्रेष्ठशक्ति, 
आत्म-शक्ति, के श्रयोग की क्षमता देता हैं। गांधीजी इस वात के पक्त में भी 
हैं कि अ्रनुगामियों की आज्ञाकारिता विचेकपूर्ण होनी चाहिए और इस शआज्ञा- 
कारिता को उनके व्यक्तिगत निर्णय और श्रन्तरात्मा पर आधारित होना 
चाहिए । स्वतंत्रता और न्याय कौ सत्तावाद की विजय से बचाने के लिए 
और शान्ति भर जनतन्त्र की उन्नति के लिए निसंदिग्ध रूप से ईमानदार 
नेता और साइसपूर्ण, जागरूक, नागरिकता नितान्त थ्रावश्यक हैं । 


४७9६ 


सत्याग्रह--जीवन-नियम के रूप में. 


ऊपर वर्णित शुद्ध करने चाले अनुशासन का ध्येय है ब्यक्ति को सत्याभ्रद् 
के प्रेयोग के लिये देयार करना । 


सत्याग्रह का अर्थ 


सत्याग्रह शब्द गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में वद्दां की सरकार के 
विरुद्ध भारतवासियों के अर्टिसक प्रतिरोध के सच्चे रूप का परिचय कराने के 
लिए गदा था। वह विशेषरूप से सामूद्दिक सत्याग्रही प्रतिरोध और 
निष्किय अतिरोध या पेसिव रेज़िस्टेन्स में स्पष्ट भेद करना चाहते थे । 


चालू भाषा में सत्याग्रह अहिसात्मक प्रतिरोध के साथ समीकृत किया 
जाता है; लेकिन सत्याग्रह केवल अहिंसक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों-- 
अलइयोग, सविनय शआरज्ञा-भंग, उपवास, घरना, इत्यादि--तक ही परिमित 
नहीं है सत्याग्रह अहिसात्मक प्रतिरोध से कहीं अधिक व्यापक है। 
“संत्याप्रद का शाव्दिक अर्थ है सत्य (जिसके अन्दर श्रहिंसा भी सम्मिलित है) 
को मानकर किसी वस्तु के लिए आ्राम्रहद करना, या सत्य और श्रदिंसा से 
उत्पन्न होने वाला बल ।* सर्वोच्च सत्य है आध्यात्मिक एकता और उसके 
लास का एकसान्न सार्ग है भ्रद्दिंसक होना, अर्थात्‌ सबसे प्रेम करना और सब 
के लिए कष्ट सहना | इसीलिए गांधीजी के अच्लुसार सत्याग्रह आत्म-शक्ति 
या प्रेंम-शक्ति का पर्यायवाचों है। इस प्रकार सत्याग्रदह्द सच्चे ध्येय की अदिंसक 
साधनों द्वारा साधना है। वह “सत्य की, प्रतिपक्षी को कष्ट देकर नहीं, स्वयं 
कष्ट सहकर रक्षा दै ।??* सत्याअद्द सत्य के लिए तपस्या है'।* इस व्यापक 
अथे में सत्याग्रह में सब विधायक, सुधार के कार्यो का, सेवा के कार्यों का, 
समावेश है। इस अर्थ में सत्याग्रह वेध पद्टठतियों का भी निराकरण नहीं 
करता कल में गांधीजी श्रहिंसक प्रतिरोध को नागरिक का नेंघ अधिकार 
सानते दें । 


१, दक्षिय अफ्रीका), पूवोद्ध, ए० १७३-४; आत्म-कथा', मा० ४, अ२ २६। 
२, 'स्पीचेज्ञ!, छ० ५०१ | 
डे, यं० इं०, भा० २, पृ० पररेण । 
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सत्याग्रह ओर निष्किय प्रतिरोध 
सत्याग्रह को, विशेषकर उसकी दो प्रसुख शाखाओं, असहयोग और 
सविनय श्राक्षाभंग को निष्क्रिय प्रतिरोध ( पेंसिव रेज़िस्टेन्स) के साथ समीकृत 
नहीं करना चाहिए | दछ्षिण अफ्रीका में स्व्य॑गांघीजी ने निष्क्रिय प्रतिरोध 
शब्द का प्रयोग सत्याग्रह के अर्थ में किया था। 'हिन्ढ खराज्य? के अंग्रेज्ञी 
संस्करण में १७ वे अध्याय का--जिसमें वाह्तव में सत्याग्रह का चर्णत है-- 
शीर्षक पेसिव रेज़िस्टेन्स है | लेकित सन्‌ १६०६ ई० में ही गांधीजी जानते 
थे फि पेसिव रेज्षिस्टेन्स सत्याग्रह का अधिक प्रचलित पर प्रेम-शक्ति या भ्रात्म 
शक्ति से कम शुद्ध वर्णन है ।* सन्‌ १६०६ के बाद गांधीजी सत्याग्रह और 
पेसिच रेज़िस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) में स्पष्ट भेद करने लगे | 
सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों श्राक्रमण का सामना करने की, 
मंगढ़ों को निपटाने की और सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन की पद्धतियां 
हैं। लेकिन इन दोनों में ठुनियादी भेद है। भेद का कारण यद्द है कि पेसिव 
रेज़िस्टेन्स*--जिस रूप में दृडलेंड में वोट का अधिकार मांगने चाली ख््रियों 
और उम्रमत वाले नानकन्फार्मिस्ट इसाइयों ने भौर फ्रान्लीसियों के विरुद्ध 
रूर प्रदेश के जर्मनों ने उसका प्रयोग किया था--कामचलाऊ राजनेतिक शख 
है | दूसरी और सत्याप्रद्द नेतिक शस्र है और उसका आधार है शरीर-शक्ति 
की अपेक्षा भाव्म-शक्ति की श्र छता । पेसिव रेज़िस्टेन्स दु्वल का शख्र है, 
जयकि सत्याग्रह का प्रयोग वह वीर ही कर सकता दे जिसमें बिना मारे मरने 
फा साहस है। पैसिव रेज़िस्टेन्स में उद्देश्य होता है प्रतिपक्षी को दृवना 
परेशान करना कि वह हार मान ले; सत्याग्रही का उद्देश्य दै प्रेम और घेय्ये- 
पूर्वक कष्ट-सहन द्वारा विरोधी का हृदय-परिवत्तैन करना | पेसिव रेज़िस्टेन्स 
में विरोधी के लिए प्रेम फी गुल्जाइश नहीं; सत्याग्रह में घुणा, दुर्सावना 
एत्यादि के लिए स्थान नहीं । इस प्रकार “सत्याम्रह गत्यात्मक ६, पसिव 
शेज्िस्टेन्स स्थित्याध्मक है। पेसिव रेज़िस्टेन्स निषेघात्मक रूप से कार्य करता 
, हिन्द ख़राजा (अं०), ४० ६५। 

२. अंग्रेजी भाषा में पैंसिव रेजिस्टेन्स (निष्किय प्रतिरोध) का लगभग समानार्थक 
शब्द नानरेजिस्टेन्स (अप्रतिरोध) है । किन्तु सी० एम० केस के अनुसार 
निष्किय प्रतिरोध और अप्रतिरोध में भेद है। अप्रतिरोध समर्पण कर देने 
आर निष्किय कष्ट-सहन का रुख़ है, जबकि निष्किय प्रतिरोध अपेक्षाकृत 
अधिक सक्रिय और आक्रमणशील है। देखिये केस, 'नानवायोलेन्ट 


कोझ्नशन”, ४० २१ | 
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है और उसका कष्ट-सद्दन अनिच्छापू्क और निष्फल्त होता है; सत्याम्रद 
विधायकरूप से कार्य करता है, प्रेस के कारण प्रसक्नता से कष्ट सहन 
करता है, औ्रौर क्ष्टसद्न को फलप्रद थनाता दै।?* यद्यपि पैसिव 
रेज़िस्टेन्स और हिंसा में मेद किया जाता है और पेसिय रेज़िस्टैन्स हिंसा से 
सदा दूर रहता है, क्‍योंकि दुर्बल व्यक्ति द्िसा का प्रयोग नहीं कर सकता, 
तथ भी पैलिव रेज़िस्टेन्स उचित अवसर पर हिंसात्मक उपायों के प्रयोग के 
विरुद्ध नहीं; दूसरी ओर सत्याग्रह किसी भी रुप में, अ्शुकूलतम परिस्थिति 
में भी, हिंसा के प्रयोग की आज्ञा नहीं देता । सत्याम्रद्द के विपरीत, पेसिव 
शेज़िस्टेन्स का भ्रयोग हिंसात्मक क्रान्ति के पूरक के या प्राथमिक रूप में हो 
सकता है। पेल्चि रेज़िस्टेन्स में आन्‍न्तरिक शुद्धता का अभाव है, सत्याग्रह 
की तरष्ठ वह साधनों की नेतिकता को ऊझावश्यक नहीं समानता और प्रयोग 
करने वाले व्यक्तियों के नेतिक सुधार की उपेक्षा करता है। दूसरी भोर, 
सत्याग्रह में उद्देश्य-सिद्धि भ्रौर सत्याग्रही के आन्तरिक सुधार में घनिष्ट 
सम्बन्ध है। पेसिव रेज़िस्टेन्स का श्रयोग सावभौम नहीं हो सकता। उदाहरण 
फे लिए सत्याग्रह की तरह उसका अ्योग अपने घनिष्ट सम्बन्धियों के विरुद्ध 
सहीं हो सकता। दुर्बलता और निराशा की भावना से प्रयुक्त पेसिव रेज़िस्टेन्स 
मानसिक और नेतिक दुर्बलता बढ़ाता है, दूसरी ओर सत्याग्रह सदा आंतरिक 
शक्ति पर ज़ोर देता है और वास्तव में उसका विकास करता हैं। पंसिव 
रेजिस्टेन्स की अपेक्षा सत्याग्रह अन्याय ओर अत्याचार का अधिक फलप्रद 
और निश्चित विरोध है। लेकिन पेसिव रेज़िस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) वास्तव 
में निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि प्रतिरोध सदा सक्रिय द्ोता है |* 

सब देशों में और प्रत्येक काल में अहिंसा ही घरेलू झगड़ों को निपटाने 
का साधन रहा है| गांधीजी ने घरेलू जीवन के इस नियम का उपयोग 
सामूहिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया दै। अपने , अनुसन्धानों द्वारा 
उन्होंने सत्याग्रह को 'घुद्ध का नेतिक समकक्ष! और सामूहिक रूगड़ों को 
मिपटाने की कला वना दिया है। 0807४ 


व्यक्तिगत जीवन ओर सत्याग्रह 
लेकिन आत्म-शक्ति होने के कारण सत्याग्रह “डीक मार्ग, सत्य और 

१. ह०, २५४-६-३८, ए० १६४, महादेव देसाई का नोट | 
२. आत्म-कथा?, भा० ४, अ० २६; यं० इं०, भा० १, ए० २२२; 'स्ीचेज़, 


प० ४०१; दिक्तिण अक्रीका', अ० ११, ह०, १४-३-३८, प्ृ० १११; 
२४-६-रे८, पए० १६४ | | हे 


) 


न्ज्डी 
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जीवन?” है । ऋगढ़ों को निपढाने के अतिरिक्त, सत्याप्रद झा उपयोग जीवर 
के श्रन्य कार्यों सें भी हो सकता है। अहिंसा का प्रयोग द्वेतिक जीवन में 
माता-पिता, बच्चों मित्रों, सम्बन्धियों, अपराधियों श्रौर निम्नक्रोटि के जीवो 
के प्रति हो सकता दे । गांधीजी कद्दते हैं, “वह (अहिंसा) ऐसी शक्ति है 
जिसका उपयोग व्यक्तियों और समाजों दोनों द्वारा हो सकता है । उसका 
उपयोग राजनेठिक मामलों में हो सकता है और घरेलू मामलों में भी हो 
सकता है । उसका सावभौस उपयोग उसके स्थायी और अलेय होने का 
अदशंन है ।?* “मेरे लिए, सत्यात्रह का निय्रम, प्रेम का नियम, शाश्वत सिद्धांत 
है। में उन सब के साथ जो शुभ हैं. लहयोग करता हैं.। मेरी इच्छा उस 
सब के साथ असहयोग करने की है जो श्रशठभ है, चाहे यह मेरी स्त्री के 
सम्बन्ध में हो, चाहे मेरे पुत्र के भौर चाहे मेरे ।7* 

वास्तव में वह इससे भी आगे जाते हैं भौर कहते हैँ कि यदि हम 
संगठित अहिंसा को सामृहिक ऋषडों में कारगर बनाना चाहते हैं, तो इसे 
अहिंसा का ध्यवहार अपने देनिक जीवन के प्रत्येक ज्षेन्न में करना होगा।२ 
यदि हमारी अहिंसा सच्ची है, तो उसे हमारे साधारण जीवन का श्रंग होना 
चाहिए, उसे हमारे विचार, शब्द और कार्य में भ्रकट होना चाहिए भौर 
दमारे सम्पूर्ण व्यवहार को प्रभाषित करना चाहिए | वह महसूस करते हैँ 
कि द्वो सकता दे कि राजनीति में अहिंसा आ्रवश्यकता के कारण अहण क्या 
हुआ सद्गुण भौर काथरता का आवरण हो । सरकार के प्रति दो जनता को 
मजबूरम अहिंसा पर अवलम्वित रहना पडता है। इसीलिए जब भ्रद्िंसा का 
प्रयोग केवल सरकार के साथ नहीं, जीचन के दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाय--- 
घरेलू और सामाजिक सम्बन्धों में भी जहां हमे हिंसा और श्रहिंसा में छुनाव 
की सुविधा है--तठभी यह कद्ा जा सकवा है कि श्रहिंसा केवल कामचलाऊ 
नीति नहीं है ।" यही कारण है कि गांधीजी के अनुसार दानशीलता की 
तरह श्रहिंसा का आरम्भ घर से होना चाहिए। वह कहते दें कि “अहिंसा 
की यारहखड़ी सबसे अ्रधिक श्रच्छी तरह घरेलू पाठशाला में सीखी जा सक्षतती 
है और मे श्रजुभव से कह सकता हूँ कि यद्वि हम वहां सफलता प्राप्त फर लें 


१, यं० इ ० भा० ३, ० ४४४ | 
२, यं० इ ०, भा० २, प्ृ० १०१४ | 

३. ह०, २६-६-४०, प्रृ० १८१ । 

४. ह०, २१-७-१६४०, प० २१० | 
भू, ६०, १६--११-३८, प्र० ३२३६-३७ । 
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तो सब जगह हमारी सफलता निश्चित है । एक अहिंसात्मक मनुष्य के लिए 
सारा संसार कुट्म्ब है !??* गांधीजी का मत दे कि सार्वजनिक सत्याग्रह 
व्यक्तिगत या घरेलू सत्याग्रह का प्रसार या विस्तृत रूप है और सार्वजनिक 
सत्याग्रह को बेसे ही घरेलू मामले की कल्पना करके परखना चाहिए ।* 


जब तक अ्रद्िसा को व्यक्तियों के हृदय में स्थान देने का प्रयास न हो, 
तब तक उसे सामूहिक और अनन्‍्तर्राष््रीय सम्बन्धों का संचालक बनाने का 
प्रयत्न व्यर्थ है। सत्यामग्रड़ी के व्यक्तितत जीवन की हिंसा अपूर्य अनुशासन 
का लक्षण दे | उस हिंसा से ज्ञात होता दै कि सत्याग्रही सत्याग्रह के मूलभूत 
सिद्धान्त, सब के साथ आध्यात्मिक आत्मीयता, की उपेक्षा करता है। वह 
इस बात का निश्चित चिन्ह है कि सत्याग्रही नेंतिक विकास के उस तल्न तक 
नहीं पहुंचा है ओर आत्म-निय॑त्रय को उस दशा को नहीं प्राप्त कर सका है 
जद्दां हिंसा असह्य हो जाती है। माजुपी जीवन अविभाज्य समग्रता है, 
इसलिए सत्याग्रही के व्यक्तिगत जीवन की हिंसा सत्याग्रद्दी समुदाय के 
सदस्य की हैसियत से किये गए उसके व्यत्रहार में अवश्य प्रदर्शित होगी | 


यदि कोई व्यक्ति श्रहिंसा को केवल राजनेतिक क्षेत्र में स्वीकार करता 
है, तो इसका अर्थ है कि उसकी अहिंसा दुर्बल की है, चह अ्रहिंसा को केवल 
कामचलाऊ नीति की तरह स्वीकार करता दवै और इस नीति को घह भारी 
कठिनाइयों या बड़े प्रलोभनों के कारण वदल सकता है। यह हिचकिचाहट 
का रुख़ दे और व्यक्ति के अच्छा सिपाही बनने सें वाघक होता है; क्योंकि 
सिपाही, श्रहिंसा का सिपाही भीं, अ्रजेय शक्ति से तभी लता है जब उसने 
दूसरे विकत्प पूरी तरह छोढ़ दिये हों । इसलिए गांधीजी की राय यह है कि 
“जब ठक अठिसा मानी जाय तब तक उसे सर्वप्रथम रखना चाहिए। तभी 


चद्द अजेय दो सकती है । नहीं तो वह केवल दिखावा और शक्तिद्दीन चीज 
दोगी 7२ 


उनके अनुसार यदि अहिसा, सच्ची व्यापक अहिंसा से मिन्न, कामचलाऊ 
शस्त्र की भांति स्वीकार की जाय, तो उससे पराधीन जाति को राजनेतिक 
खतन्‍त्रता मिल सकती है। लेंकिन राजनैतिक स्वतन्त्रता जनत॑त्रवाद का बाह्य 
झाकार या गांधीजी के शब्दों में, 'यंन्नवत्‌ जनतंत्र” या 'पारमेंटरी स्वराज्य! 


५. ह्‌०, २७-७-४० छ० र्‌ १४ । 
२, य॑ं० इं०, भा० २, पृ० ८२१ | 
है, ६०, २४-६-३६, पु० १७४ । 


सत्यायह--जीवनच-नियम के रूप में १३६ 


होगी न कि अहिसात्सक स्वराज्य या सिद्धान्त की तरद्द स्वीकृत जनतंत्रवाद। 
क्योंकि जब अहिंसा कामचइलाऊ नीति की भांति स्वीकार की जाती दै तो 
उसका श्र्थ है “जहां तक लाभदायक हो वहां तक अ्दिंसा भर जब झाव- 
श्यक हो तो हिंसा |” हिंसा का अर्थ है मजुष्यों को साधनमात्र समककर, 
उनका प्रयोग । इस प्रकार दुर्बलता की अहिंसा भ्र्थात्‌ कामचलाऊ नीति की 
भांति अदय की हुईं अहिंसा जनत॑त्रवाद के मूलभूत सिद्धान्त का नियेध है। 
यद्द सिद्धान्ध हैं--मलुष्यों से दोटे-से-छोंटे का असीम नेतिक मूल्य है | दूसरी 
ओर, वीर मलुण्य की अहिंसा सब मनुष्यों की एकता सें विश्वास करती दे। 
चह् दूसरों के अधिकारों मे हस्तक्षेप नहीं करती और उनको उन्नति का पूरा 
अवसर देती है। अधकचरी अ्रहिसा द्वारा प्राप्त स्वराज्य के चादु शक्ति-प्राप्ति 
के लिए आम दौर पर प्रचलित भ्रांतरिक छीना-मूपटी अनिवार्य है। इस प्रकार 
के स्वराज्य से शक्ति शरर स्वतन्त्रता दुर्बवलों और निर्धनों के धाथ न आएगी 
और यह स्व॒राज्य सच्चा जनतत्र न होगा | इसलिए गांधीजी का मत्त है कि 
दुर्बलता की श्रहिंसा हमें सच्ची स्वतन्त्रता के ध्येय तक कभी न पहुँचा सकेगी 
और “यदि उसका बहुत दिनों तक व्यवद्धार हुआ तो बह हमें स्व-शासन के 
अयोग्य भी बना सकती है।??* 

यह ध्यान में रखने की वात हैं कि लगभग २० चर पहिल्ले तक गाँधी- 
जी इस बात पर ज़ोर नहीं देते थे कि सत्याअही श्रद्दिता को सिद्धान्त की 
तरद्द भाने | शायद अपने आदर्श की सिद्धि के लिए बह दूसरों के सहयोग 
का यह मूल्य दे रहे थे । उन्हें आशा थी कि व्यावहारिक नीति को तरद्द श्रहिंसा 
का थ्भ्यास धीरे-धीरे लोगों को उसे घिद्दान्त की भांति स्वीकार करने के 
लिए तैयार करेगा। लेकिन यह साधनों की शुद्धता के खाथ समझौता था। 
उन्हें भ्रज्यभव से ज्ञात हुआ कि च्रह भूल थी ओर तत्र सत्यात्नही से उनकी 
मांग द्वो गद्टे श्रदिसा के घिद्धान्त पर दृढ़ अदल श्रद्धा । 

ऐतिहासिक दृष्टि से भी व्यक्तिगत जीवन में अ्र्धिसा का डपयोग उसके 
सामूहिक पद्धति के रूप में विकास के बहुत पढिले प्रारम्भ हुआ था| गांधीजी 
भी राजनेतिक चषेत्र में अद्िसा के संगठित उपयोग के पहिले अपने जीवन 
की विभिन्‍न परिस्थितियों में उसके उपयोग का अनुभव प्राप्त कर छुके थे । 
बचपन में ही सस्थ और अहिंसा के पाठ उनके मन पर श्रंत्रित दो 
गए थे और वद्द हन नियमों के अशुसार श्रपने जीवन को गढ़ने लगे थे। 
धह चावावरण जिसमें उनका पालन-पोषण हुआ था श्रहिंसा की वेष्णब भौर 





१, ह०, १३-७-४०, पृ० १६३ । 


१३४ स्वोदय-तत्त्व-दर्शन 


जैन परम्परा से प्रौतप्रोत था | उनकी तपर्विनी साँ घतों और उपवासों के 
अनुशासनपूर्ण जीवन का शआ्रादर्श थीं और उनके अ्रसाधारण रूप से वीर 
सत्यनिष्ठ पिता ने अद्दिंसक प्रतिरोध का जीवित दृष्टान्त उनके सामने रक्‍्खा 
था।" श्रीमती कस्तूरबा भी गांधीजी के इस विकास में उनके प्रति अहिंसात्मक 
प्रतिरोध के व्यवहार द्वारा सहायक हुईं थीं। गांधीजी उनकी सहायता की 
प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं, “मेने अहिंसा का पाठ अपनी ख्री से तब पढ़ा, 
जव मैंने उन्हें अपनी इच्छानुसार सोढने का प्रयत्न किया | एक और मेरी 
इच्छाशक्ति के ध्रति उनके दृढ प्रतिरोध ने और दूसरी ओर उनके मेरी मूर्खता 
से होने वाले कष्ट को चुपचाप सहन करने ने श्रन्त में मुके लज्वित कर दिया 
शौर मेरे इस सूर्खतापूर्ण विचार को दूर कर दिया कि मेरा जन्म उनके ऊपर 
शासन करने को हुआ था, और शअ्रन्त में वह मेरी श्रहिंसा की शिक्षका बन 
गईं । मैंने जो कुछ दक्षिण अफ्रीका में किया वद्द सत्याग्रह के उस नियम का 
व्यापक रूप था जिसका उन्होंने व्यक्तिगत रीति से अनिच्छापूर्वक ब्यवहार 
किया था ॥? * 


गांधीजी का सस्पूर्ण जीचन ऐसे श्रयोगों से भरा है जिनसे प्रकट होता 
है कि किस प्रकार सत्य और अहिंसा से मनुष्य जीवन की जटिल समस्याओं “ 
को हल कर सकता दहै। सत्य और प्रेम, और शान्त, मौन कष्ट-सहन द्वारा 
और जब-जब आवश्यकता हुईं, निडर होकर हिंसा के सुख में जाकर, उन्होंने 
बहुत से दुराप्रद्दी प्रतिपक्षियों का हृदय परिवर्तन किया और उनकी उच्च 
भावनाओं के विकास में सहायक हुए और जब कभी वह अपनी कोई भूल 
ज्ञान पाते थे, वह उसे तुरन्त स्पष्टरूप से स्वीकार कर लेते थे और उसका 
उचित संशोधन करते थे । उनकी आत्म-कथा भर दूसरे लेख ऐसे स्जनात्मक 
अनुभवों से ओतप्रोत हैं जिन्दोंने उनके चरिन्न को गढ़ा है ओर उनके तत्त्व- 
दशन को अभावित किया है। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम के नियम की कार्य- 
प्रणाली में बचपन से प्रारम्भ हुए दीघ॑कालीन अज्लुसव के अभाव में शायद 
गांधीजी अहिंसा को विकसित करके महान जन-समुदायों द्वारा प्रयोग के 
योग्य शक्तिशाली श्रत्त न बना पाते । 


सत्याग्रह और व्यक्तिगत झगड़े 
अहिंसा को जीवन-नियम के रूप में स्वीकार करने का अर्थ है कि 


१, आत्मकथा, पहिला अध्याय देखिये । 
२, राधाकृष्णन , महात्मा गांधी में हायलेंड द्वारा उद्धरित । श्रीमती कस्तूरबा 
के गक प्रतिरोध के दृष्टान्त के लिए देखिये 'आत्म-कथा?, मा० ४, अ० १० । 


सत्यांग्रह--जीवन-नियभ के रूप में ५३४५ 


व्यक्ति को दूसरों के सम्बन्ध में, विशेषरूप से जब चह अशुभ और भ्रन्‍्याय 
का प्रतिरोध करता है, श्द्ििसात्मक दोना चाहिए । सत्याग्रही की भ्रद्विसा की 
परख झूयड़ों की उत्तेजना और ब्यप्रता में होती है। दूसरों के श्रन्याय का 
विरोध करने के पहिल्ले उसे अपने जीवन में अन्याय दूर करने ला भरसक 
प्रयत्न करना चाहिए। बाह्य परिस्थिति में सुधार सत्याम्रदी की आंतरिक 
दुशा के सुधरने के बाद दी द्वो खकता है। यदि दूसरों के अन्याय के विरुद 
सत्याग्रह का सफल प्रथोग करना है, तो उससे पहिले उसका प्रयोग अपनी 
भूलों और कभ्ज़ोरियों के विरुद करना होगा । इसका अर्थ है भ्रहिंसात्मक 
मुहथों और आदुर्शों का अम्पास । यह आत्मानुशासन, जिसमे भावनाओं 
और विचारों के नियन्त्रण का समावेश है, सत्याग्रही में अ्जेय आंतरिक शक्ति 
या आत्म-शक्ति विकसित करता है । 


गांधीजी पूर्ण श्रात्माचुशासन या निरपेक्त अहिंसा की व्यवस्था नहीं 
करते । वह इस संसार में असम्भव है। वह पूरणंता पर नहीं, पुर्णता की श्रोर 
अग्रसर होने के प्रयत्न पर ज़ोर देते हैं। उन्तका विश्वास निरन्तर प्रयत्तशीलता 
में है। सत्याम्रही को अपने सामने वीरों की अहिंसा का अआदशे रखना 
चाहिए । उसे सदा जागरूक रहना चाहिए कि उसकी अश्रहिंसा थिगढ़ कर 
कायरता का आचरण न बन जाय | कायरता से बचकर उसे यथा-शक्ति 
आदशे तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए । 


प्रगतिशील ससार में भी सहत्वपूर्ण मतभेद रदेंगे भर कभी-कर्भा यह 
मतभेद रूगढ़ों को जन्म देंगे । जहां तक ऊरूगड़ों को निपटाने के अश्रद्धिसक 
मार्ग का सम्बन्ध दे ऊ्री-कनी सत्याभ्रद्दी के सामने कठिन समस्याएं आती 
हैं जो सत्याग्रही के पथ को अस्पष्ट और अन्धकारपूर्ण यना देती हैं । सत्यात्रद्दी 
को पैय्य॑चान भौर साहसी होना चाहिए. और ख़तरों का सामना करने को 
तैयार रहना चाहिए, और उसमें अलुसन्धानवृत्ति, नई परिस्थितियों का 
सामना करने और साधनों के सदुपयोग की क्षमता होना चाहिए । 
यह जानने के लिए कि किसी परिस्थिति विशेष में वह किस प्रकार व्यवद्दार 
करे उसे अपनी विवेक-छुद्धि पर अवलम्धित रहना होगा। लेकिन इस अध्याय 
में व्यक्तिगत झूगढ़ों में अ्रद्टिसक प्रतिरोध-सम्बन्धी कुछ सामान्य प्रश्नों पर 
गांधीजी के विचारों का संक्षिप्त व्शन अलुपयुक्त न द्वोगा। सामृद्दिक श्रौर 
व्यक्तिगत सम्यन्धों के अहिंसक प्रतिरोध की सीमारेखा स्पष्ट रूप से नहीं खीची 
जा सकती | व्यक्तिगत प्रतिरोध के सिद्धांत सामूहिक भतिरोध से भी लागू ह। 
इन सिद्धांतों के श्रतिरिक्त, सामूहिक प्रतिरोध में पर्याप्त संगठन और अनुशासन 


१३६ स्वोदय-तच्त्व-द्शन 


की भी आवश्यकता है। व्यक्ति अहिंसक प्रतिरोध का उपयोग व्यक्ति या 
समुदाय के विरुद्ध कर सकता है | लेकिन आमतौर से जब किसी व्यक्ति द्वारा 
सत्याग्रह का उपयोग किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर किसी प्रभावशाली सम्लुदाय 
के चिरुद किया जाता दे तो यद्द सत्याग्रह सामूद्विक प्रतिरोध में परिणत हो 
जाता है । 

अचंसर 


सत्याग्रही स्वभाव से शान्ति-प्रिय होता है। वह थयेठा-बैठा झगड़े नहीं 
सोल लेता, गांधीजी के शब्दों में, “सत्याप्रहद की यही खूबी है | वह खुद 
हमारे पास चला भ्राता दै। उसे हमें खोजने नहीं जाना पड़ता । यह गुण 
डसके सिद्धांत में ही समाया हुआ है। जिसमें कोई बात छिपाई नहीं जाती, 
किसी तरद्द की चालाकी नहीं रहती और जिसमें असत्य की तो गुआइश ही 
नहीं, ऐसा धर्म-युद्ध श्रनायात ही आता है और घर्मनिष्ठ मनुप्य उसके 
स्वायठ के लिए हसेशा तेयार रहता है | पहले से जिसकी रचना करनी पढे 
वह घर्मयुद्ध नहीं है।”' सत्याग्रही समाज-सेवा द्वारा भ्राप्माजुभूति में 
प्रय्नशीज रहता है। जब उसके सार्ग सें रुकावट पढ़ती है, उसकी 
संवेदनशील विवेक छुद्धि को कोई बात श्रन्यायपूर्ण ज॑चती है भर उसे 
भ्रांठरिक प्रेरणा की अज्ुमति होती है, तब वद्द सत्याग्रह का उपयोग 
उस रुकावट के हटाने के लिए करता है। सत्याग्रह का उपयोग केवल 
समाज के हित के लिए हो सकता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी नहीं हो 
सकता ।* जो व्यक्ति द्वानि-लाभ की भावना के ऊपर नहीं उठ सकता, चह्द 
सत्याग्रही होने के श्रयोग्य है, क्‍योंकि सत्याग्रही को सदा सत्य और न्याय 
की रक्षा के लिए अपना स्वस्थ चलिदान करने को तेयार रहना पड़ता है। 
किन्तु आत्म-सम्मान की रक्षा अहिंसक प्रतिरोध का उचित कारण है, क्यॉकि 
आत्म-सम्मान की उपेक्षा समाज की असंतोषजनक नेतिक अवस्था की सूचक 
दै। प्रकट दे कि सत्याग्रह से अनेतिक कार्यों और श्रन्यायपूर्ण ज्ञाभ की रक्षा 
नहीं की जा सकती? । 


सामाजिक द्वित के प्रश्नों में भी सत्याग्रही अहिंसक प्रतिरोध करने का 
निर्णय स्वय॑ अपनी मर्यादा और अन्याय का अकार और गंभीरता ध्यान में 
रखकर करता है। जेसा कि गांधीजी के जीवन से ज्ञात होता है, कुछ अवसरों पर 


१, “दक्षिण अ्रफ्रीका का सत्याग्रह, पूर्वाद, ४० १३ | 
२, यं० इ०, भा० २, [० शश्णरे । 
३, ६०, *-६-३२६, ए० श३े६ | 
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सत्याग्रद्दी घड़ी लड़ाइयों के रिए धपनी शक्ति को रणा करने के डरेंश्य से 
साधारण अन्याथ की उपेत्ा कर देता है।१ 


उद्देश्य 

च्यक्तिगत थार सासूद्दिक सत्याग्रह का उद्देश्य न तो अन्यायी को दयाना, 
दराना, दंढ देना था उसकी इृच्छा-शक्ति को कमज़ोर बनाना है, और व उसको 
झुकसान पहुँचाना या परेशान करना है, यद्यपि वास्तव में सत्याग्रद्दी के 
प्रतिरोध और कष्ट-सहन से श्रन्यायी को हानि पहुँच सकती है। सत्याम्रही 
विरोधी से मानवता के नाते प्रेम करता है और उसके उच्चतम अँश को 
प्रभावित करके, उसका हृद्य-परिवर्तन करके, उसमें न्याय-माचना जाप्रत 
करना चाहता है। हृटय-परिवर्तन का भर्थ है कि प्रतिपक्षी अपनी भूल जान लेता 
है, उसके लिए पश्चात्ताप करता दे और मगड़े का शान्तिमय निपटारा 
हो जाता हैं। जेसा गांधीजी ने एक चार मिस भ्रगाथा हैरिसन से कहा था, 
“झद्दिलक पद्धति का सार ही यह है कि वह विरोध का, विरोधियों का महीं, 
अन्त करने का प्रयत्न करती है ।?* सठा अहिसक युद्ध का अन्त होता है 
समझौता, न कि एक पक्ष का दूसरे पर आरधिपत्थ था प्रतिपक्षी के सम्मान पर 
प्रहार करना । इस प्रकार सत्यायद्दी एक पक्ष की विजय के लिए नहीं, दोनों 
पत्तों की विजय के लिए लद़ता है। वह अन्यायी की भी माँग के न्‍्यायपूर्ण 
भाग की उपेक्षा नहीं करना चाहता । उसका उद्देश्य होता है दोनों पत्तों के 
सत के न्यायपूर्ण अंशों को समन्वय ) 

सत्याग्रह का ध्येय उसकी पद्धति का निर्देश करता है । निषेधात्मफ रूप 
से सत्याअही को सब प्रकार की हिंसा से अलग रहना चाहिए। हिंसा 
विसौधी के विनाश का था कस-से-कम उसको चौट पहुँचाने का प्रयत्न फरत्ती 
है, और यह उसको सुधारने का था उसके हृटय-परिवर्तत का मार्ग भष्टीं 
है। सत्याग्रही को चाहिए कि इस बात का प्रथत्न करे कि चह जान-बूफऊर 
विचार, शब्द या कार्य से विरोधी को हानि न पहुंचाए। इस प्रकार उसको भ्रपने 
हृदय में क्रोध, घृणा, दुर्भावना, सदेहद, अतिदविंसा या ऐसी ही दूसरी विभाजक 
भावनाओं की स्थान नहीं देना चाहिए। जहाँ एक भाषण का सम्बन्ध ईं, 
उसको सब प्रकार की गाली-गलौज्ञ, सम्मान पर भ्रद्दार करने बाली, गब था 
अनावश्यक रूप से कष्ट पहुँचाने चाली भापा से बचना चाहिए्‌। अपने काया 
में उसकी पाशविक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना 


8१, आत्म-कथा?, एइ० १६४ । 
२, ६०, २६-४-३६, पएू० १०१। 
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शन्यायी के साथ लहयोग करता और उसको सद्दायता देना दे । सब प्रकार 
को उत्तेजना के होते हुए भी असहिष्णुता और प्रतिद्विसा से बचता चाहिए भौर 
प्रतिप्ती को डरावा नहीं चाहिए । यदि सत्याग्रही पर आक्रसण हो, तो उसे 
सुकदसा नहीं चलाना चाहिए, न उसे बाहर बालों को अपनों सद्दायता के 
लिए घुलावा चाहिए, क्योंकि इन दोनो बातों का श्र है शरीर-शाक्ति का 
सहारा लेना। 


विधायक रूप से “सत्याप्रही सदा अशुभ को छुभ से, क्रोध को प्रेस 
से, अ्सत्य को सत्य से और हिंसा को अ्िंसा से जीतने का प्रयत्न करेगा ।? * 
सत्याग्रही को आत्मशक्ति की कारय-पद्धति और अतिपक्षी के साथ अपनी 
आध्यात्मिक एकता का बोध होता है। इसलिए वह्द विरोधी के साथ अपने 
कुटुम्च के सदुस्य की भाँति ब्यवद्वार करता है। उसे चाहिए कि वह विरोधी 
को भूल से बचाने के लिए उस घरेलू रीति का उपयोग करे जो मतभेद को 
कम्-से-क्स करके और जिन बातों पर दोनों पक सहमत हैँ उन पर ज़ोर देकर 
रूगढ़े का निपठाना आसान कर देती है । गांधीजी कहते हैं, में “अ्रन्यायी के 
प्रति, जो मेरा शत्रु है, उन्ही नियसों का श्रयोग करूँगा जिनका में अपने 
अन्याय करने वाले पिता या पुत्र के प्रति करता [?* शांधीजी घरेलू नीति 
का वर्णन इस प्रकार करते हैं, “घरेलू रगढ़ों और मतमभेदों का निपदारा प्रेस 
के नियम के अजुसार दोता हैं । जिस सदस्य को आधात पहुँचता है उसे 
दूसरों के लिए इतना आदर द्वोता दै कि वह जिन लोगों के साथ उसका 
सतसेद है उनसे बिना नाराज हुए या बदला लिए श्रपने सिद्ध।न्तों के लिए 
कष्ट सह लेता दे और क्योंकि क्रोध का दमन और कष्ट-सहन कठिन प्रक्रियाएँ 
हैं, इसलिए वह तुच्छु बातों को बढ़ाकर सिद्धान्तों में परिणत नहीं कर देता, 
यहिक सभी अनावश्यक बातों में इच्छाएंक अन्य कुदुम्बियों से सहमत हो 
जाता है और इस प्रकार, बिना दूसरों की शांति-सग किये, अपने आप अधिकतम 
शान्ति-लाम का उपाय करता है। इस प्रकार उसका कार्य, चाद्दे बह विरोध 
करे या कुटुम्बियों की बात मानले, सदा कुटम्व की भलाई की वृद्धि के लिए 
होता है ।” 

म्रतिपक्षी के साथ अपने कुट्म्व के सदस्य की भांति बर्ताव करने की 
सेति है उसके उद्देश्य की ईमानदारी सें उसी अ्रकार विश्वास करना जिस 
१, यं० इ०, ८-८-१६२६ | 
२, 'त्ीवेज़ः, पृ० रेप४ | 
डर प्पीचेज्ञ', पृ०७ ४०२ | ; रू 
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प्रकार सत्यामद्दी अपवी ईमानढारी में विश्वास करता है ।* “यदि बह प्रतिपदी 
को नहीं भी जानता था उसे अविश्वसनीय भी समझने लगा है, तय भी उसे 
प्रतिपक्षी का दढ़ता से विश्वास करना चाहिए ।”* “थदि विरोधी उसे बीस यार 
धोखा देता है, तो भी सत्याग्रही इछीसवें बार उसका विश्वास व्पने को 
तेयार रहता है, क्‍योंकि मलुप्य-स्वभाव मैं दृढ़ श्रद्धा उसके सिद्धांत का सार 
है [72 
समभोता 

व्यक्तिगठ सम्बन्धों में सत्याग्नही पद्धति में, घरेलू रूग़ड़ों के साच्श्य से, 
समझाना-बुझाना और विचार परिवर्तन; रगढ़े का किसी ऐसे भलुष्य द्वारा 
निपटारा जिसके निर्णय में दोनों पत्तों को विश्वास है; शसहयौग, यदि 
श्रन्यायी को सत्याग्रही को आज्ञा देने की सत्ता प्राप्त है, तो उसकी 'आश्या का 
सबिनय भंग; प्रतिरोध के परिणामस्वरूप कफ्ष्ट-लहन; उपवास; शादि 
सम्मिलित हें। अहिंसर प्रतिरोध आदि ले अ्रन्त तक शुद्ध रहना चाहिए 
भर सत्याग्रही को सत्य और श्रहिंसा पर अटल रहना चाहिए | 

सत्याग्रही को अन्यायी में भी सत्य के अंश की उपेक्षा नहीं फरना 
चाहिए। विपक्ती के प्रति पूर्ण न्याय करने के लिए यह आवश्यक है फि 
सत्याग्रही अपनी बुद्धि को निष्पक्ष रखे, विपक्षी के दृष्टिकोण को समझने 
का प्रयत्न छरे, और यदि आवश्यक हो तो अपने निर्णय में संशोधन करने के 
लिए तैयार रहे ।४ सत्याग्रही सदा अपने से भूल होने की सम्भावना सानता 
है और भूल जान लेने पर हर तरह की जोम्ििस उठाकर सी उसको स्वीकार 
कर लेता है श्र उसके लिए प्रायश्रित करता है !" सत्याग््दी की शक्ति 
विपक्षी पर उसकी नैतिक उत्कृष्टता में है । असत्य पर आग्रह करने का थे दे 
वास्तविक शक्ति कौ प्रतिष्ठा की कूठी भावना के कारण खो देना । गाधीजी 
लिखते हैं, “भूल-स्वीकार उस काड़, की भांति है को घूल काड ढेता ई भौर 
धरातल को पहिले से अधिक साफ़ कर देता दे । महुण्य नीति-पथ से श्राग्रह- 
पूर्वक भटक कर अपने डहि्ट स्थान पर कभी नहीं पहुँचा है |”? 


/ ०) भा० २, ४० १३१६ | 

-६-२६, पृ० १४० | 

३. न्‍ रद ऐफिका? (अं), १० २४८६ | 

स्लात्म ०, भा० २, ४० २२७, प्ृ० १३२०; यं० इ ०, भा० है, ४० +८७॥ 
५, ५६ फिकिथा?, भा० ४, १० रेधेंड | 

६, य, १०० भा० १; १० धे६६ | 










१४० सवोदयन-तत्व-्दश त॑ 


विरोधी की भूल का कारण या तो अज्ञान द्वोता है या स्वार्थपरता और 
दुर्भावना--य्यपि स्वारथपरता और दुर्भावना का भी कारण अन्त सें अज्ञान 
होता है। इसलिए अहिंसक प्रतिरोध में, प्रतिरोध चाद्दे व्यक्तिगत हो चाद्दे 
सामूहिक--सबसे पहिले सत्याग्रही विपक्षी को समसा-छुझाकर 
समझौता करने का भरसक प्रयत्न करता है। यदि आवश्यक दो तो चद्द इसके 
लिए तैयार हो जाता दै कि कोई सध्यस्थ कूगढे का निर्णय कर दे । वह उम्र 
साधनों का प्रयोग एकद्स नहीं करता, तभी करता है जय शान्तिपूर्ण साधनों 
हारा समझौते का प्रयत्न निष्फल होता दै। 


हो सकता है कि विपक्षी समझौते की बातचीत के लिए तैयार न हो 
इसलिए सत्याग्रही का बातचीत द्वारा रूगढ़ा निपटाने का प्रयत्न असफल हो।* 
लेकिन असफलता सध्याग्रही की भूल के कारण नहीं होना चाहिए। सममौते 
के प्रारम्भिक प्रयत्नों के असफल हो जाने के बाद भी सत्याग्रही सदा संघ 
की प्रत्येक अवस्था में शान्तिमय निपटारे के प्रत्येक अचसर का उपयोग करने 
के लिए तैयार रहता है। यदि आवश्यक हो तो वह समझौते के लिए विपक्षी 
का दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि वह प्रतिष्ठा की कूडी भावना से मुक्त होता 
है। एक वार दक्षिण अफ्रीका के श्र्दिसक संघर्ष में जब समझौते की ज़रा भी 
आशा न रही थी, गांधीजी ने अपनी शोर से स्मदस साहब से मुलाक़ात की। 
बातचीत के फलस्वरूप स्मट्स साहव नरम पढ़ गए और समझौते के लिए 
गांधीजी का अन्तिम प्रयत्न सफल हो गया। लेकिन यथपि सत्याग्रही सममोते 
के लिए उत्सुक रहता है और अनावश्यक वार्तों में दवने को तेयार रहता है, * 
वह उन नेतिक सिद्धांतों पर कभी नहीं झछुकता निनको विपक्षी के अन्याय से 
चौद पहुंची है और जो अहिंसक प्रतिरोध का कारण हैं। गांधीजी ने एक 
धार कहा था, ' सेरे समझौते देश या ( राष्ट्रीय ) 3द्देश्य को हानि पहुंचाकर 
कभी न होंगे? बुनियादी बातों सें समझौता विरोधी क्रे प्रति समर्पण कर 
देने का सूचक है। इसलिए समझौता तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष 
चुनियादी बातों के बारे में एक मत हों । 
हमारे देश के कुछ साक्सवादी राजनीतिज्ञ गांधीरी से इस 
प्रश्न पर सहमत नहीं दें। उनकी राय है कि समझौते की _[[हनसिकता 
सत्याग्रही सिपाहियों का जोश 5ंडा और शक्ति कम कर देती है! | क्षर॒श्ानिक 
१. ६०; २४-६-३६, पृ० १६६-७० और १७२ ॥ 
२, यं० इ ०; भा० हे, पु० $०घ८ | 
३, ६०, ३०-३-४०, पु० ७०, ७२ | 





सत्यागह--जीवन-नियम केझप के १४१९ 


और ऐतिहासिक धष्टिकोण से झढाई का एुक उचित अवसर होता है, जो 
सम्तमौंते की बातचीत में दाथ से ज्ञाठा रहता दे, और जय अन्त में लठाई 
प्रारम्भ दौती है दो अजुचूल वाठघख़रण नहीं रद्दता । 


लेकिन गौघीजी के अचुसार उंसम्कौंते के लिए उत्सुकता सत्याग्र: दा 


आवश्यक अंग है । संत्याग्रही के विपक्षी के साथ अपनी आध्याध्मिक एुकता 
का ध्यान रहता दे, वद्द वास्तव में विपक्षी से मानवता के नाते प्रेम करता ६ 
और उसका उद्देश्य होता है शान्ति, न कि लडाई। सममौतापियता और 
सममभौते के लिए प्रयत्न करना सत्याप्रही के इस ऊँखे भाध्यात्मिक उद्देश्य को 
प्रकट बरते हैं। इससे मालूम हो जात है कि सप्याप्रद आवश्यक रुप से 
बचाव की छद/ओ है जिसके लिए सत्यामही को सजबूरन तेयार दौना पद च्ध, 
क्योंकि उसके लिए आत्म-सम्ताव ओर ईमानदारी का कोई दूसरा रास्ता नहीं 
है । इससे सत्याभ्ददी को जनमठ की सद्दाहुभूति श्रौर सद्दायठा सी मिल 
जाती हे । 

सघर्ष की किसी-न-किसी अवस्या में, कम-्से-कस उसके अन्त से) 
दोनों पक्षों में बातचीत और सममभौठा तो दोगा ही । भारत में हो समसोंते 
के प्रयत्न से शायद दोनों पक्ष संघर्ष के कष्ट-सहन से घच जाय॑ । इसके झतिरिष्त 
सत्याम्रद्दी का सत्य-प्रेस भी उसे सममोौतार्य भनाता हैं। बह जानता दे कि 
मनुष्य सत्य को सदा भिक्ष-भिन्न दष्टिको्ों से और आंशिक रूप में दी देस 
पाते हैं। गांधीजी ने एक वार छुई फिशर से कंद्दा था, “से आवश्यक रूप से 
समझौता करने वाला सहुष्य हूं, क्‍योंकि में कभी निश्चित नहीं रददता क्कि में 
ढीक है” इसीलिए उनका कहना दै कि अनावश्यक बातों में पूरी तरद्द दय 
जाना, आवश्यक बातों की जान देकर भी रक्षा करने की छ/तरिक शक्ति प्राप्त 
करने की पूर्व मान्यता है ११ इस प्रकार समझौते की वातचीत करने । 
हल्कार कर देना या संघर्ष प्रारम्भ करने में उतावल्वापन करना सत्यातदी के 
लिए बहुत अनुचित दे । 

सामूद्दिक सत्याप्र्द में समझौते के लिए उत्सुकता से सत्याप्रद्दी 
सिपादियों का अलुशासन हीला न दोना चाहिए, फर्योकि सध्याम्रद्दी नेता 
और उसके सहकारी झलुगामियों के निकट सम्पर्क में रदते दें भर उन्हें यद् 
ससकाते रदते हैं कि अिसक युरू-नीति में समझौते के प्रयत्न फी पंया मद गे 
द्वे है। दिलास्मक कान द्विंसास्मक क्रान्ठि की सफलता के लिए यद्द आवश्यदा होता दे फि 


; «ए वीक विद 
3. लुई फिशर, ए ने िंद गाधी?, १० १०९ ) 


२, ६०) १००१ बून४०) १० शरे३े । 


१७२ सर्वोदय-हत्त्व-द्शन 


जनता की विभाजक प्रवृत्तियां और भावनाएँ पूरी तरह, उत्तेजित कर दी जाय॑, 
झौर इसलिए हिसाव्मक आन्दोलन पर एकता की भावना पर जोर देने वाले 
समस्तौते की बातचीत का अभाव जरूर विष्नकारी होता है। लेकिन हविंसास्मक 
क्रान्ति के विपरीत सत्याग्रह विधायक प्रवृत्तियों को, सेवा के लिए कष्ट-सहन 
की उत्सुकता वो, जाम्रत करता दै और प्रतिहंसा की भावना पर नियंत्रण 
रखने की शिक्षा देता है। समझौते और सत्याग्रह में भावनाओ्रों, प्रद्ृत्तियों 
झौर आदुर्शों की एकता है और बिना छुनियादी सिद्धान्तों को हानि पहुँचाए 
डचित ससमझौते के लिए भरसक प्रयत्न सत्याग्रही संघर्ष में पहिला फ़दम है । 
यदि समझौते के लिए प्रयत्न सत्याग्रह्दी स्वयंसेवकों का अनुशासन ढीला कर 
दे तो यह इस वात का निश्चित चिन्ह है कि न तो यह सत्याग्रह के आदर्श 
को अपना पाए हैं और न उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम का ठीक अ्रभ्यास 
किया दै। 

हो सकता है कि समझौते की बातचीत की आड़ में हिंसक विरोधी 
अपनी तैयारी पूरी कर ले और समझौते के भुलावे मे पडे सत्याग्रही समुदाय 
पर अचानक आक्रमण करके उसका नाश करने में कोई कसर न रक्‍्खे। 
लेकिव सत्याग्रह्दी के लिये इसमें चिंता का कोई कारण नहीं हैं। सत्य का ही 
वास्तविक अस्तित्व है, और जब वह पराजित-सा मालूम होता है, तब 
भी उसमे जीवित और शक्तिशाली रहने की अ्रनोखी क्षमता होती हैं। सत्य 
पर अवल्म्बित आत्मशक्ति और हिंसा पर आधारित प!शविक बल्ल की कोई 
सुलना नहीं। अगर सत्याग्रही के शिविर में सब कुछ ठीक है, तो विरोधी की 
शक्ति और तैयारी का सत्याग्रही के लिए कोई महत्त्व नहीं ।* 

विरोधी पक्त से सममौते के प्रयत्न के अतिरिक्त सत्याग्रही अश्रपनी बात 
जनता के सामने रखता है और जनमत को शिक्षित करता है। चह प्रतिरोध 
तभी प्रारम्भ करता है जब निपटारे के सभी शांतिपूर्ण उपाय निष्फल हो 
जाते हैं ।* 

कष्ट-सहन का महत्त्व 
यदि विरोधी की छुद्धि को प्रभावित करने का सत्याग्रही का प्रयत्न 
“ विरोधी की अज्ञानता या स्वार्थपरता के कारण असफल हो जाय, तो सत्याप्रद्दी 

के लिए केवलमातन्र विकल्प है विरोधी के हृदय को प्रभावित करना। यह 
सत्याम्रही स्वेच्छा से स्वीकार किये कष्टसहन द्वारा करता है। 
९. ह०, १७-२-१६४०, पृ० २। 
२, यें० इ०, भा० ३, पृ० ४१३ । हि 5 


भा 


सत्याग्रहद--जीवन-निश्रम के छप में १४३ 


विरोधी के विवेक-जायृति के लिए गांधीजी कष्टसहन को बहुद मदृए्द- 
पूर्ण मानते हैं । वह सत्याग्रह को “कष्टसहन का नियम” और “छ्त्व के 
लिए तपस्या” कहते है । बह लिखते हैं, “झुझके इस विश्वास से कोई नहीं 
डिगा लकता कि यदि उद्देश्य शुद्ध हो तो क्सहन से जितनी उसकी उद्ृति 
होती है उतनी और किसी (साधन) से कभी नहीं हुई हैं।?* “उन्नतिका स,प 
कष्टचह्न करने वाले के कष्टसहन के परिसाण से होता हू । जितना शुद्ध क्- 
सदन होता है, उतनी ही अधिक उन्नति ।”* “(किसी भी देश ने कभी भी 
कप्टसहन की अग्नि में शुद्ध हुए विना उन्नति नहीं की दे। मां कक्‍ष्ट-सहन 
करती है जिसमें उसका बच्चा जीवित रहे । गेहूँ के पेदा होने की शर्त यह है 
कि बीज नष्ट हो जाय | जीवन का रूव्यु में से ही उद्गम है? * शुद्धता का 
अर्थ दै अनुशासन और गांधीजी कद्दते हैं कि चना अ्रनुशासन के केवलसात्र 
कष्ट सहन निष्फल होगा। अज्शुशासन की पर्याप्तता का चिन्द्र यह दे कि क्ष्टसहन 
आनन्दुप्रद हो जाय और सत्याम्रही को “हिसा के मुख में सर के बल घुसने 
में” सुख का अज्लुभव होने लगे । 

सत्याग्रह के परिणामखरूप मिलने वाले कष्ट-अहन की कोई सीमा 
नहीं । सत्याग्रही मे कष्ट-लहन की असीस ज्ञमता होनी चाहिए। गम्भीरतम 
उत्तेजना के होते हुए भी उसे अपनी भ्रवृत्तियों और भावनाओं पर नियंत्रण 
रखना चाहिए और असन्नता से सब प्रकार की द्वानियों और असुविधाशों 
को--आक्रमण, मारपीट वहिप्कार, सम्पत्ति-हानि और रूत्यु को भी--सहन 
करना चाहिए । आत्म-सम्मान के सिवा उसे सब-कुछ जोखिम में डालने को 
तैयार रहना चाहिए |” और उसे चाहिए कि वह विरोधी को कष्ट-सहन द्वारा 
तब त्तक प्रभावित करवा रहे जब तक कि सहानुभूति के उमड पढने से विरोधी 
का हृदय-परिवत्तन न हो जाय । 


जहाँ तक कि महत्त्वपूर्ण मामलों में विरोधी के हृदय-परिवत्तन का 
सम्बन्ध है कोई और साधन इतना कारगर नहीं जितना कि कष्टतदन | तक 
ओर सममाने-छुकाने की अपेक्षा कष्सहन कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। 
गांधीजी के शब्दों में, “यदि आप चाहते हैँ फ्रि वाखबिक मद्दत्ता की कोई 
बात हो जाय, तो आपको केवल बुद्धि को ही सन्‍्तुष्ट नहीं करना चाहिए, 





१, य० इ ०, भा० २, प्रु० परे८ । 
२, य० इ०, भा० १, ए० ८३१ | 
है, यं० इ०, भा० १, पृ० २३० | 
४, ह०, ४-६-३६, ४० २३६ । 
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आपको हृदय को भी प्रभावित करना चाहिए। तक द्साग़ा को अधिक 
प्रभावित करता है; लेकिन कष्टटसहन हृदय तक पहुंचकर मनुष्य के आंतरिक 
विचेक कौ जया देता है ।?”' “मेरा श्रज्ञुभव द्वै कि जद्दां पक्षपात दीर्घकालीन 
होते हैं, वहां केवल छुद्धि को प्रभावित करना पर्यात्ष नहीं होता। छुद्धि को 
कष्टन्शहन से वल देना पढ़ता है और कष्ट-सद्दन श्रत्वरिक विवेक-चचछु खोल 
देता है 008 

कप-सहन की प्रभाव-प्रक्रिया 


लेकिन कष्ट-सहम से अन्यायी का नेतिक सुधार केसे होता है? किस 
प्रकार क््ट-सहन से हृदय-परिवर्तन दोता है और भान्तरिक विचेक जग 
उठता है ? 


श्रपने लेखों में बिखरे हुए कुछ वाक्यों में गांधीजी ने व्यक्तिगत और 
सामूहिक सत्याग्रह की प्रभावग्रक्रिया का चर्णन किया है श्ौर यतलाया दै कि 
किस प्रकार कष्सदन से विरोधी का हृदय-परिचत्तन होता है । 


जब सत्याग्रही अद्विंसा का प्रयोग करता है और अपनी इच्छा से कष्ट 
सहता है तब उसका विशुद्ध-प्रेम शक्तिशाली बनता द्वै अर्थात्‌ उसकी श्रात्म- 
शक्ति का बहुत विकास होता है। गांधीजी थे शब्दों में, “जितना श्रधिक 
आप उसका (अहिंसा का) अपने में विकास करते हैं, उतना ही वह संक्रामक 
हो जाती है, यहां तक कि चह आपके पास-पड़ोस पर अधिकार कर लेती दे 
भौर घ॑रे-घीरे संसार को हिला सकती है ।”?१ “जितनी अधिक हमारी 
पविन्नता होती है उतनी अधिक हमारी शक्ति और उत्तनी ही अधिक शीघ्र 
हमारी परिजय ।??४ छुछ ब्ष हुए गांधीजी ने एक पतन्नक्र को--जिसने आछु- 
तिक जड़वादीं संसार में अहिंसा की कार्य-क्षमता के बारे में संदेह प्रकट किया 
था--एक पन्न सें लिखा था, * क्या आप यह अल्ुभव नहीं करते कि जब 
अहिंसा की शक्ति स्थापित हो जाठी द्रै, तब जड़वाद पिछुढ़ जाता है, प्रभाव- 
सार्ग बदल जाते हैं और अ्रहिंसक युद्ध में प्रयत्न, सम्पत्ति या नेतिक शक्ति 
का अपच्यय नहीं होता ।7?५ 


१, ये० इ ०, ३-११-३१ | 

२, यँं० इ०, मा० २, पु० १३२० | 

है हँ०, ऐ८-१-३६, पुृ० ४४३ | 

४. 'स्पीचेज?, पृ० ६३६ | 

४. टिन्दुस्तान ठाइम्स', २४-१-४१ में प्रकाशित इस पत्र का उद्धरण | 
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गांधीजी ने मनोविज्ञान की भाषा में भी अहिंसा की प्रभाव-प्रक्रिया का 
वर्णन किया है। “बलवान शरीर वाले प्राय” दष्वा से इठ शरीर-शक्ति का 
प्रयोग करते हैं। लेकिन इस दृढ़ शक्ति का सामना जब अपने ससान शक्ति स 
नहीं, वल्कि नितांत विरोधी शक्ति से होता दे, तो उसके विरुद्ध यह (शरीर- 
शक्ति) कुछ कर ही नहीं सकती । स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीर के विरुद्ध 
ही कास कर सकता है । आप हवा में किले नहीं बना सकते ।?* ““अन्यायी 
(दिखात्मक ) विरोध के अभाव सें अन्याय करते-करते थ्र्क जाता है। जब 
अन्याय से पीढित व्यक्ति ( हिंसात्मक ) विरोध ही नही करता तो ( अन्यायी 
का ) सब आनन्द जाता रहता है |?२ “मैं अ्रत्याचारी की तलवार की धार 
पूरी तरह गुट्ठल कर देना चाद्दता हूँ, उसके विरुद्ध ज्यादा तेज्ञ धार वाले 
दथियार का प्रयोग करके नहीं, वल्कि उसकी इस आशा पर पानी फेर कर 
कि में शारीरिक प्रतिकार करूंगा । उसके स्थान में में आत्म-शक्ति हारा 
प्रतिकार करूँगा जिससे वह पार न पा सकेगा। पहिले तो वह चौंधिया 
जायगा और श्रन्त में उसे उस प्रतिकार का लोहा मानना पढेगा। लेकिन 
इससे उसके सम्मान पर प्रहार न होगा, बल्कि उसका उत्थान होगा ॥?* 
गांधीजी श्रहिंसा के प्रभावकारी द्ोने का एक सहत्वपूर्ण मनोवेज्ञानिक 
कारण बताते हैं। अद्विसा का प्रभाव विरोधी पर उसके अनजान में होता दै 
और अनजान का प्रभाव उस प्रभाव से कहीं अधिक होता है जिसके बारे 
मे विरोधी सचेत होता है। “हिंसा में कुछ भी अ्रदृश्य नहीं। दूसरी तरफ 
अहिंसा तीन-चौथाई अ्रदश्य है और जितना ही अधिक चह अदृश्य है उतना 
ही अ्रधिक उसका प्रभाव हे | जब अद्दिसा सक्रिय हो जाती है, वह असाधारण 
गति से चलती है और तब चमत्कार वन जाती है।? इस तरह विरोधी के 


९, 'सीनेज?, पु० ७११। 

२. वही, पृ० ६३६ | 

३. यँ० इ०, मा० २, पृ० ८३४ | जब दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह सम्माम का 
अन्त होने वाला था, तब जनरल ( अब फील्डसमाशल ) स्मद्स के एक 
सेक्रेटरी ने गाधीजी से कह्य था, “मैं प्रायः चाहता हूं कि आप अंग्रेज 
हडतालियो की तरह हिंसा का प्रयोग करे और तब हम आपको फौरन 
सीधा करठें । लेकिन आ।प तो अपने दुश्मन को भी नहीं सताना चाहते। 
आप केवल कष्ट-सहन द्वार जीतना चाहते है और सज्जनता और शरता 
की स्वयं निर्धारित मर्यादा का भी उल्लड्डन नहीं करते। और यह बात 
हमवो नितात असहाय बना देती है।”? साउथ अफ्रीका), ए० ४६२। 

४५ है०, २०-३-३२७, ४० ४१-२। 


क 
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मन पर पहिले अनजान में प्रभाव पढ़ता है ओर फिर सचेतन अचस्था में । 
दूसरे प्रकार के प्रभाव का अर्थ है हृदय-परिवर्तन । 

गांधीजी अ्रहिंला की मुक, सूचम, अदृश्य प्रभात्रन्मक्रिया की आकर्षक 
झब्दों में होम्पोपेथिक इलाज से तुलना करते हैं । “असहयोग पुलोपेथिक 
इलाज नहीं है। वह होस्योपेथिक ( इज्नाड ) है। रोगी को दवा की बू'दों 
का स्वाद भी नहीं सिलता । उसे कभी-कभी विश्वास भी नहीं होता, लेकिन 
अगर हम होम्योपेथिक डाक्टरों पर विश्वास करें, तो होम्योपैथी की स्वाद- 
रहित बूं दे या छोटी गोलियाँ एलोपंथी की आऊंस-थ्रारंस की ख़्राकों या गला 
पकडने वाली गोलियों को अ्रपेष्षा कही अ्रधिक शक्तिशाज्री होती हँ। में 
पाठकों को विश्वास दिलाता हू कि शुद्धकारी अ्रहिंसा का प्रभाव होम्योपथिक 
दवा के प्रभाव से अधिक निश्चित होता है ।”* 

इसके भ्रतिरिक्त, अहिसा सब प्रकार के अन्याय और शोपण की श्रचूक 
दवा है, क्योंकि अन्यात्री और शोपित का सहयोग अ्रन्याय की पूर्वसान्यता 
है। जब सत्यामही सहयोग से हाथ खींच लेता है, तो अन्यायी विफल और 
शक्तिहीन हो जाता है। कष्टटलहन इस वात का प्रमाण है कि श्रहिंसाचादी 
अन्यायी के साथ सहयोग न करेगा | अत्याचारी शासक और खत्याग्रही 
शासितों के संवन्‍्ध का दचाला देते हुए सन्‌ १६१७ ई० में गांधीजी ने कहा 
था, “वह ( शासक ) जानते हैं कि वह सत्याग्रही के विरुद्ध शक्ति-प्रयोग में 
सफल नहीं हो सक्ते। बिना उसकी अज्ञुमति के वह ( शासक ) उससे अपनी 
इच्छा के अचुसार कार्य नहीं करवा सकते ।”* 

संक्षेप मे, सत्याग्रही की अहिंसा से हिसावादी विरोधी चोंधिया जाता 
है और उसका नेतिक संतुलन डिग जाता है। पर सत्याग्रही शांत रद्दता है, 
विज्ुव्ध नहीं होता और न चदला लेने का प्रयत्न बरता है। यह बात, 
परिपोषण के अभाव के कारण, विपक्षी की हिंसाद्ृत्ति को थकाकर दुर्बल 
बना देती है।? सत्याग्रही का गत्याव्सक प्रेम ओर उसकी सदुभावना, विरोधी की 
नेतिक भलाई में उसकी दिलचस्पी, विरोधी की उच्चतम भावनाओं को समस्तने 
और उनको प्रभावित करने का प्रयत्न---यह सब अ्रन्यायी की हिंसा-ब्रत्ति को 
दवा देते हैं। क्रमशः विरोधी अन्याय करते-करते थक जाता है और लज्ित 
हो जाता है, उसकी उदार भावनाएँ जग उठती हैं और उसे पश्चाताप होने 
लगता है | सत्याग्रही तो न्यायपूर्ण समझौते के लिए सद तेयार द्वी रहता है, 
१, यें० इ०, भा० १, पृ० दैलण | 

स्ीचेजः, पृ० ध्ट८ | 

हे युं०३ ०, भा० १, छ० ६०६ | 


सत्याप्रह--जीवन-नियम के हूप में छठ 


इसलिए, ऋगढे का निपदारा आसानी से हो जाता है। यदि अ्रन्यायी की 
हिंसा-बरत्ति लाइलाज दो गईं है, तो चह रुवर्य श्रपना नाश कर यैठता छँ 
और उसको शीघ्र मालूम हो जाता है कि उसने दूसरों की सहायहा और 
सहाजुभूति खो दी है और अकेला रह गया है 


लेकिन यद्यपि कष्टटलअह॒न सत्याग्रह का आवश्यक अम्न है, सत्याग्रही को 
नाटकीय और प्रदर्शनशील होने का प्रयत्न न करना चाहिये । ऐसा करना 
सत्याअह के वास्तविक तथ्य को न सममभने का और न्म्नता के अभाव का 
दयोतक है । गांधीजी का विश्वास है कि शीघ्र सफल होने की कु'जी सत्य और 
अहिसा के मौन, अग्रदर्शशशील कार्य से- न कि दिखावटी तसाशे से-- 
प्रकट होने वाली नम्नता है ।* 

कभी-कसी यह मान लिया जाता है कि सत्याग्रही श्रन्यायी को इस 
प्रकार मजबूर करता है कि उसका व्यवद्दधार पाशविकता व पराकाष्टा तक 
पहुँच जाय श्र वह सत्याग्रही को चोट पहुँचाए।* लेकिन गाधीजी के 
अनुसार कष्ट-अहन विरोधी के हृदय-परिवर्तत का साधन मात्र है और विरोधी 
की पाशविकता को बढ़ाने से हृदय-परिवर्तत अधिक दुश्साध्य हो जायगा । 
सत्याग्रही कष्ट-सहन का, झूव्यु का सी, स्वागत करता है, लेकिन कष्ट-सहन 
की खोज भें नहीं निकलता, उद्देश्य-सिद्धि के प्रयत्न सें जो कष्ट-लहन अपने 
आप भरा पड़ता है उसे सद्प स्वीकार करता है, केकिन उसका साध्य सेवा 
और प्रेम है, कष्ट-लहन ओर खत्यु नहीं। “हम सब में एक शहीद की मौत 
मरने को पर्याप्त वीरता होना चाहिए, लेकिन किसी को श्रात्म-बलिदान में 
उस्सुकतापूर्ण आसक्ति नहीं होना चाहिए ।?१ सन्‌ १६२४ ई० से गांधीजी 
ने सिक्‍ख सत्याग्रहियों द्वारा गिरफ्तारियों में रुकावर्ट डालते को--जिसके 
कारण अधिकारी उन पर गोली चलाते थे-- अनुचित ठहराया था ।४ 

वह स्पष्ट शब्दों में सत्याप्रही को चेतावनी देते हैं कि सत्याग्रही को 
जानबूऋ कर विरोधी को उत्तेजित न करना चाहिए,* बल्कि विरोधी के सब 
उत्तेजक और अ्रत्याचारपूर्ण कार्यो का सामना--कायरता के इढ्जाम की 
१, यं० इ०, ८-८-१६२६; यं० इं०, भा० १ प्रृ० २७८ । 
२, उदाहरण के लिए श्रीधरनी का मत उनकी “वार विदाउठ वायोलेन्स! 

( 9० २६५४ ) में देखिए। 

डे, यूं ० हंं०, भा० डे पृ० २० | 
४ य॑ं० इं०, भा० १, ४० झरे८ 
५, ह०, २-३-४०, ५० २२। 


श्ष्ट८ सर्वोदय तच्व-दर्शन 


जोखिम उठाकर भी--आदर्श आत्मनियन्त्रण से करना चाहिए ।* डनका 
यह भी मत है कि आध्यात्मिक प्रयोग होने के कारण सत्याग्रह कभी बदले 
को उत्तेजना न देगा। सत्याग्रह मनुष्य के उत्कृष्ट अंश को जाग्मत करेगा, 
अपकृप्ट को नहीं। लेकिन प्रकट द्वे कि उत्कृष्ट श्रंश से गांधीजी का अर्थ 
विरोधी के खुशमिजाज्ञ रहने से नहीं। वास्तव में अन्यायी के उत्कृष्ट अंश 
को जाम्मव करने में संधवतः उसको नाराज़ करना पढ़े । 


असहयोग 

सत्याग्रह की एक महत्वपूर्ण शाखा और कष्ट-लहन का एक प्रकार 
अ्रहिंसाव्मक असहयोग है। वह “दुःखित प्रेम की अभिव्यक्ति है |?* अ्रसहयोग 
सदा विरोधी के हिसा छोड़ देने के बाद उसके साथ सहयोग करने के उद्देश्य 
से किया जाता है। गांधीजी ने एक बार मिस श्रगैथा हैरिसन से कहा था, 
“यत्यपि असहयोग श्रहिंसा के अ्रख्रागार में प्रसुख अख है, यह न भूलना 
चाहिए कि वह सत्य और न्याय के अलुसार विरोधी के सहयोग-प्रासि का 
साधन है ।”१ सन्‌ १६२४ में उन्होंने लिखा था, “मेरे असदयोग के पीछे छुरे- 
से-छुरे विरोधी के साथ भी भ्रल्पतम वहाने पर सहयौग करने की प्रवलतस 
इच्छा दे | सु सरीखे अपूर्ण मजुप्य के लिए, जिसे सदा ईश्वर की कृपा की 
आवश्यकता है, कोई भी सुधार से परे नहीं है ”र 

असहयोग की अ्रन्तर्निद्दित धारणा यह है कि अन्यायी तभी सफल हो 
सकता हैं जब बह अपने शोषण-कार्य में, यदि श्रावश्यकता हो घो बलपूर्वंक, 
शोपित वा सहयोग प्राप्त करे । भौर सत्थाग्रही का कत्त व्य है कि शोषक के 
प्रतिकार से प्राप्त कष्ट-लहन को स्वीकार करे और उच्तकी इच्छा के प्रति 
आत्म-समर्पण न करे । यदि शोषित निष्क्रिय मौन सम्मति द्वारा भ्रन्याय के 
प्रति सहिष्स़ता दिखाता रहता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय या 
अन्यायी से प्राप्त लाभ को स्वीकार करता है, तो शोषित सी अत्याचारी का 
सद्दकारी है। 


असद्योग हिंसात्मक भी दो सकता है। लेकिन हिंसात्मक असहयोग 
बुराई को केवल बढ़ाता है। अशुभ का परिपोषण हिंसा से ही हो सकता हैं, 
इसक्तलिए यद्द आवश्यक है कि असहयोग अहिसात्मक दों। अलहयोग में 
१, ह० २७--२-३६, पृ० १४३॥ 
२, हूं०, ९१७-५-३६, छु० १४४ | क 
३. हं० २६-४-३६, परू० ६०१ । 


हे ० 
३३... बम ७. कुक ५0७. कोनपुमकुक .... कमी. कक का कह कु कक हू 
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विरोधी की आज्ञा का सविनय भंग भी सम्मिलित है। लेकिन सविनय शाज्ञा- 
भंग सत्याग्रह के सामरिक रूप का महत्वपूर्ण भाग है और इसलिए हम 
उसका वर्णंत अगले अ्रध्याय में करेंगे। 

असहयोग दैनिक्र जीवन की समस्थाओं के लिए उपयुक्त सार्वभौस्त उपाय 
है। उसका प्रयोग घनिष्ठ सम्बन्धियों के विरुद्ध भी हों सकता है। गांधीजी 
लिखते हैं, “यदि मेरा पुत्र लज्याजनक जीचन व्यत्तीत करे, तो में उसको ऐसा 
करने में, भरण-पोषण जारी रख कर, सद्दायता नहीं कर सकता । इसके 
विपरीत उकके प्रति मेरा प्रेम यद् आवश्यक बना देता है कि मे उसकी सब 
प्रकार की सहायता से हाथ खींच लू', चाहे इससे उसकी दूत्यु ही क्‍यों म हो 
जाय । भौर उसी प्रेम के कारण मेरा यह कर्तव्य है कि जब चह पश्चात्ताप करे 
तब मैं उसका स्व्रागत कर' और उसको आश्रय दू” 7९ 

इसी प्रकार “यदि पिता अन्याय करे, तो उसके बच्चों छा यह कर्तव्य 
है कि पिता का घर छोड दें । यदि रकृल का प्रधानाध्याप> संस्था को अनेतिक 
आधार पर चलाता है, तो विद्यार्थियों को स्कूल छोड देना चाहिए । यदि 
किसी पंचायत का सभापति अष्ट है, तो उसके सदस्यों को पैचायत से द्वाथ 
खींच लेना चाहिए; इसी प्रकार यदि सरकार घोर अन्याय करती दे, तो 
शासितों को पूर्ण या आंशिक रूप से ग्रसहयोग करना चाहिये जिससे शासक की 
अन्याय से रक्षा हो जाय। मेरे द्वारा कल्पना किये गए उदाहरणों में से 
प्रत्येक में कष्ट-सहन का अ्रेश है चाहे वह मानसिक हों या शारीरिक । इस 
कष-सहन के बिना स्वतन्त्रता प्राछ करना असम्भव है ।?* 

जब श्रन्यायी सत्याग्रही के सहयोग के विना ही अपना काम चलता 
सकता है, तो सत्याग्रह का उद्देश्य सत्याग्रही की श्रात्म-शुद्धि है। ज़ब एक 
मित्र दूसरे को और नौकर सालिक को छोड देता है तो वह इसी नज्न प्रसार 
के असहयोग का व्यवहार करते हैं। इसके विपरीत यदि अन्यायी का 
सत्याग्रही के सहयोग के बिना कास नहीं चल सकता तो असहयोग उम्र 
प्रकार का द्ोता है । उसका दृर्शंत है पिता द्वारा आश्वित पुत्र का त्याग | उम्र 
प्रकार के अ्सहयौग से प्रतिपक्षी को असुविधा और कभी-कभी तो हानि भी 
होती है । लेकिन विरोधी का हृटय-परिचर्तेन असहयोगी का उद्देग्य भर प्रेम 
उसका अख्तर होता चाहिए। उम्र प्रकार के असहयोग का प्रयोग गंभीर कारणों 
से ही करना चाहिए । विरोधी की असुविधा से सत्याम्नद्दी को दुःप़ होना 
चाहिए और असहयोग के परिणामस्वरूप उसको किसी-त-किसी प्रकार का 





१, यू० इ ०, भा० १, ० २४७। 
२, यं० इ ०, सा० १, ४० रेर्रे३-रे४। 


१४० सर्वोदय तत्त्व-दशेन 


कष्ट सहना चाहिए ।* यदि असहयोग के कारण चिरोधी को ही सब कष्ट 
सहना पढ़े और सत्याग्रह्दी कष्ट से बिरछुल बचा रद्दे तो यह श्रस॒हयोग के हिंसा- 
त्सक होने का लक्षण है। सत्याय्रही सत्य की साधना स्वयं कष्ट उठाकर करता 
है, दूसरों को कष्ट देकर नहीं । 

अखहयोग करने के समय भी सत्याग्रही को चाहिये कि वह प्रतिपक्षी 
को यह सहसूस करा दे कि सत्याग्रही उसका मित्र है। जहां तक सम्भव 
हो सत्याग्रही को. सानवोचित सेचा द्वारा प्रतिपक्षी के हृदय को प्रभावित करने 
का प्रचत्त करता चाहिए ।* 


उपवास 


सत्याग्रह के अख्ागार का अन्तिम, सर्वश्रेष्ठ शक्तिवाला अखर उपचास 
है | गांधीजी उसे अग्मेय असख्र कहते हैं,” ओर उनका दावा है कि उन्होंने 
उपचास को विज्ञान का रूप दिया है [९ 


अलहयोग में सत्याश्रही विरोधी की ओर से आया हुआ कष्ट सह्दता है। 
डउपचास सत्याग्रही द्वारा स्वय॑-निर्धारित क'-सहन है। उपवास में अ्रहिंसा- 
वादी स्वयं अपने शरीर की भ्राहुति देता है । लेकिन अ्रसहयोग के विपरीत 
इस आध्यात्मिक साधन का प्रयोग-चैत्र वहुत मर्यादित है और इसके सदुपयोग 
और दुरुपयोग - सत्याग्रहदी उपवाश्त श्ौर दुराग्रही भूख-दृदताल--के बीच की 
सेद-रेखा बड़ी सूचम और साधारण रीति से अस्पष्ट है ओर असलहयोग की 
अपेक्षा बहुत अधिक कठिनता से जानी जा सकती है। यह सूच्मता और अस्पष्टता 
इतनी अधिक है ओर इसके उपयोग के जिए सत्याग्रही में इतनी उच्च नेतिंक 
संवेदुनशी कता की आवश्यकता है कि सत्याग्रह के प्रवर्तक गांधीजी से भी इस 
शस्त्र के श्रयोग में भूल हुईं थी । उनका राजकोट का उपवास पूरी तरद्द न्‍्याय- 
संगत था, किन्तु बाद में उन्होंने महसूस किया कि उपवास करने के साथ- 
साथ उनको ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप करने की आ्राथना नहीं करनी चाहिए 
थी । अपने पुराने घरेलू सम्बन्ध के कारण वह राजकोट के उस खमय के 
शासक को अपने पुत्र के समान सानते थे और उसके राज्य-शासन में सुधार 
चाहने वाले सत्याग्रहियों को दिए गए वचन का पालन न करने के कारण 
गांधीजी ने उपवास किया था। उन्होंने अनुसव किया कि उपवास के साथ 


१. यूँ० इ०, भा० १, पृ० रहे४, ३०० । 
४२. हू०. १२९-११-३८, पृ० ३२२७ | 
हे, ह०, १३-१०-४०, प्रृ० रेशरे२ | 
७ चअस्ंका २१०६-३० का उइच्ाहओ 
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ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप की प्रार्थना ने उपवास को दोपपूर्ण चना दिया। 
याद में गांधीजी ने इस हस्तक्षेप से प्राप्त लाभ को त्याग दिया ।१ 


उपवास का प्रयोग जैसा कि अध्याय ६ में बताया जा चुका है, तपस्या 
की तरह या आत्माभिव्यक्ति के लिए शुद्धकारी अनुशासन की तरह, शर्थात 
शरीर पर भ्रात्मा की प्रभुता के स्थापन के दिए हो सकता है। इस प्रकार के 
उपवास का सम्बन्ध अपनी भूलों और कमी से होता है भौर व अनुशासन 
और आत्म-विकास का शक्तिशाली साधन होता हैं । 

उपवास अ्रन्याय के प्रतिरोध और अन्‍्यायी के हृदय-परिवर्तन का 
साधन भी है। इस प्रकार का उपवास यांधीजी की भाषा में “झुद्ध भौर 
प्रेममय हृदय की प्रार्थना की उच्चतम अभिव्यक्ति है ।” इस सत्याप्रही अख्तर के 
प्रयोग के लिए बहुत सावधानी और गंभीरता आवश्यक है। उसका प्रयोग 
असाधारण अवसरों पर उपचास-कला मे दत्त व्यक्तियों द्वारा या किसी उपवास- 
विशेषज्ञ की देख-रेख में ही हो सकता है ।॥* यदि बिना पहिले की सेंयारी 
और पर्याप्त विचार के किया जाब तो वह सत्याग्रही उपचास नहीं, दुराग्रही 
भूख हडताल है । है 

अवसर ओर योग्यता 

गांधीजी ने इस धात का विवेचव किया हैं कि इस सत्याग्रहों साधन के 
उचित प्रयोग के लिए किस श्रकार के श्रवसर और योग्यता की भ्रावश्यक्ता 
६. ।5 उपचास के लिए शारीरिक योग्यता का कोड महत्व नहीं, लेकिन 
आध्यात्मिक योग्यता और शुद्ध थन्तद प्टि श्रावश्यक हूँ । इंग्चर के अस्तित्व 
में जीती-जागती श्रद्धा भी अनित्रार्य है। सत्याग्रही उपवास में श्रद्धा की कमी, 
क्रोध, स्वार्थपरता श्ौर वेसब्री के लिए. स्थान नहीं।* यह दोप उपचास को 
हिंसक बना देते हैं |  , सत्य और अ्रद्िंसा के साथ-साव सस्यात्रही को 


१, यट कहना कि गांधीजी ने यह उपयास राजको४-निवासियो थो राजनैतिक 
अधिकार प्राप्त कराने को किया था भूल है| यदि राजकोट के ठाकुर वादा 
पूरा करते ते। राजनेतिक अधिकार ज-र मिल गए होते; किन्तु नैतिक 
दृष्टिकोण से दोनो उद्दे श्यों में बहुत अ्रन्तर है | 

२. ह०, ११-३-३६, पु. ४६ | 

३, आत्म-कथा?, भा० ४, ४० ३६; य० इ ०, भा० २, एृ० ११७३, ह० 
१८-३-३६. पृ० *६ | 

४, किसी मनुष्य से रुपया ऐंठने के लिए या उवार दिया डुआ धन वसूल करने 
के लिए किए गये उपवास स्तार्थयुक्त प्रयोजन के लिए अनुचित दवाव 


१४२ सर्वाद्य तत्त्व-दर्शन 


विश्वास होना चाहिए. कि ईश्वर उसको आवश्यक शक्ति देगा औ्रौर यदि 
उपवास में श्रत्पतम अशुद्धता सी है तो फोरन उपचास तोढ़ने में उसे जरा 
भी दिचक न होगी । असीम बेंय्ये, इढ निश्चय, ध्ये्र की एकाग्रता और पूर्ण 
शान्ति आवश्यक रुप से होनी ही चाहिए; लेकिन क्योंकि इन सब गुर्णो को 
एकदुन विकसित कर लेना किसी व्यक्ति के लिए असम्भव है, इसलिए जो 
अर्दिसा के नियमों का पालन नहीं करता रहा हैं, उसे सत्याप्रही उपचास नहीं 
करता चाहिए |” गांधीजी के श्रजुसार जो सत्याग्रती उपवास करना चाहते 
हैं उन्हें श्राध्यात्मिक शुद्धता के लिए किये गए उपचासों का कुछु व्यक्तिगत 
अनुभव अवश्य होना चाहिए । 

प्रकट है कि यद्यपि उपवास का वेयक्तिक भौर सामूहिक सत्याग्रह में 
महत्वपूर्ण स्थान है, साधारण जनता उसका उचित और प्रभावोत्पादक रीति 
से उपयोग नहीं कर सकती । छुने हुए योग्य व्यक्ति ही सत्याग्रद्दी उपचस 
दर सकते हैं | 

यह आवश्यक हैं कि उस व्यक्ति या जनसमूह की भूल ने, जिसके 
सुधार के लिये डपवास किया जा रद्दा है, सत्याग्रदी को घोर कष्ट पहुँचाया 
हों, उसके अंतरतसम को दिला दिया हो और सत्याग्रही को उपवास की 
आंतरिक प्रेरणा हुई हो--उलने अन्तरात्मा की स्पष्ट पुकार सुनी हो। 
उपवास श्रतिपत्षी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यद्द विरोधी के 
प्रद्ि एक प्रकार की हिंसा होगी । सत्याग्रही विरोधी की आज्ञा का सबिनय 
भंग करके उसको सज़ा देने का निमंत्रण देता है, लेकिन जब विरोधी उसको 
सज्ञा देने से इन्कार करदें तो सत्याग्रही के लिए यह श्रजुचित है कि वह 
अपने आपको सज़ा दे वठे |? उपचास का श्रयोग केवल अपने निकठ्तम 
और प्रितयम व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी भलाई के लिये ही हो सकता है।? 


डालने की की गई भूख-हडताल के दृष्ठात हैं। उपवास के इस दुरुपयोग का 
दृढ़ प्रतिरोध सब का कतेंव्य है, क्योकि यदि भय दिखाकर रुपया ऐटने के 
लिए 4 थे गए उपवासो को प्रोत्साहन मिले तो साम।जिक जीवन विच्छ छल 
हो जायगा | ह० ६-६-३३ और यं० इ ०, भा, २, ए० ११०८३ । 

१. ह०, १ ३-१०-४०, ए. २२२ | 

२, तेन्दुल्कर आदि, “गांधीजी, हिज लाइफ ऐंड वर्क, ए० रेध८-६ | 

३, साधारण सत्याग्रही स्वयंस्वक का अपने गाव वालों या पड़ोसियों को 
इसलिए मजबूर करने ५ उपवास करना कि वह उसका मत मसान कर 
सरकार से असहयोग करे उपवास के स्पष्ट दुरुपयोग का उदाहरण है। यं० 
इ०, भा० १, पृ० ६४१; यं० इं०, भा० २, पृ० श्श्ज३ । 
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जिससे सत्याग्नही को प्रेम हो और बिसके सुघार के लिए सत्याग्रही 
उपवास करता है, वह ध्यक्ति भी हो सकवा है और समुदाय भी । गांधीजी 
का राजकोंट का उपचास वहाँ के शालक से उसके चचसत-भंग देः लिए 
पश्चाताप कराने के लिए था। वम्बई के १६२१ के दंगे के दिनों का डपवास 
वहां के निवासियों के विरुद्ध था और उनसे दया बन्द करने की अपील थी | 
सन्‌ १६३२ ई० के गांधीजी के सुविख्यात पेतिहालिक उपवास का उद्देश्य 
था हिन्दू जनता की अ्रन्तरात्मा को उचित धार्मिक काय की शोर प्रेरित 
करना” और श्रस्टृश्य जातियों को एयर छुनाव-स्षेत्र देकर सबर्ण हिन्दुओं 
से अलग करने के सरकार के प्रयत्न का विरीघ अपने जीवन के बलिदान से 
करना ।* इसी प्रकार सितम्बर १६४७ और अनवरी १४४८ में कलकत्ते पौर 
दिल्‍ली में किये गए उनके उपवाहों का उद्देश्य था स्थानीय और देश भर ऊे 
चातावरण को शुद्ध करना, जनमत्त को गत्यात्मक और क्रियाशील यनाना 
ओर इस प्रकार सानलिक अकर्मएयता को दूर करके साम्प्रदायिकता के पायल- 
पन को रीक देना । 


विपक्षी के पिरुद्ध उपवास 

यद्यपि गांधीजी का मत है कि विपक्ती के विरुद्द उपवास न करना 
चाहिए, लेकिन इस साधारण नियम के अपवाद भी हो सकते हैं। उन्होंने 
स्वयं कम-से-कम तीन बार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उपवास किये ओर 
इनके अतिरिक्त एक वार उन्होंने सरकार को आ्रामरण उपवास की चेतावनी 
भी दी थी। २ दिसम्बर १६३२ ई८ को जब वह केद्री थे उन्होंने श्री 
अप्पाखामी पटवर्धन के हाए। जैल में मेहतर के काम की मांग पूरी कराने के लिए 
किये सु उपवास के समर्थन में सहाडुभूति-प्रदर्शन के लिए उपवास छिप्रा । 
श्री पथ्वर्धन की आ्थेना, जिसे पहले जेल-अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया 
था, गांधीजी के उपचा्त प्रारम्भ करने के दी दिन याद स्रीकृत हो गई | १२ 
अगर १४४३ ६० को गांधीजी ने फिर सरकार के विरुद्ध उपवास प्रार॑स 
किया | वह सबिनय शआ्राज्ञा-भद्ध के परिणासन्वरूप केदी थे भौर जेल से ही 
अस्पृश्यता-निवारण संवन्धी थ्रान्दोलन का--जिसको उन्होंने सित्तम्पर 
१४६२ ह० के उपवास के वाद अपना एकमात्र कार्य चना लिया था-- 
नेतृत्व करने की सुविधा चाहते थे। उपवास के एुक सप्ताह तक 'बलने के 
चाद सरकार ने उनको बिना किसी शर्त के जेल से रिद्वा कर दिया | 


सन्‌ १६४३२ ई० में उन्होंने भारत-सचिव को चेदाचनी ठी थी ऊि सरकार 


जज जलन अं ऑिजी जीन िल न नननचनओ+. + “| 


१, २१-६-१४६ ३२२ का उनका वक्तव्य | 


न 
१५७ स्वोदय-तत्त्व-दशन 


की आतझवादी नीति औचित्य की सीमा को लांघ चुकी थी भ्रौर सरकारी 
अझफ़्सरों को पाशविकता और श्रनेतिकता की ओर श्रेरित कर रही थी; यह 
भयावह स्थिति याधीजी की आत्मा को आंदोलित कर रही थी और शरंतरिक 
प्रेरणा होने पर उनके आमरण उपवास करके अपनी श्राहुनि दे देने की 
सम्भाचना थी।* इस चेतावनी के बाद शीघ्र द्वी गांधीजी दरिजन-झांदोलन में 
लग गए और आमरण उपवास का यह संकट जैसे-तेसे टल गया | 

सन्‌ १६४३ का २१ दिन का “यथा-क्रमता उपचास? ब्रिटिश सरकार 
के रुख़ के विरुद्ध गांधीजी के “शरीर की आहुति” थी और उस न्याय के 
लिए जिसे वह सरकार से पाने में असफल रहे थे “उच्चतम न्यायालय से 
पुनर्विचार की प्रार्थना?” थी | सरकार ने कांग्रेस को और विशेषकर गांधीजी 
को अउरुत सन्‌ १६४४२ के दिसात्मक क्रान्तिझारी आन्दोलन के लिए उत्तर- 
दायी ठहराया | दूसरी ओर गांधीजी के अनुसार इन घटनाओ्रों क( सारा 
उत्तरदाय्रित्य सरकार का था जिसकी आतद्टवादी दुमनकारो नीति ने जनता 
को पागल-सा बना दिया था। उपवास के पहिले के पत्र-व्प्रवहार में गांधीजी 
ने कई बार वाइसराउ से प्रार्थना की कि यदि उनको भूल प्रमाणित कर दी 
जाय तो वह उसको मान लेंगे और उचित प्रायश्चित करेंगे । लेकिन सरकार 
ने इस इृद्ज़ाम को न्यायालय के सामने तमाणित करने की कोई व्यवस्था न 
की । इस अग्रमाणित इल्ज्ञाम से उत्पन्न वेबसी छी भावना को देश की 
राजनेंतिक और आर्थिक स्थिति, विशेषकर देश-बव्यापक अकाल ने और भी 
तीघ्र कर द्विया | गांधीजी के अजुसार ऐसे वेदुनापूणं अवसरों के लिए 
सत्याग्रह के नियम के अनुसार “उपवास द्वारा शरीर के बलिदान”? की 
व्यवस्था है ।* 

इन इृष्टांदों से प्रकट है कि सम्मवतः शक्तिशाली विरोधी का अन्याय 
सत्याग्रही के जीवन और स्वतन्त्रता को इतना संकुचित कर दे कि उसकी 
व्याकुल आत्मा प्रतिरोध के इस अन्तिम साधन के लिए पुकार उठे । 

अपमसानजनक या अमानुषिक वर्ताव के विरोध में सत्याग्रही केदियों का 
उपवास करना गांधीजी उचित सानते है। ऐसे आपत्तिन्ननक बर्ताव के कुछ 
उदाहरण हैं--केंदियों का खाना उनकी ओर फेंक देना, उनको गाली देना, 
उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता का अपहरण, इत्यादि । केद से मुक्त होने के लिए 
इसका उपयोग अनुचित है।* 
१, (हिस्ट्री आँव दि कांग्रेस? गांधी जी का पत्र, पृ० ०८-१२ | 
२, “गाधीजीज्ञ करेसपांडेन्स विद गवर्नमेटः | 

_. है. साउथ अक्रीका!, ए० २४५४-४६; जे० एच० होम्स, महात्मा गांधीः; 


सेत्यांग्रह--जीवन-नियम के रूप में १४४ 


उपवास की आलोचना 


-उपचास के साधन की कड़ी श्रल्ोचना की गई है। यरवदा-उपचास 
के अवसर पर डेंगौर ने उसे विश्व-योजना के विरोध में ईश्वर को 
शरीर-पीडन और तपस्या की चुनौती बताया था। उनके अज्लुसार, उसका 
उपयोग जीवन की सहान देन को और अन्तिम क्षण तक पूर्णता के आदर्श 
पर--जो मानवता का औचित्य है--अटल रहने के अवसर को त्याग देना 
है।* हो सकता है कि सत्याग्रही उपवास की आवश्यकता के बारे से भूल 
कर दे और अकस्मात सत्य और प्रेम की साधना की शक्ति का श्रत कर बे । 
यह भी ख़तरा है कि कुछ मनुप्य अपने विरोधियों को धमकाने और डराने 
के छिये उपवास का दुरुपयोग करें । मा १६३६ ६० में जार्ज॑ 'भ्रुन्डेल ने 
कहा था कि उपवास आतंकवाद है जिसके विरुद्ध प्रतिपक्षी के लिये आत्म- 
समर्पण करने और सत्याग्रही की झव्म-हत्या देखने के अतिरिक्त कोई विकएप 
नही। उपवास के कारण अक्सर ठीक लछोच-विचार करता बढ़ा कठिन हो जाता 
है। विरोधी के लिये यद्द स्वाभाविक है कि वह, सत्याग्रद्दी की झृत्यु से धोने 
वाली अपनी बदनामी के डर से या उसके कष्टों को देखने से उम्डी हुई 
अपनी सद्दाज्ञुभूति के दबाव से, सत्याग्रही की ऐसी मांग भी खीकार कर ले 
जो उसको उचित नही जंचती । इसलिये यह आवश्यक नहीं कि उपधास के 
परिणास-स्व॒रूप हृदय-परिवतंन हो ही जाय | उपवास का एक परिणास यह 
भी हो सकता है कि विरोधी पर अद्डुचित दबाव पडे । लेकिन यह ख़तरा तो 
केवल उपवास में नहीं, क्ट-सहन के 9त्येक तरीके से है। कष्ट-सद्दन के दृश्य 
से दर्शक पर सहानुभूति की प्रतिक्रिया होती है और कम-से-कम उस समय 
कझगड़े के मूलभूत प्रश्न को निष्पक्षरूप से समझना कठिन दो जाता है । 
लेकिन यदि समझाने-छुकाने और अन्य नम्न उपायों से काम न चले, तो कष्ट 
सदकर विरोधी का हृद॒य-परिवर्तन करने का प्रयत्न करना उसको कष्ट देकर 
दवा देने से कहीं ज़्यादा अच्छा दै। इसके अ्रतिरिक्त समय बीतने पर प्रश्न 
स्पष्ट हो जाता दे और सच्चाई की जीत होती दै । 

गांधीजी सत्याग्रह उपवास के इन ख़तरों से पूरी परद्द सचेत थे । 

पृ० २०६--१० और २१४; ह० १६-८-३६, पृ० २४० और २३-४-३८, 

पृ० ८६ । 

१, गांधीजी को उनके पत्र, ह० १-७-३३ । 

२, गाधीजी सत्याग्रही उपवास और आत्म-दृत्वा मे मेद करते है। जीवनेच्छा 
युक्तिसगत और खाभाविक है और जीवन सप्रयो गन है | आत्म-हृष्या उस 


१४६ सर्वोदिय-तत्त्व-दर्शभ 


यही कारण है कि वह इस बात पर बहुत ज़ोर देते थे कि उसका प्रयोग 
असाधारण अवसरों पर ही विवश होकर चहुत सतकंवा से केचल उन्हीं को, 
या उनकी ही देख-रेख में, ऋरना चाहिये जिन्होंने सत्याग्रह-विज्ञान को पूरी 
तरह समझ लिया है और आवश्यक अनुशासन का श्रभ्यास किया है! 

प्रयोग में ख़तरे अवश्य हैं, पर सेद्धान्तिक दृष्टि से उपवास के साधन में 
कोई खोट नहीं। जीवन आत्मानुभूति का साधन है और जब श्रसह्य नेतिक 
स्थिति से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय न हो तो यद्द उचित ही है कि 
दिरोधी अपने जीवन की आहुति देकर शुद्धता की ऐसी श्रग्नि प्रज्वलित करदे 
कि विरोधी का पत्थर-सा हृदय भी पिघल उठे । इस कारण डपचास अतीत 
काल से ही हृदय-परिवर्तेन का कारगर साधन रहा है और सदा रहेगा | 
अहिंसा की अन्तिम शक्ति उसी प्रकार आत्स-बलिदान है जिस प्रकार हिंसा 
की शक्ति है प्रतिपत्ती का विनाश । गांधीजी की राय है कि “आमरण उपया्त 
सत्याम्रह्ठ के कार्य-क्रम का अविसाज्य अद्ज है ।””१ 


सत्याग्रह ओर बाह्य सहायता 


आंतरिकशक्ति या आत्म-शक्ति सत्याग्रही का अवलम्ब है, इसलिए 
उसे बाह्य सहायता के सहारे नहीं रहना चाहिये। (“*“जब उसे याहरी श्राश्षय 
मिल जाता है और वह उसे स्वीकार कर लेता है, ठव दो वद्द अपना अधिकांश 
आंतरिक ब्रल भी खो बेठता है। सत्याग्रही को इस प्रकार के प्रलोभन से 
हमेशा बचते रहना चाहिये ।”* इस ठक का समर्थन गांधीजी घरेलू रूगढ़ों का 
हवाला देकर करते हैं। यदि सत्याग्रही अपने कुटुम्ब से अस्पृश्यता को दूर 
करना चाहता है, तो निस्‍्सन्देह वह दोस्तों को कष्ट सहने के लिये न घुलावेगा, 
बल्कि अपने पिता क्रे दिये हुए दु८्ड को सद्देगा और उसके हृदय को 
पिघलाने के लिये प्रेम और कष्ट-लहन के नियम का सहारा लेगा । सत्याग्रही 


प्रयोजन के विरुद्ध है ओर इसलिए अनुचित है| लेकिन यदि किसी असाध्य 
रोग से कष्ट पाने वाला रोगी यह महसूस करे कि वह दूसरों के लिये भार- 
खरूप हो गया है ओर उसका जीवन उसके तीमारदारों के लिये भी उसी 

तरह यन्त्रणा है जैसे कि उसके लिये, तो उसका श्रपने जीवन का अन्त कर 
लेना ठीक है; लेकिन जीवन के संधर्ष से थक कर, या उम्र शारीरिक व्यथा 
के कारण इस चरम साधन का उपयोग अनुचित है| ह०, १०-६-४०, 
प्ृू० १४६ ॥ 

१, गाधीजी 'हिज्ञ लाइफ ऐंड वर्क', ऊपर उद्धृत, पृ० ३७० । 

कु २. “दक्षिण अफ्रीका), प्‌ृ० रदू६ | हैं 


सत्याम्नइ--जीवन-नियम के रूप में १४७ 


कुट्ठम्थ के मिन्ना को पिता को समझाने-छुकाने के लिये चुला सकता है। लेकिस 
वह कष्ट-सहन के अपने करतंच्य और विशेषाधिका: से भाग लेने की रिसी को 
आज्ञा न देगा।* गांधीजी सत्याप्रहदी के प्रतिपक्षी के विरुद्ध सुकदमा चलाने 
या पुलिस की सहायता लेने के विरुद्ध हैं, क्योंकि यह बाद्य सहायता के प्रकार 
हैं और हृदय-परित्र्तन के नहीं, व्ष-प्रयोग के साथन हैं । 


सफलता की कस्तोंटी 


गांधोजी के अज्लुतार सत्याग्रही की अर्ठिसा की कसौंदी उसका परिणास 
है। यदि विरोधी के हृदय पर प्रभाव पडे और वह सुधघर जाए तो सत्पाग्रही 
की अहिंसा शुद्ध है और कष्ट-सहन पर्याप्त है। “मैं इसे स्वयं-सिद्ध सत्य मानत्ता 
हूँ कि सच्ची अहिंसा विरोधी को प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होती ' 
यदि बह (असफल) द्वोती है, वो उस परिमाण में बद अपूर्ण है ।”* “विचार 
ओर भाषण में अट्दिसा के साथ अ्रहिंसात्मक कार्य की विरोधी पर स्थायी 
हिंमात्मक प्रतिक्रिया कभी नहीं होती ।?? जिरोधी को सदसूस होना चाहिए 
कि प्रतिरोध का उद्देश्य उसको द्वानि पहुँचाना नहीं है और उसका रुख़ नर्स 
हो जाना चाहिये। “अहिंसा की हमारी ओर विरोधी के रुख़ को कठोर नहीं, नमे 
ब्रना देना चाहिए; उसे विरोधी को पिघला देना चाहिये; उसके (विरोधी के) 
हृदय में सहानुभूति उमड़ उठना चाहिए |? ९ 


सत्याग्रह और अपराध 


जीवन के नियम के रूप में सत्याग्रह का अर्थ यद्द है कि हमारी श्रहिंसा 
की पहुँच अपराधी तक भी हो, उसके प्रति भी दमारा व्यवहार अहिंसापूर्ण हो। 

समाज में हिंसा से सबसे अधिक कष्ट अपराधियों को ही सद्ना पढ़ता है । 
धास्तव में अधिकारों की रक्ा के लिये अपराधियों को दंड देने की श्रावश्यकता 
के कारण बल-प्रयोग राज्य की ग्रावश्यक विशेषता समझी जाती है। कहा 
जाव्य है कि भले आदसियों के रूगढ़ों में अहिंसा से काम चल सकता दँ, 
लेकिन अपराधियों के विरुद्ध अहिंसा बेकार है। यह विचार-सरणी गांधीजी 
को आक्ष नहीं है। उनका विश्वास है कि “आपकी अहिंसा की परख तभी 
होती है, जब आपका प्रतिरोध किया जाता है; उदादरण के लिये जब चोर 





१, यं० इं०, भा० २, ए० ८२१-२२। 
२, ६०, १-४-१६३६, प्ृ० ११२। 

३, ह०, २४-६-१६३६, पू० १७२। 
४, ह०; २४-६-२६, ४० १७२ | 


श्श्८ सर्वोदय-तत्त्व-दर्श न 


या सलुष्य-हत्या करने वाला सामने आता है। ... भले आदमियों के साथ 
रहने में आपका व्यवहार अहिंसात्मक नहीं कहा जा सकता !? * 


| कम 


गांधीजी कद्दते हैं कि “सब प्रकार के अपराध एक रोग हैं और उनके 
साथ रोग क्ा-सा वर्ताव होना चाहिए ।”* यह रोग “वर्तमान सासाजिक 
संगठन का, परिस्थिति का परिणाम दै |??? प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए 
समाज उत्तरदायी है। आधुनिक सशीन-निर्मित सभ्यता के अपकृष्ट रोग हैं 
शक्ति-प्रियता और धन-प्रियता । इनके कारण सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और 
राजनैतिक जीवन दूषित हो गया है और वह जनसाधारए की उपेक्षा करके 
थोड़े से मनुष्यों को सुविधा देता है। वास्तव में साधारण मनुष्यों और 
अपराधियों में अन्तर ग्रुणात्मक नहीं केवल परिमाणात्मक है। धनी मलुण्य 
जो शोषण या अन्य अनैतिक साधनों द्वारा धन-संचय करते हैं, चोरों के समान 
ही अपराधी हैं । धनी अपने सम्मान के आवरण में सुरक्षित रहते हैं और दंड 
से वच जाते हैं; कितु सत्य यह है कि उचित आवश्यकताश्ों से अधिक संपत्ति 
रखना चोरी ही है। संपत्ति-सम्वन्धी ग़लत कानून अपराधों को प्रोत्साहन देते 
हैं। अपराधी समाज के रोगी होने का चिन्द्र है।* 

आधुनिक दृण्डविधि के कारण इन दोषों को भीषणता और भी बढ़ 
गईं है। वास्तविक व्यवहार में सरकार अब भी दण्ड के मामले में प्रतिहिंसा 
और निषेध या निवारण के सिद्धान्तों मे विश्वास करती है। इनमें प्राय: क्रेदी 
के सुधार का उद्देश्य भी जोड़ दिया जाता दे, लेकिन सुधार प्रतिहंसा और 
निषेध से मेल नही खाता और इन तीनों अनमेल उद्दे श्यों कों साथ रखकर 
चलने का परिणाम होता है उनकी बडी संख्या जो बार-बार अपराध करते 
हैं और जेल जाते हैं । इसके अतिरिक्त अपराधों की समस्या के संतोषजनक 
निब्रदारे के लिये सम्पूर्ण आर्थिक और राजनेतिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण 
आवश्यक है। 


गांधीजी समाज में ऐसी व्यापक क्रान्ति के पक्ष में थे जिससे हिंसा और 
शोषण क्म-से-कस परिमाण में रह जाए और राज्य और समाज की अहिंसक 
पुनरंचना हो। इस सामाजिक पुनर्निर्माण में भ्रपराघों की संख्या वहुत 
घट जायगीि | 


१, ह०, १३-४-३६ पृ० १२१ | 


२, ह०, २७-४-१६४०, पृ० १०१ | 
डे. ह्‌० 9 ४२-४६, परु० १२४ | 
४. ह०, १६-८-४६८६, पृ० २५४ । 


सत्याग्रह--जीवन-नियम के हप में श्भ्रष 


लेकिन गांधीजी इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि भविष्य से सनुप्पर 
पूर्ण दो जायगा और अपराधों का नाम ही न रहेगा | निस्संदेह अपराधों की 
संख्या बहुत घट जायगी; लेकिन,थोडे बहुत अपराध तो होंगे ही | डनवी 
घारणा के अहिंसक राज्य में पुलिस भी होगी और जेलेंभी। लेकिन 
उस राज्य की पुलिस और जेलें आज से बहुत भिन्न होंगे और अपराधी के 
अपराध के रोग का इलाज अहिंसक रीति से शोगा ।* 

लेकिन राज्य और समाज की अहिंसक पुनर्रचना में पहिला कदम 
व्यक्ति का होगा। जबतक साधारण मनुप्य अ्रहिंसा को सिद्धान्त की तरह 
नहीं मान लेता, अहिसक राज्य का विकास नहीं हो सकता। सिद्धान्त की 
तरह अहिंसा को सख्ीकार करने वाले सत्याग्रही को अपराधी के साथ साधारण 
प्रतिपक्षी का-सा वर्ताव करना चाहिये । सत्यपाग्रद्दी को न तो हिला का प्रयोग 
करना चाहिये, न पुलिस की सहायता लेनी चाहिये, न उसे श्रपराधों के प्रति 
निष्किय और उदासीन रहना चाहिये, क्योकि उदासीनता की सान- 
सिकता अपराधों को प्रोत्लाहन देती है। उसे सेवा और कष्टटसहन ह्वारा अप- 
राधी को सुधारने का प्रयत्त करना चाहिये ।* 

अधिकतर संगीन अपराध या तो सि्रों पर आक्रमण के रूप मे होते 
हैं या संपत्ति के संबंध में । सत्याग्रही का संपत्ति के वारे में रुख़ अ्रपरिग्रह, 
और शारीरिक श्रम के आदुर्शों से निर्धारित होना चाहिये और उसकी संपत्ति 
थयासम्भव कम होनी चाहिये । स्सी भी हालत से उसके पास उसकी 
नेतिक, मानसिक और शारीरिक भत्राई की आवश्यकता से अधिक सपक्ति 
नहीं धोनी चाहिये । 

घोर निर्धनता के बीच संपत्तिशाली होना अन्यायपूर्ण है भौर अहिसा 
“अन्याय से अर्जित लाभ की रक्षा मे निसस्तद्याय है 7? यदि सत्यात्रदी किसी 
संपत्ति को अपना समझता है, वो वह उसको तभी तक रख सकता है जबतक 
संसार उसको आज्ञा देता है।” उसे संपत्ति को रक्षा के हिंसाव्मक उपायों 
से बचना चाहिये, चाहरी सहायता न लेना चाहिये, चोरों-लुटेरों के प्रति सहिष्ण 
होना चाहिये, उनके साथ सगे भाईयों की तरद् बर्ताव करना चाहिये 
ओऔर अहिंसा का बुद्धिमावी से प्रयोग करना चाहिये ।/ उदाहरण के लिये 
3. तफ्सील के लिये ११५वा अध्याय देखिये | 
२, ह०, ११-८-४६, प० २५४३। 
है ह०, २-६-३६, छ० २३६॥। 
४, दृ०, र८-प-४०, पू० २५४४ । 
पू, यं० इं०, भा० २, एु० ८र७-प५८, आत्म-सुद्धि, पृ० ६-७, हिन्द- 

स्वराज्य, ० १३२-३४, ह० १३-७-४०, घृ० १६४; १६-८-४६, प० २५४ । 


१६० सवोदय-तत्त्व-दर्शेन 


सत्याग्रही खिडकी-दरवाजे खुले छोड सकता है और अपना सामान इस 
तरह रख सकता है कि चोर उस ठक आसानी से पहुँच सके | यदि अवसर 
हो तो चोर को समम्काया-बुकाया जा सकता है। यह असाधारण दयालुता ौर 
डउदारता साधारण चौर के दिमाग में दृलचल मचा देगी । सत्याग्रही के 
प्रेम के कारण चौर के सन में सहानुभूति उसड़ेगी और अपने झंत्य के लिए 
पश्चात्ताप की भावना जाग्रत होगी । चोरों और डाकुश्रों के ख़तरे का सामना 
करने के लिए सत्याग्रही उनकी जाठि के लोगों से मिलेगा, उनसे मिन्नता 
का नाठा जोडेगा, यह जानने का प्रयत्न करेगा क्रि वह किन कारणों से अप- 
राघ करते हैं और उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा के सुधार का प्रयत्न 
करेगा | विशेषरूप से वह उन्हें किसी ऐसे धंधे या उद्यम की शिक्षा देगा 
जिसके द्वारा वह ईमानदारी से जीविका कसा सके ।* 


यदि कोई मनुष्य सत्यात्रही से ऐसी संपत्ति को छीनने का प्रयत्न करेगा, 
जिसका वह दूस्टी या संरक्षक हैं, तो उसके कप्ट-सहन का खरूप दूसरा 
होगा। संपत्ति की हानि सहने के स्थान में वह संपत्ति और उसके बलपूर्वक 
छीनने वाल्ले के बीच खडा हो जायगा और यदि आवश्यकता होगी, तो संपत्ति 
की रक्षा में मरने के लिए भी तेयार हो जायगा, लेकिन दिंसा का उपयोग न 
करेया । 


अविभाजित भारत में उत्तर-पश्चिस की सीसा के उस पार रहने वाली 
जातियों के भी संबंध में--जो लीमाप्रान्त के निवासियों को लूटते थे और पकड 
ले जाते थे--गांधीजी का मत था कि नागरिक आत्म-रक्षा की अहिंसात्मक 
कला सीखें । अद्विसात्मक आत्म-रक्षा की कला में इन जातियों का विश्वास 
करने, उनके साथ मित्रता का नाता जोड़ने और उनको स्वाभाविक श्र न 
मान लेने, उनकी सेवा करने और उनको प्रेम भौर सहाह्ुभूति से समझाने- 
बुझाने का समावेश है । गांधीजी का सत था कि सीसाप्रान्त के निवासियों 
को इन जातियों को घरेलू धंधे सिखा कर उनकी निर्धनता हटाने और इस 
प्रकार उनके लूट-मार के आक्रमणों का ग्र्मुख हेतु दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए ।* 


१. ह० २१--७-४०, एपृ० २१४, ११-८--४६, ए० २४४ । 

२, हु० २२-१०-रे८, छु० ३०४; २६-१०-र३े८, छ० ३१०, प-१ १-रे८, 
पृ० ३१४, २८-१-३६, पृ० ४४८, १३-७-४०, प्रु० २०८, यं० इं०, 
भा० ९, छ० ७१६६-२३ | 


सत्याग्रह--जीवन-नियम के रूप में १६९ 


सत्याग्रह और द्वियों पर आक्रमण 


यदि किसी सखी की लाज और घर्मं पर आक्रमण होने का ख़दरा 
हो तो उसका व्यवहार किस प्रकार का हो ? और उस सत्याग्रही का मिसके 
सामने इस प्रकार का आक्रमण हो क्या करतंव्य होगा ? यह सवाल अक्सर 
गाघीजी से पूछे जाने थ्रे। उनका विश्वास था कि खत्रियों से पुरुषों की अपेक्षा 
सत्याग्रह के अभ्प्रास की अधिक क्षमता है, क्योंकि उनमें अपेक्षाकृत ठीक 
प्रकार का श्रधिक साहस और आत्म-वलिदान की अधिक सुदृढ़ प्रवृत्ति है । 


लेकिन सत्याग्रह का मार्ग केवल उन खियों के लिए है जिनमे आवश्यक 
श्रात्म-संयस हो और लिनके जीवन सें सादगी और स्वाभाविकता हो। 
अधहिसात्मक होने के ल्िण ख्री को दूसरों का ध्यान थ्राकष्ट करने के लिए 
भडकीले कपडे पहिनने और अपने को क्रीम-पाउडर से रंगऋर कुदरत को सी 
मात करने और असाधारण रूप से सुन्दर दिखाई पड़ने के आधुनिक पागल- 
पम से बचना होगा ।* आधे दर्जन मजनुओं की लैला वनने का प्रयास करने 
बाली स्री अहिंसा का विफास नहीं कर सकती । 


यदि इस प्रकार कोई सत्री अपने विचारों और रद्रन-सहन को अहिसा 
के सिद्धान्तों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करेगी तो उसे महसूस होगा कि 
शुद्धता उत्कृष्द शक्ति है। गांधीजी का विश्वास था कि 'तिज-पूर्ण शुद्धता के 
सामने नित्तांत शु'ढडा भी सीधा हो जाता है /?* उनका यद्द भी सत था कि 
“किसी स्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध असम्मानित करना शारीरिक असं- 
भावना है। यह अत्याचार तभी होता है जब वह डर जाती है भौर अपनी 
नैतिक शक्ति को नहीं पहचानती !?? शुद्धता से उसमें शक्ति की चेतना 
रहेगी । यदि अ्रकस्मात्‌ बह खतरे में पढे तो उसे जान देकर भी भ्ाक्रमणकारी 
की कंमलिप्सा का प्रतिरोध करना चाहिए। यदि उसका मुह बन्द कर 
दिया जाय या वह बांध दी जाय दो भी उसकी इढ इच्छा उसको जान दे 
देने की शक्ति देगी | इसी प्रकार संकट सें पड़ी ख्लरी के संबंधी या मित्र 
को सखी और आक्रमणकारी के थीच खड़े हो जाना चाहिए. भौर तब या तो 
डसे आक्रमणकारी को समझ्ताना-बुझाना चाहिए कि वह अपना अमाहुपिक 
उद्देश्य छोड़ दे या मौत का सामना करना चादिए्‌। एक बार गांधीजी से पुछा 





१, ह०, ३१-१२-रे८, घ० ४६६ | 

२, यूं० इं०, मा० २, पृ० ८६२ | 

३५ ६०, २१०६-४०; पृ० २६६ | 

४, ह०, ३१-१२-र३े८, घु० ४०८-६, यं० इ ०, भा० २, १० ८३६१-६२ ॥ 


१६२ सर्वोद्य-तच्त्व-दर्शन 


गया कि यदि आक्रमणकारी रणक को मारने के स्थान में बांध दे और उसका 
सुँद बलपूर्वक बंद करदे और रक्षक को आक्रमण का मौन साक्षी होना पढ़े 
तो उसे क्या करना चाहिए ? उन्होंने उत्तर दिया, “...मैं या तो बंधनों को 
तोड़ दू'गा या उस प्रयत्न में जान दे दृ्गा। किसी भी दशा में चेबस 
साक्षी नहीं बनुंगा। जब वह उत्कट भावना होती है तो ईश्वर आपकी 
सहायता करठा है और आपको किसी-न-किसी तरह ऐसे कार्य के जीवित 
साहछी होने की यन्त्रणा से बचा लेठा दै।?” 


गांधीजी का सत है कि संकट में पढ़ी अद्विंसक स्री को बिना अपने भाई या 
बद्दन की सद्दायता की आशा किए अहिंसक रीति से अपनी रक्षा करनी 
चाहिए । भ्रहिंसक आत्स-रक्षा का सार हैं सम्मान सहित जान दे देने के लिए 
तैयार रहना। किसी स्त्री द्वारा आक्रमणकारी को आत्मसमर्पण करने की 
अपेक्षा गांधीजी आत्म-हत्या को ठीक सममते हैं। लेकिन उनका विश्वास दै 
कि जब कोई ख्त्री आत्म-हत्या के लिए भी तैयार हो जायगी तो उसमे 
सानसिक शअ्तिसोध के लिए आवश्यक हृतना साहस और इतनी आंतरिक 
शुद्धता होगी कि आक्रमणकारी अभिभूत द्वो जायगा | गांधीजी का यद्द भी 
सत हैं कि यदि विकल्प आत्म-हत्या और भ्राक्रमणकारी की हत्या में हो तो 
सत्याग्रही सखी को आत्म-हत्या का ही मार्ग चुनना चाहिए ।* 


आव्म-शक्ति द्वारा रक्षा का यद्द मार्ग हिंसात्मक प्रतिरोध की अपेक्षा 
कहीं अधिक फल-अद है। संभवतः यद्द सार्ग आक्रमणकारी की दुर्वासना को 
दूर कर देगा और उसकी आत्मा को जाग्रत करेगा। वह पीढ़ित स्त्री के 
हृदय को भी चौरता से प्रतिरोध करने की इृढ़ता देगा। इसके अतिरिक्त, 
अप्दिंसक रक्षा सें रक्षक की झूत्यु से ख्री की स्थिति उतनी बुरी न होगी जितनी 
हिंसक प्रतिरोध में उसकी द्वार से । हिंसात्मक भतिरोध में दार था रूत्यु हिंसा 
के क्रोध को शांत करने के स्थान में उसका प्रदिदिंसा द्वारा परिपोषण करती 
हैं। यदि स्री और उसके रक्षक की अ्रहिंसक भ्रतिरोध के प्रयास से झत्यु भी 
हो जाय तो वद्द गौरवपूर्ण होगी, क्‍योंकि उन्होंने कर्तव्यपालन कर लिया 
होगा |* 

लेकिन अपराधी के साथ अ्रदिंसापूर्ण ब्यवद्दार तभी संभव दे जब 
सत्याग्रही को यह इढ़ विश्वास हो कि अपराधी और सत्याग्रही में आध्यात्मिक 


१, ह०, १४-६-३६, प० ३१२, €-१०-४७, पए० ३४४, ६-२-४७ पृ० ६. । 
पस्ीचेज़?, ए० ३२४६, ८रे८-३६; ६०, १६-१ १-३८, प० ३४४; १-६-४०, 
ए० २६६ | 


सत्यामह--जीवन-नियम के छप में १६३ 


एकता है और अछानी अपराधी की जान लेने की थ्पेक्षा सत्याग्रही उसके 
हाथों सरना अधिरू अच्छा समके |१ 


एक नीझ के इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि स्सी के भाई फो विधा 
अ्रदालती कार्रवाई के जनता द्वारा मौत की सज्ञा दी जाय तो उसका दया 
कर्तच्य है, गांधीजी ने निम्नलिखित जवाब दिया था:-- 


४, ,,मैं उनका छुरा न चाहुँगा'* हो सकता है कि साधारण रीति से 
में अपनी जीविका के लिए मौत की सज़ा देने वाले समाज पर आ्राश्नित हूँ। 
मैं उचके साथ सहयोग करने से इन्कार कर दू'गा, उनके पास से आए हुण्‌ 
खाने को छूने से भी इन्कार कर दू“गा, और मैं उन श्रपने नीग्रो भाहयों के 
साथ भी सहयोग करने से इन्कार कर दू“गा जो इस अन्याय को सद्द लेते 
हैं । मेरा भ्र्थ इसी आत्म-बलिदान से है। हाँ, यंत्रवत्‌ भूखों मरने से कुछ न 
होगा । जब प्रतिष्षण जीवन का हास होता जाय तब भी मनुष्य की श्रद्धा 
झटल थनी रहे ॥” ९ 


यदह्द अनावश्यक है कि काहपनिक दृष्टान्त दिये जाय और यद्ट धताया 
जाय कि उस परिस्थितिविशेष में अद्विंसावादी का क्या कर्ौब्य है या गांधीजी 
और दूसरे सत्याप्रहियों के जीवन की वास्तविक घटनाओं का वर्णन किया 
जाय । श्रद्दिसा प्रेम का, भर्थाव्‌ स्वेच्छा से स्वीकार किये”गए उत्कृषठ कष्ट-सहम 
शौर बलिदान का, नियम है। यदि मनुष्य सक्या अ्रदिंसावादी है तो उसके 
लिए यद्द जनना कठिन न होगा कि वद्द परिस्थितिविशेष में किस प्रकार _ 
ब्यवह्ार करे। ग्रांघीजी कहते हैं, “सें जानता हूँ कि यदि हमारे अन्दर 
घास्तविक अहिंसा दै तो कठिन परिस्थिति में चचाव का अह्विंसाध्मक सा 
बिना अयास के हमें मालूम हो जायगा 7 * वास्तविक अहिंसा के विकास का 
लक्षण यह है कि अन्यायी के प्रति अ्रहिंसावादी के हृदय में प्रेम और सदालु- 
भूति उस पदे । “जय वद्द ( प्रेम की ) भावना होती है तो वद्द किसी कार्य 
में प्रकट द्वोती है। वद्द ( कारय॑ ) एक संकेत, या नज्ञर था भौन भी दो सकता 
है। लेकिन वह ( कार्य ) जैसा भी हो, भ्नन्‍्यायी के छदय फो पिघला देगा 
और भ्रन्याय को रोकेगा ।?? * 
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“१६४ सर्वोद्य-तत्त्व-दशेत्त | 


आत्म-रक्षा 


लेकिन इच्छा-मात्र से रात भर में मलुंप्य अरहिंसावादी नहीं हो जाता । 
उत्कृष्ट प्रकार की अहिंसा के लिये दीघकालीन धिचारपूर्ण शिक्षा आवश्यक है। 
बिना भारे सेरने के साहस के त्रिकास के पहिले सनुष्य क्या करे ? ऐसे मनुष्यों 
का, जिन्होंने अहिंसा को राजनैतिक ज्षेत्र में काम बनाने वाली नीति की त्तरह 
स्वीकार किया है, आत्म-सम्मान, जीवन और सम्पत्ति पर आक्रमण होने 
के ख़तरे में क्या रुख़ होना चाहिए ? 


सन्‌ १६२२ ई० में गांधीजी को सत्याग्रद्दी द्वारा आत्म-रक्षा के लिये 
“हिंसा का प्रयोग अनुचित न लगता या ।* चह्द इस यात पर ज़ोर नहीं देते 
थे कि सत्याप्रही को चौर-डाइुओं या देश पर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों के 
प्रति दिसा न करनी चाहिए।* गया कांग्रेस -ने कांग्रेसी सत्याग्रहियों को 
- आत्म-रक्षा में बल्न-प्रयोग की आज्ञा देने का एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया 
था । लेकिन अपने जीवन के पिछले १४ वर्षों में गांधीजी दुर्बलता की 
अहिंसा” के विरुद्ध हो गये थे। लेकिन जिन लोगों ने अह्विंसात्सक आत्म-रक्षा 
के उच्चमार्ग को न अपनाया हों उनको गांधीजी आत्म-रक्षा में बल-प्रयोग 
की--अर्थाव्‌ लब्बाजनक रीति से ख़तरे से भागने की अपेक्षा सरने-मारने की-- 
राय देते ये । तीसरे भ्रध्याय में हम बता छुके हैं कि.क्यों गांधीजी कायरता 
की अपेक्षा (हिंसा को श्रेयस्कर समझते थे। बहुत से अवसरों पर उन्होंने 
” अ्यक्तियों भर समूहों को चही राय दी थी कि थदि उनमें अहिंसक आत्स- 
रक्षा--अर्थात्‌ श्रात्म-वल्तिदान की--क्मता नहीं है ओर उनको ऐसे विरोधियों 
का सामना करनां है जो उनके जीवन, सम्पंत्ति और आत्म-सम्मान के पिनाश 
पर ठुले हुए दँ दो उन्हें अन्यायी के सामने घुटने टेकने की अपेक्षा शरीर- 
शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और यदि अआ्रवश्यक हो तो अन्यायी की जान 
भी लेना चाहिए। पुलिस के अत्याचार और साम्प्रदायिक रूगढ़ों के अवसरों 
पर गांधीजी साधारण रूप से लोगों को यही राय देते थे। उन्होंने बेतिया 
( १४२० ) और चम्पारन ( १६२१ ) के आम-निवासियों को और आन्ध्र 
( १४३५ ) और सिंध ( १६४० ) के हिंदुओं को यही राय दी थी कि 
वह घबड़ा न जाय॑ और आवश्यकता हो तो आत्म-रक्षा के लिये शरीर-शक्ति 
का प्रयोग करें। उनके जीवन के अन्तिम दो वर्षो की साम्प्रदायिक हिंसा की 
संक्रामकता में भी गाँघीजी का यही मत था। वास्तव में वह इसे जनवन्त्र के 


७, 
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सत््यांग्रह--जीवन-नियम के रूप में १६५ 


पनपने की आवश्यक शर्त सानते थे फ़ि प्रत्येक नागरिक आत्स-रक्ता की कला 
जाने ।* क्योंकि यदि नागरिक आत््म-सम्मान की रक्षा के लिये अपना जीवन 
जोखिम में नहीं ढाल सकते तो चह जनतन्त्र की भान्‍्तरिक और याह्य खतरों 
से रक्षा करने के लिए-जोछिस उठाने को ७ौर भी कम तैयार होंगे। 

गांधीजी का चह भी विश्वास था कि यदि अपेत्ताकृ॒त बहुत अधिक 
शक्तिशाली विरोधी का बिना पहले से सोचे-विचारै हिंखात्मक विरोध यह 
अच्छी तरह जानक्र किया जाय कि इस विरोध का परिणाम निश्चित झूत्यु 
है तो यह विरोध भी लगभग प्रहिंसा ही है |* उदाहरण के लिए यदि अखों 
से सुसज्जित डाकुओं के कुण्ड से कोई महुप्य अकेला तलवार से लठता है, 
या यदि कोई स्री अपनी लाज की रक्षा में नाखूनों और दांतों का प्रयोग 
करती हैं तो यह व्यवहार लगभग अरद्दिंसक ही होगा।* 


लेकिन यदि पुलिस की सहायता मिल सकती हो तो हिंसात्मक आत्म- 
रक्षा का कोई अ्रवसर न होना चाहिए | इसके अतिरिक्त जब शरीर-शक्ति का 
प्रयोग किया जाय ठो-वह उस अवसर की आवश्यकता से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । “ अधिक शक्ति का प्रयोग सदा कायरता और पागलपन का चिह्न 
है। वीर महुष्य चोर को मारता नहीं बल्कि पकड़ लेता है और पुलिस के 
हवाले कर देता है। उससे अ्रधिक वीर मनुष्य उसे बाहर निकाल देने भर की 
पर्याप्त शक्ति का श्रयोग करता दै और उसके बारे में फिर कुछ नहीं सोचता ॥?? 
सर्वश्र"|्ट चीर वह दे जो चोर के साथ अ्रहिंसक व्यवहार कर सकता है। 


दुरुपयोग की संभावना 


सत्याग्रही की अपूर्णाता और कमी के कारण इस अ्रध्याय सें वर्णित 
तरीक्षों में ख़तरे और अनिश्चितता है । मिसाल के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह दो 
प्रकार से दुराप्रह वन सकता है। हो सकता दे कि कष्ट-सहन ग्राहम्म ही से 
दिखावटी और हिंसात्मक हो और उसका उद्दे श्य विरोधी का ह्ृद्य-परिवर्तन 
नहीं, उस पर अज्ुचित दबाव डालना हो। इस दशा में सत्य से ही मिलने 
बाली नेतिक शक्ति की उसमे कमी होगी और संभवतः उसका कष्ट-घन यहुत 
समय तक न चल- सकेगा। दूसरी संभावना यद्द है कि बिरोधी का छृदय- 
परिवर्तन तो न दो, लेकिन वह अपनी बुद्धि और विश्वास के विपरीत व ए-सहन 
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' करने वाले की यात हसलिपु सान ज्ञाय कि वह विरोधी जनमत का सामना 
नहीं कर सकता या कष्ट-सहन नहीं देख सकता और यह ख़तरा उतना ही 
अधिक द्ोगा जितवा सत्याअद्दी पिरोधी को प्रिय होगा। असदयोग का हवाला 
देते हुए गांधीजी लिखते हैं, “उसका दुरुपयोग घरेलू सम्बन्धों में अधिकतम 
है; क्योंकि जिनके विरुद्ध उसका उपयोग द्वोता है उनमें इसके दुरुपयोग का 
प्रतिरोध करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती। वह दुरुपयुक्त प्रेम का दृष्टान्त 
हो जाता है। और इसके ( दुरुपयुक्त प्रेस के » सब से बड़े शिकार होते हैं 
अ्रत्यघिक प्रेस करने वाले माता-पिता और पत्नियां। जब वह्द जान जायेंगे कि 
प्रेम की यह सांग नहीं है कि किसी प्रकार के बेजा दबाव से हार मान ली 
जाय तो छुद्धिमान्‌ वन जांयगे। इसके विपरीत सच्चा प्रेस उसका ( बेजा 
दयाव का ) भ्तिरोध करेगा ।””* तीसरी संभावना यह दै कि सत्याग्रही कष्ट- 
सहन से थक जाय । लेकिन इसका अर्थ है अनुशासन की कमी । 

लेकिन दुरुपयोग तो प्रत्येक मनुण्य-निर्मित तरीक्े का हो सकता है।* 
जीवन-नियम के रूप में सत्याग्रह का मृह्यांकन उसके समग्र परिणाम से होना 
चाहिए । थद्द याद रखना चाहिए कि ब्यक्तिगत जीवन से हिंसा को दूर करने का 
प्रयत्व सच्चे जनतन्त्र और वास्तविक विश्वशांति की स्थापना और बड़े 
जन-समुदायों द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध कें प्रयोग की आवश्यक शत्त है। 
इसके अतिरिक्त अहिंसा का अभ्यास ज्यक्ति की शक्ति और उसके चरित्र का विकास 
करता है। वह आत्म-नियन्त्रण या व्यक्तिगत स्वराज्य की प्राप्ति के लिए 
अनमोल अनुशासन है | गांधीजी लिखते हैं, “पूर्ण सत्याप्रद्दी को, यदि पूर्ण 
नहीं तो लगभग पूर्ण मनुष्य यनना है। इस दृष्टिकोण से सत्याग्रह उद्घतम 
शिछ्ा है |. . जितनी अधिक हसमें सथ्याप्नहद की भावना होगी, उतने अधिक 
अच्छे मनुष्य हम बन जाय॑ंगे वह ऐसी -शक्ति है जो सावभौम बन जाने पर 
सामानिक आदशों में क्रान्ति उत्पन्न कर देती है।”रे 


हिंसक ओर अहिसक प्रतिरोध 


हिंसा सदा प्रतिहिंसा को जन्म देती दै और रूगड़ों का स्थायो निपटारा 
नहीं कर सकती । द्वारा हुआ व्यक्ति असन्तुष्ट रहता है और बदला लेने का 
अवसर देखता रहता है। आधुनिक चिकित्साशास्त्र, जीवशास्र, शरीरशास्त्र 
और मनोविज्ञान के अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप हमारे-पास इस बात का 
काफ़ी अमाण दे कि प्रथक्ठाकारी सावनाएँ, जिनमें सुरूय क्रोष ओर डर दें, 
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सामाजिक विकास के कारण द्वानिकारक और रोगोत्पांदक होगई हैं। इल प्रकार 
हिला उनसे भी छुपी घुराइयां पैदा करती है जिनको दूर करने का वह प्रयत्य 
करती है। वह मजुप्य क्वी अपकृष पाशवी प्रवृत्तियों को जाग्रत करती दे भौर 
अन्याय की जड़ मज़बूत करती है। 


अददिला जो इन शथकृकारी प्रदृुत्तियों का सजनाध्सक, विधायक दिशा में 
पुनशिक्षण करती और उनको ऊध्व॑गामी बनाती है, शारीरिक, मानसिक और 
नेतिक दृष्टि से सत्याप्रदी और विरोधी के लिए बहुत लाभदायक है| वह 
ऊगछे को विनभाशक शारीरिक तल से उठाकर विधायक नेतिक ख्र पर 
पहुँचाती दे । कष्ट-सद्दन करने वाला प्रेम शारीरिक शक्ति को पंसु बना देता 
है, दोनों विरोधी पत्तों में मेल स्थापित करता है और रगढ़े का इस प्रकार 
निपटारा फर देवा दै कि दोनों के आत्ससम्भान की रक्षा हो जाती है और 
उनको सनन्‍्तोष हो जाता दे । गांधीजी के शव्दों में, सत्याग्रह ऐसी तलवार 
है मिसके सब ओर धार दे । उसे जैले चाहो कास से लाया जा सकता है। 
उसे काम में लाने वाला और जिसके पिरुद्ध बह काम में लाई नाती दै दोनों 
सुखी दोते दें 7?* ल्दाई-रूगड़े में कोई भी पक्ष उसका प्रयोग कर सकता दे 
और जिस पक्ष में अधिक सत्य और न्याय होगा उसी की जीठ होगी। इस 
प्रकार सत्याम्रह सें दुरुपयोग से बचाव दै। जो उसका दुरुपयोग करेगा और 
भलतत्य और हिंसा का सहारा लेगा उसकी द्वार होगी। यदि दो सत्याम्रदियों 
में किसी आवश्यक प्रश्न पर मतभेद हो तो क्या होगा ? सम्भवत्तः मतभेद 
बात-चीत और सममाने-बुकाने से दूर हो जायगा और कष्ट-अहन की नौबत 
न आएगी। दर दालत में अ्रन्त में सत्य की जीठ होगी । 

इस प्रकार हिंसा का विनाशक मार्ग सत्याग्रह का स्थान नहीं ले 
सकता । सत्याग्रह घीमी गति से काम करता है, लेकिन चह भगदे का 
निपटारा कर देता दै और न्याय की जीत होतो है, जबकि दिंसा ऋगढ़ों को 
जीवित रखती है, स्थायी बनाती है और अ्रक्सर उसके प्रयोग के परिणाम- 
स्वरूप अन्याय की दृद्धि होती है । 


व्यावहारिकता का प्रश्न 


बहुत से आलोचकों का सत है कि सिद्धान्त की इष्टि से अहिंसा ब्यक्ति- 
गत और सामाजिक मामल्नों में निर्दोष, शक्तिशाली और न्यायपूर्ण है । ढिन्‍्तु 
वास्तविक च्यवद्दार में अहिंसा चरमवादी दै और उसका आदुश इतना उष्य 
है कि चह अब्यावद्वारिक है और उसका प्रयोग संसार के साधारण देनिक कार्यों 


१, 'हिन्द-स्वराज्य”, पृ० १४३ | 
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में नहीं हो सकता | अहिंसा के लिए. आद्म्रसंयम और नेतिकता की जिस 
उच्चता की, उद्देश्य के जिस स्थायित्व की और, जितनी श्रधिक कष्ट-सहन की 
क्षमता की आवश्यकता है वह असी तक तो अधिकतम मलुष्यों की पहुँच के 
बाहर की बात है ।* 


यांघीजी का सत था कि अहिंसा के अख् के प्रयोग के लिए संत, ऋषियों 
और देवतुल्य मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है, साधारण मलुप्यों ने उसका 
सफलता से डपयोग किया है और कर सकते हैं ।* निस्सन्देद भ्रहिंसा के ठीक 
उपयोग के लिए नेतिक अनुशासन अनिवाय दे, लेकिन जेसा ४ वें अध्याय में 
बताया जा चुका है, यह अनुशासन व्यवद्यार्य दै। इसके अतिरिक्त 
यदि एक बार यह सान लिया जाय कि अरद्विसा वांछनीय है--और यह आज 
युद्धवादी भी मानते हैँ--तो सलुष्िय-स्रभाव की अपूर्णता की बिना पर अहिंसा 
को अ्रव्यावहारिक प्रमाणित करने का प्रयत्न निषफल और अयौक्तिक, दे । 
सनोविज्ञान-शाख्सी और समाज-शासत्री यह मानते हैं कि मनुष्य-सखभाव में 
परिवर्तन, सुधार और विकास को असीम क्षमता है। क्रान्तियां इंसी क्षमता 
का एक अमाण हैं | संशयवादियों और झाल्ोचकों को यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि गुलामी, बालहत्या, मनुष्यों का बलिदान आदि घहुतन्सी 
छुराइयों, जिनके बारे में किस्ली समय यह विचार किया जाता-था कि वह 
सनुष्य-स्वभाव की अपूर्णता के कारण हटाईं नहीं जा सकतीं, श्राज दूर हो 
चुकी हैं। यदि फासिस्ट देशों सें जनता को सफलतापूर्वक यह शिक्षा दी जा 
सकती दै कि ह युद्ध को श्रेयस्कर माने तो निस्सन्देह शान्तिप्रिय राष्ट्र उतने 
ही या उससे भी अधिक प्रयत्न से जनता को शान्ति के मार्ग पर चलने की 
शिक्षा दे सकते हैं ३ 





१, सी० एमस० केस 'नान्वायोलेन्ट कोअशन', पु० ४०६-७ | 
२, ह०, ९३२-७-४०; प्रु० शृध्द | 


३, ड।० काले मेनहाइम का मत है कि “युद्धप्रिय मनोवृत्ति के जान-बूक कर 
निर्माण भे सामाजिक संगठन को उतनी ही शक्ति व्यय करना पड़ती है जितनी 
कि शान्तिपूर्ण मनोद्ृत्ति के निमोण मे.।” देखिये “मैंन ऐंड सोसाइटी? 

पासीबिल्दीज्ञ इन हाय मन नेचर ? शीप॑क अध्याय । जी० एम० स्ट्रेंटन इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि अहिंसा और सहयोग दोनो एक समान स्वाभाविक 
है; लेकिन मनुष्य स्वभाव उन कार्यों की निर्धास्ति नहीं कस्ता जिनमें दोनों 
प्रकार की प्रद्नत्तिया प्रकट होती हैं; वदले जा सकने वाले हिंसात्मक'ओऔर 
सहयोगशील कार्य सामाजिक आवश्यकताओं और “प्रयोजनों से प्रभावित 


सत्याग्रह--जीवन-नियम के हप में १६६ 


शायद मनुष्यों को यद्द विश्वास दिलाने में कि अहिंसा व्यवहाय है 
ओऔर उनको अहिंसा को अपनाने के लिए तैयार करने में बहुत 'समय लय 
जायगा । लेकिन समय का प्रश्न गौण है। महत्त्वपूर्ण बात है दृढ विश्वास 
और ठीक दिशा में सच्चा प्रयत्न । यदि थोड़े सी सहु॒प्य अ्रहिंसा के सिद्धान्तों 
के अनुसार रहने लगें तो अहिंसा का मार्ग जनता में फैल जायगा। निस्स॑देद 
प्रत्येक संभव साधन का अध्ययन और प्रयोग करना चाहिए। समाज के 
प्रत्येक क्षेत्र की अहिंसक पुर्नरचना का भी प्रयत्त होना चाहिए। गांधीजी 
इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं क्रि बच्चों को पुस्तक-शिक्षा के पहिले सत्याग्रह 
की प्रारम्भिक शिक्षा मिलनी चाहिए।" उनका विश्वास है-कि साक्षरता प्राप् 
करने के पहिले हीं बच्चे को इस बात की शिक्षा मिलनी चाहिए कि श्रात्मा 
क्या है, सत्य क्या है और श्रेम क्या है और किस तरह जीवन-संघर्ष मे बच्चा 
घृणा को प्रेम से, असत्य को सत्य से और हिंसा को स्वर्थ कष्ट सहकर आसानी 
से जीत सकता है। बुनियादी शिक्षा की योजना द्वारा ग्रांघीजी ने शिक्षा- 
पद्धति में ऋतच्तिकारी परिवर्तत करने ओर शिक्षा-पद्धत्ति को अ्रहिंसा पर 
आधारित करने का प्रयत्न किया है । 

यद्यपि गांधीजी अपने उद्देश्य की प्राप्ति- में सामाजिक दइश्टिकोण की 
उपेक्षा नहीं कर करदे, लेकिन उनकी समझ से उस ओर पहला भर सबसे 
अधिक आवश्यक कदम है अ्रहिंसा मे विश्वास करने वाले मनुष्यों का निर्तांत 
अहिंसापूर्ण जीवन, ऐसे मनुष्यों की संख्या चाद्दे जितनी ही कम क्‍यों न हो। 
सन्‌ १६३६ में डा० थर्मन के इस सवाल के जवाब से कि व्यक्तियों को और 
समुदायों को इस पदटति की शिक्षा किस प्रकार दी जाय, गांधीजी ने जवाब 
दिया था, “इसके अतिरिक्त कि आप इस सिद्धान्त के अनुसार अपने जीवन 
को बनाएँ और वह (जीवन) भ्रहिसा का जीता-जागता आदर्श बन जाय, भौर 
कोई (भ्रहिंसा की शिक्षा का) राजमार्ग नहीं है। अपने जीवन में भ्रहिंसा के 


ओर निर्धारित होते हैं और सामाजिक जीवन के लिए. यह आवश्यक है 
कि सहयोग को सुदृढ किया जाय और उसमे इद्धि की जाय और सहयोग 
मे रुकावट डालने वाली हिंसा को सहयोग का विनाश करने और उससे 
विध्न डालने से रोका जाय | देखिये, “वायोलेंस विद्विन दि नेशन्स 
ऐँड इन दि नेशन! शीर्षक लेख, साइकोलाजिकल रिव्यू, १६४४-५१, 
पृ० ८५-१०१ ओर १४७-६१| 

१, सी० एफ०» ऐन्ड्रयूज, महात्मा गांधीज आइडियाज?, पु० २८० । 

२, य॑ं० इ०, भा० रे; घुृ० ४४४ । 
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१७० सर्वोद्य-तत्व-दर्शल 


प्रकाशन की पूर्वमाल्यता है गम्भीर अध्ययन, सुदृढ़ अ्रध्यवसाय और सब 
प्रकार की अशुदुता से पूरी तरद्द छुटकारा पाना ।?* 

चिःसन्देह सिद्धान्त की दृष्टि से गांधीजी चरसवादी हैं। उनका ध्येय दै 
पूर्ण, निरपेज़् अहिंसा । उनकी अहिंसा महुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 
छोदे-से-छोदे जीवधारी तक पहुँचती है । उनका विश्वास है कि आदर्शवादी 
इष्टिकोश से जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, कठिन-से-कठिन समस्या सें, 
अ्िंसा सदा कारगर होती है। “एक पूर्णखप से अहिंसात्मक मनुष्य स्वभाव 
से ही हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता था हिंसा उसके लिए ब्यर्थ है। उसकी 
अहिंसा सभी परिस्थितियों में यथेष्ट है |” रे 

सिद्धान्त की इष्टि से चरमवादी होते हुए भी धास्तविक जीवन मे 
गांघीजी मनुष्य की दुबंलताओं का ध्यान रखते हैं और उसके लिए काफ़ी 
छूठ देते हैं । चद्द यह मानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हिंसा अ्रनिवाय है। 
दादस्टाय, क्वेकस॑ भर कुछ शान्तियादी सम्प्रदायों के विपरीत वह सत्या- 
अद्दी को कुछ परिस्थितियों में जान लेने की भी भाशा देते हैं । उनका विश्वास 
है कि पत्येक व्यक्ति को खयय॑ अपने लिए यह निश्चय करना चाहिए कि वह्द 
किस सीमा तक अहिंसा के सिद्धान्त के अलुसार ब्यवह्दार फरेगा। वह 
गुलामी और कायरता की अपेक्षा हिंसा को अधिक श्रेयस्कर मानते हैं और 
लोगों को ख़तरों में कायरता और डर से भाग जाने की अपेक्षा यद्दादुरी से 
लड़ने शोर मरने-सारने की राय देते दें । इस प्रकार सिद्धान्त में चरमवादी 
होते हुए भी, गांधीजी व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक एकता के लिए 
श्रनिवर्य बल-प्रयोग को अज्भुश्चित नहीं यताते । 


१, 8०, २४-र-४३६, ए० रे६ । 
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सामूहिक सत्याग्रह 


नेता, संगठन ओर प्रचार 


गांधीजी ने एक यार कद्दा था, “अहिंसा (केवल) व्यक्तिगत गुण घह्दी है 
व्यक्ति और समाज के लिए व्यवद्दार-मार्ग है ।”* दो व्यक्तियों के रूगों की 
तरह सामृद्दिक झगड़ों के कारण है मलुप्य की भ्रपूर्णता, उसफे दोप और 
मलुप्यज्ञात सत्य का श्आंशिक, आपैकज्षिक रूप । व्यक्तिगत जीवन से भी अधिक 
सामूद्दिफ सम्वन्धों में रगढ़े और हिंसा इतने बढ़ सए हैं कि मनुप्य-जाति का 
अस्तिस्व श्राज ख़तरे में है। सामूहिक भौर श्रन्तर्राड्रीय जीवन के शोपण 
और भ्राक्रमणों का सुजनात्मक, विधायक रीति से सामना करने की 'भर्दिता- 
स्मक पद्ुति संसार को गांधीजी की बढ़ी देन है। 


सामूहिक सत्याग्रह का महत्त्व 


सामूद्दिक प्रतिरोध के रूप में सत्याग्रह के संवंघ मे नेतृत्व, संगठन, 
अनुशासन, शिक्षा भौर प्रतिरोध-पद्धति के जटिल प्रश्च उठते हैं । सत्याम्रह 
आवश्यक रूप से संख्या और परिमाण की नहीं, नेतिक शुद्धता की बात दै 
और थदि थोड़े से एस सत्याग्रद्दी मिल सकते, यदि एक भी मित्र सकता तो 
सामूद्दिक सम्बन्धों में सत्याग्रद्दी प्रतिरोध घहुद भासान होता। भांघीजी ने 
यार-बार दोहराया दे कि अन्याय के विरुद न्याय की जीत के लिए पृक्त पूर्ण 
सस्याम्रही भी काफ़ी है । वह अन्यायी साज्नाज्य की समग्र शक्ति की अ्रवज्षा 
कर सकता दे और उस साम्नाज्य का विनाश या खुधार कर सकता है।* 
(पूर्ण श्रद्दिसा को *'"'संगठित शक्ति की आवश्यकता नहीं। अटष्टिसा से 
ओत-प्रौत मनुष्य या स्त्री को केवल किसी यात की धृच्छा करनी होती छे 
और वह बात हो जाती है ।7* गांधीजी का यह विश्वास आत्मा की असीस 
शक्ति के उनके सिद्धान्त का निष्कर्ष है। लेकिन पूर्णता, विचार भौर इच्छा 
पर पूर्ण नियंत्रण, मजुष्य के लिए संभव नहीं। यदि यद्द पूर्ण आत्मसंयम 
१, ६०, २६-६-४०, ए० २६६ | 
२, य॑ं० इं०; भा० १, ४० २६२ | 
हे, ह०, रै८-८-४०; ४० २४३ | 


धर 
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संभव द्ोतों तो भी इसकी अधिकतम उपयोगिता यह होती कि उसके द्वारा 
जनता को सत्याग्रह की शिक्षा दी जा सकती; क्योंकि “जनतंत्र के युग में 
यह आवश्यक है कि वांछ्चित परिणाम जनता के सामूहिक प्रयास के द्वारा 
प्राप्त हो । निस्‍्संदेह उद्देश्य की किसी उत्कृष्ट शक्ति वाले ध्यक्ति के प्रयत्न द्वारा 
सिद्धि अच्छी वात होगी, लेकिन इससे ससाज में उसकी सामूहिक शक्ति की 
चेतना नहीं आ सकती |??* छिंतु वास्तविक परिस्थिति में पूर्ण सत्याग्रही 
अप्राप्य है। इसलिए जन-आान्दोलन आवश्यक हैं और सामूहिक पतिरोध 
परुति के प्रयोग के लिए जनता को भ्रध्यवसाय और घेय॑ के साथ संगठित 
करने ओर उनमे अ्रहिंसात्मक अनुशासन को विकसित करने की आवश्य- 


कवा है। 
_ नेता 


नेता सामूहिक सत्याग्रह का जीवन॑आशण है। बडे श्रान्दोलनों के लिए 
मदहान्‌ नेताओं की इस सनोवेज्ञानिक कारण से आवश्यकता है कि अधिकतस 
सनुप्य सिद्धान्तों के शब्दों की अपेक्षा-ध्यक्तियों करे शब्दों में श्रधिक सरलता 
से सोच सकते हैं । वह केचलसातन्न सिद्धान्तों से इतना अभावित् नहीं होते 
लिदना उन व्यक्तियों से जिनका जीवन उन सिद्धान्तों पर आधारित है। 
अधिकतस सनुप्यों को उसी प्रकार व्यक्तिगत नेता की आवश्यकता द्वोती है 
जिस प्रकार उ्पक्ति-खरूप ईश्वर की ।* दूसरे महान्‌ आन्दोलनों की अपेत्ता 
सत्याग्रह में व्यक्तिगत नेता और भी अधिक आवश्यक हैं, क्योंकि सत्य और 
अहिसा के जीवित दृष्टांत-रूप नेता के गत्यात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव से ही 
साधारण मनुष्य साम्रृहिक सत्याग्रह के प्रयोग के लिए आवश्यक नेतिकता के 
उच्च ठल तक 'पहुँच सकते दें । 


सत्याग्नही नेता सत्य और अहिंसा के आदर्शा को अपने जीवन में पूरी 
तरह उत्तारने का भरसक प्रयत्न करता है। निर्मल सच्चाई और व्यापक प्रेम 
संस्क्ृति और सम्मानपूर्ण व्यवहार के कारण डसे अ्रज्ञगामियों का' दृढ़ प्रेम 
और श्राज्ञाकारिवा प्राप्त होते हैं| प्रतिपक्षी भी उससे प्रेस करने लगता है 
ओर उसका विरोध दुबल हो जाता है। उसका इन्द्रिय-निअरह् उसको उद्च॑ंकोटि 
की सुजनात्मक शक्ति देता है, उसके शब्द में शक्ति आती है और उसके 


१, सिर्वोदयः, अप्रेंल १६४०, पृ० ४२६। 


२. ह०, ८८-४०, पु० २७७ | 
३ जी, डी. एच कोल और मार्ग रेट कोल, 'ए गाइड टु मारडर्न पालिटिक्स” 
पृ० रेडण-४६ | हे 9 5 


ही 


सायूदिक सत्याग्रह १७३ 


निय॑त्रित विचारों में खयं ( विना किसी वाद्य साधन की सहायता के ) कार्य 
करने की जमता।'* अपरिग्रह के श्रश्वास से उत्पन्न उसकी _निःख्ार्थवा उसको 
अचसरवादिता से चचाती हैं और उसके कारण सध्याग्रही नेता छोडटे-से-दोटे 
अजुगामी के साथ एकता का अनुभव करता है। उसके पेर हट्ता से देश व) 
परम्परा पर टिके द्वोते हैं, वह खदेशी वी भावना से औत-प्रौद् होदा ह और 
अपने देशवासियों की ससकृति के उच्चतस अंशों का प्रतिनिधि होता है। ईंश्चर 
में अटल आस्था के कारण और जीवन के छुनियादी सिद्धान्तो के गंभीर शान 
के कारण बह सफल युद्धकलाविदू और अनोखा सेनापति होता 


नेता जनता को विधायक, ओर ग्रतिरोधात्मर,, दोनो प्रकार के 
सत्याग्रह के प्रयोग के लिए तेयार क्रता है। उसकी सफलता की श्रचृक 
परख थद्द हैं कि उसके अनुगामी असीम धेर्य और अध्यवसाय चाहने वाले 
रचनात्मक कार्यक्रम में उतनी ही दिलचरपी लें जितनी कि अहिसात्मक 
प्रतिरोध में और एक प्रकार के सत्याग्रह से दृदकर वूसरे का अयोग श्रासानी 
से प्रस.चशाली रीति से कर सके | सत्याग्रही नेता की सबसे वढीं सफलता 
यह दे कि उसके कुछ अनुगामी अ्रहिंसा के प्रयोग में उससे भी श्रागें बढ 
जाये ।* 

आश्रम 


गाँधीजी के-से मद्दापुरुपा का नेतृत्व केवलमान्न उनकी आध्यात्सिक 
भर नेतिक उच्चता से स्थापित हो जाता है। लेकिन उपनेताश्रों, सहायकों 
भौर कार्यकर्ताओं की शिक्षा के लिए भारतवर्ष की परंपरागत संस्था, आश्रम, 
सर्वश्र छ साधन है । 

आश्रम के चातावरण में शिक्तक और शिक्षण के दीघफकालीन सम्पर्क से 
आश्रमवासियों के हृदय पर अहिंसा के आदुर्श की अ्रमिट छ्वाप पढती दे । 
आश्रम के जीवन में नेता और उसके शिष्य अहिंसक ब्नतों का अभ्यास करते 


है। नेता का जीवन और संस्था के प्रतिदिन के प्रश्नों फों निपटाने की उसकी 


पद्धति सत्याग्रह का ऐसा सजीव, समूर्ति पाठ दे जिसका स्थान केवल-मात्र 
पुस्तक या भाषण नही ले सकते । इस प्रकार आश्रम अ्िसात्मक आन्दोलन 
के और नए सत्याग्रही समाज के केन्द्र व जाते हैं। उनसे अंदिसा छा 
सन्देश जनता तक पहुँचता है | आश्रम अद्दिसा के नये प्रयोगो की जानकारी 


के लिए अजुसन्धान-संस्थाओं और आ्ाध्यात्सिक प्रयोगशालाशों का कार्य करते 


१. हु०, २६-७-१ ६ ३८, पृ० १६२ | 
२, ह्‌०, २१-५७-१६४०, घृ७ २१० || 
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हैं और सत्य का आम्रह रखने में मरने की कला सिखाते हैं। , 

सत्याग्रह के जन्स के बाद से ही भ्राक्षम गांधीजी का निवास-स्थानथे ! 
आश्रम्मों के शान्द, प्राकृतिक वातावरण से उन्हें प्रेरणा मिलती थी और अआश्र्मों 
में रहकर ही दह सत्य की लाधना करते थे। एक बार उन्होंने कहा था, "में 
नहीं जानता कि क्‍यों सें जिस संस्था को छू लेता हूँ भ्रन्त में उसे श्राश्नम सें 
परिवर्तित कर देता हूँ। ऐसा लगता है कि में और किसी प्रकार का 
जीवन जानता ही नहीं ।??'* सामुदायिक धार्मिक जीवन के अर्थ में भ्रम 
गांधीजी के स्वभाव सें ही था। जब से उन्होंने अलग घर बसाया, तभी 
उचका घर आश्रस-जैसा ही था; क्योंकि उनके कुटम्ब का उद्देश्य धर्म ही था 
और उसमें उनके कुटुम्बियों के अतिरिक्त कोई-न-कोई मित्र भी होता था। 
इन मिन्नों का कुटुम्ब के साथ संचन्‍्ध धार्मिक होता था ।* गांधीजी के आभ्रमों 
के अतिरिक्त भारतवर्ष के विभिन्न सार्यो में बहुत से सत्याग्रह आश्रमों की 
स्थापना हुई । इनसें से अधिकतर का संचालन गांधीजी के शिप्यों और सदद- 
योगियों के हाथ में दे और उसका संगठन सावरमसती आश्रम के--जिसे 
गांघीजी ने सन्‌ १६३३ में तोड़ दिया धा--नमूने पर है | 


अहिंसक संगठन : कांग्रेस ओर जनतन्त्र 


अ्द्विंसाव्मक जन-आन्दोलन के लिए नेता, उपनेताओं और सदधयोगियों 
के अतिरिक्त स्थायी संगठन की भी आवश्यकता होती है। गाघीनी ने इंडियन 
नेशनल कांग से का सत्याग्रह की श्रावश्यकता के अज्लुसार पुनर्निर्माण करने 
का प्रयत्न किया था। लेकिन कांग्रेस को वह पूरी तरह अपने आदर्शो और 
इच्छा के अनुकूल नहीं बना पाए थे। दम यहां संज्षेष सें इस बात के अध्ययन 
का प्रयत्न करेंगे कि कद्ठां तक कांग्रेस अद्दिंसक संगठन के आदर्श तक नहीं 
पहुँच सकी | 

भारतीय राजनीति में गांधीजी के आने “के पहले काँग्रेस उच्च सध्यम 
वर्ग के नेताओं का संगठन थी और उसका जनता से शायद ही कोई सम्पर्क 
था। उसका अधिवेशन चधे भर में एक बार किसी शहर में होता था 
श्रौर उसकी राजनीति भाध॑ना - और विरोघ के भस्तावों और शिक्ट-मण्डलों 
(देष्यूटेशन्स) तक सीमित थी । इस प्रकार कांग्र स मुख्यतः विचार करने वाली 
संस्था थी और उसका संबन्ध कार्य की अपेक्षा मतनिर्माण से कहीं अधिक.था । 


बन्‍के. अनाज 


3, “इलस्ट्रेटेड बीकली आज इस्डिया! (मा ३१, ३६४०) में महादेव देसाई 
का “हाउडज़ मि० गांधी लिच? ! शीर्षक लेख; ६०,३-६-४६,पृ० २३००-६१ । 
« २. गांधीजी, “सत्याग्रह आश्रम का इतिहास”, पु० १ | * 


साक्षूदिक सत्याग्रह श्र 


गांघीजी ने कांग्रेस का पुनर्निर्माण किया और उसको क्रॉँतिकारी चनर॑ध्या 
बनाने का प्रयत्म किया । 

उनके नेतृत्व में कांग्रेस का उद्देश्य थह हो गया छि वह झवता पो 
जगाए, शिक्षा दे, उसमें अनुशासन का विकास करे भर उसको आज़ादी की 
पभहिंसात्मक लड़ाई के लिये तेयार करे | गांधीजी के अ्रदुसार अहिंसक संस्था ले 
साधन सत्यपूर्ण और अहिंसक होने चाहिए । लेकिन उनके लगातार 
ज्ञोर देने पर भी कांग्रेस 'अहिंसक? के स्थान में शांतिपूर्ण! भोर 'सत्यपूर्ण 
स्थान में 'डचित” विशेषणों पर अ्रटल रही । गांधीओी के लिये अहिंसा जीवन- 
सिद्धान्त था न कि केवल काम बनाने की नीति । सन्‌ १६१६ में उनकी 
सलाह से कांग्रेस ने अहिंसा को केवल्न काम बनाने की नीति की चरह श्रर्थाव 
केवल स्वराज्य-प्राप्ति के ज्िण और देश के सामाजिक भौर घार्मिक समुदायों 
आपसी सम्यन्ध के नियमन के लिए सीकार स्या। गांधीजी को आशा थी 
कि भारतवासी अहििसा को कार्य-पदछ्ति को देख कर डसे सिद्धान्त वी तरह 
भान लंगे ।* लेकिन थय्पि उन्होंने जनता को अहिंसा की काम बनाने चाली 
नीति की तरह शिक्षा दी, उन्होंने इस वात पर भी ज़ोर दिया कि अहिंसा 
की कास बनाने वाली नीति की तरह मानने का भी यह अर्थ था कि हम 
राजनैतिक च्षेन्न में ईमानदारी से शब्द और कार में अ्रहिंसक रहें | “अटिंसा छे 
काम बनाने वाली भीति होने का अर्थ है कि यदि वद्द श्रसफल या श्रभावहीन 
सिद्ध दो दो उचित सूचना देकर हम उसे छोड सकते देँ । लेकिन सीघी-सादी 
मैतिकता की मांग दै कि जब किसी नीतिविशेष के अनुसार चला जाता है, 
तब डसका अनुसरण पूरे हृदय से हो ।??१ उन्होंने कहा, “यद्द भ्रावश्यक नहीं 
कि हसारी श्रहिंसा वीरों की हो, लेकिन सच्चे मजु््यों की (अदिंसा) तो उसे 
होना ही पड़ेगा |”??? 

सन्‌ १६३३ ई० मे गांधीनी को विश्वास दो गया कि यदि अर्दधिसा फो 
कारगर यनाना है तो उसे भ्रधकचरी_कामचलाऊ नभीति,को तरह नहीं बह्कि 
ध्यापक सिद्धान्त की तरह स्वीकार करना चाहिए। लेकिन गांधीजी की कसौटी 
से कांग्रेस-बहुत पीछे थी । पिछले युद्ध के कारण सन्‌ १६४० में गांधीजी का 
कांम स से यह मतभेद तीम दो गया । दिल्ली ओर पूना के प्रस्तावों से (जुलाई 
७ और १७ सन्‌ १६४०, कांग स से गांधीजी को नेतृत्व के भार से मुक्त कर 
दिया और दो दुशान्दियों तक खीकार की हुईं भ्रद्िसा के सिद्धान्त के प्रतिकूल 
१, ६०, २३-७-३े८, ए० १६२, २४-६; रे६, ४० १७० | 
२, यं० इ०, भा० १, ४० र८२परे | 
३, यं० इ०, भा० १, ४० श्८८ | 
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उसने इंस शत पर इंगलेंड के साथ सक्रिय रूप से युद्ध-पयस्न सें सहयोग करने 
का वादा क्रिया कि इंगलेंड भारत को आज्ञादी को मान ले) लेकिन 
काँग्रेस का यह प्रस्ताव इंगलेंड ने असख्ीकार कर दिया | इसलिए बम्बई के 
प्रस्ताव से ( १६ सितम्बर, सन्‌ १६४० ) कांग्रेस ने फिर गांधीजी के नेतृत्व 
को स्वीकार किय। और अहिसक नीति और ब्यवद्दार को केवल स्वराज्य-प्राप्ति 
के संघषं में ही नहीं, बल्कि यथासस्भव खतन्त्र भारतवर्ष में प्रयोग के लिये 
अपनेने के और निश्शखीकरण में संसार का पथ-प्रदर्शन करने का वचन 
दिया ।* इस अ्रस्ताव से भी अ्रहिसा कांग्रेस की कामचलाऊ नीति ही बंनी 
रही यद्यपि अब कांग्रेस पहले की स्थिति से आगे बढ़ी और उसने पहले की 
अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थ मे अहिंसा को स्वीकार किया। गांधीजी का विश्वास 
था कि जबतक कांग्रेस अ्रहिंसा को अपनाए रहेगी वह अजेथ रद्देगी और उश्को 
कोई भी शक्ति दवा न सकेगी |” सन्‌ १६४२ ई० के आन्दोलन और उसके 
बाद की घटनाओं ने बहुत से अहिसावादियों के विश्वास को दु्बत् बना 
दिया। गांधीजी का सत था कि यदि- कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों की 
'अहिंसे में आस्था ढिग गई दै तो कांग्रेस को अपने विधान में से साधनों के 
४शान्ति पूर्ण? और “न्यायोचित” विशेषणों को हटा देना चाहिए और स्पष्ट 
शब्दों में बोषिद कर देना चाहिए कि वह हदिंसासमक साधेनों का भी प्रेयोग 
करेगी। - 
खतन्‍त्रता-प्राप्ति के पहले और बाद की साम्प्रदायिक हिंसा को दूर करने 
के लिए गांधीजी ने उपवास और अन्य रूपों में वीरो की अहिंसा के सफल 
'गअ्योग किये। अहिसा द्वारा साम्प्रदाभिक एकत्ता की स्थापना का प्रयत्न ही 
उनके बलिदान का कारण था। किन्तु कांम स, जो खतनत्र भारत में शासन- 
कार्य चला रही दै, लगभग २३ वर्षो तक दुर्बलता की अहिंसा के प्रयोग के 
परिणाम-न्खरेंप, साम्प्रदायिक हिंसा और काश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण 
का सामना अहिंसा द्वारा न कर सकी | सन्‌ १६४७ में गांधीजी ने अपने एक 
लेख में लिखा था, “यह कोई छिपी बात नहीं है कि शासन-सत्ता स्वीकार 


करने के बाद कांग्रेस ने स्वेच्छा से अहिंसा को त्याग दिया दै ॥”३ 


लक 


३, ऑल इण्डिया कांग्रेस कमिटी का १६-६-१६४० का प्रस्ताव ह०, २२-६-४०, 
पु० र६६। गांधीजी का. “काग्रस रंसेपान्सिविलिटी फार दी डिस्ट- 
वैन्सेज्रर का जवाब, १४-७-१६४३ | 

२, ६०, १३-११-३७, पु० ३३। 

है, ६०, २-११-१६४७, पु० रे८६ | मु 
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बहुमत और अल्पृगत 
काँम्र स में गांधीजी विभिन्न दलों का भर दचित श्रालोचना का स्वागत 
करते थे भर पेखी आलोचना को सावैजनिक जीवन के लिए यहुत स्वास्व्ण्पद 
मानते थे।! उनका मत था कि कांमरेस के शन्दर के विभिन्न दलों को सत्य 
और अहिंसा में विश्वास के सूत्र से वंधे होना चाहिए | उनमें दूर न हो सकने 
चाला पारस्परिक विरोध न होना चाहिए, उनका मतसेद ध्येय प्रीर साधनों 
के सरवन्ध में नहीं थढ्कि किसी विशेष श्रवसर पर प्रयुक्त साधन की चफसील 
के बारे में हीना चाहिए । 
अ्दिसात्मक संस्था में निर्णय बहुमत के जनतन्व्रवादी सार्ग से होना 
चाहिए | लेकिन गांधीजी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर श्रल्पमत पर संरया-वल हारा 
दबाव डालने के विरोधी थे। भदिसा की मांस है कि ब्रदपसत के राथ उद्ारता 
का ध्यवहार... किया पाय। अ्रहिंसा से -घढुमतव के भ्रत्याचार के लिए स्थान 
“नहीं है | कांग्रेस के सम्बन्ध में गांधीजी लिखते है, “मेरा सदा थद्द सत रहा 
है फि जब कोई गण्यसान्य श्रत्पमत किसी व्यवहार-नियम के प्रति आपत्ति 
करता दे तो बहुमत को श्रद्पमत के सामने दव जाना राम्सान-प्ूर्ण वात्त है । 
जब संख्या-जन्य शक्ति अद्पमद की टढ़ता से ग्रहण की हुईं राय की निवान्त 
डउपेज्ञा करती है, तो उसमें हिंसा की विशेषता होती है। बहुमत का नियम 
तभी पूरी तरह से ठीक है. जय गिनज्न मतवाले श्पने मतभेद पर कठौरता से 
अशुरोध न करें और जब उनमें बहुमत की राय को उदारतापूर्वक मान सेने पी 
भावना हो (?* लेकिन इसका यद्द श्र्थ नहीं दे कि अल्पमत को बहुसत की 
प्रगति और कार्य में अड्चय डालने का देवी श्रधिकार है, * जहाँ कोई सिद्धांत 
की यात नहीं है भौर किसी कार्यक्रम को चलावा है, वहाँ श्रद्पमत की चहुमद 
की बात माननी होगी ।7 * 

"हरेस अकार साधारण रीति से रीति का निर्धारण बहुमत द्वारा घोमा 
चाहिएु। खेकिन यदि किसी सिद्धांत सम्बन्धी पात का निर्णय दो, तो श्रद्रमत 
के मतसेद का पूरी तरह ख़याल रखता चाहिए ।* .. 

श्रहिंसक संस्था फे श्रद्पमत को संस्था के साथ पूरी तरद्ठ सहयोग करना 
चाहिए और स्वेच्छा से उसकी पात्र माननी चाहिए । लेकिन यदि शरत्पमत के 





१, ह०, १३-११-३७, पृ० रेरे | 

२, य० हं०; भा० ३, ४० २१२। 
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संस्था के सूल्नयूत सिद्धांतों में विश्वास नहीं है तो उसको संस्था से हट जाना 
चाहिए और सेवा और बलिदान से संस्था के सदस्यों के सत-परिवर्तन का 
प्रयत्न करवा चाहिए । संस्था से हट जाने पर भी श्रत्पमत को यथासम्भव 
यहुसत के साथ सहयोग करते रहना चाहिए । संस्था के श्रन्दर_रहकर विरोध 
और अ्दंगा डालने की भीति सत्याग्रह के सिद्धांतों के विरुद्ध है। गांधीजी ने 
लनू ६६२२ में लिखा था, “यदि हम जनतन्त्र की सच्ची भावना का विकास 
करने जा रहे हैं तो हम यह रुकावट डाल कर नहीं, अलग रहकर कर 
सकेंगे ।?* क्ेचल अद्द्भा-नीति निषेधात्मक भौर विनाशक है और उसका उद्देश्य 
है दूसरों को परेशान करके और चालवाज्ञी से शक्ति पर अधिकार कर लेना, 
जब कि अहिंसा रचनात्मक भौर विधायक है और उसका उद्देश्य है सेवा द्वारा 
हृदय परिवतेन । 

घुनाव या वोट देगे के अवसर पर संस्था के विभिन्न समुदाय मतदाताओं 
को प्रभावित करने के सब ईमानदीरी के साधनों का श्रयोग कर सकते हैं । 
लेकिन अनुचित दुबाव न डालना चाहिए औरोभालोचना होनो चाहिए विरोधी 
सहुदायों की नीति की न कि ससुद्ायों की । 

सन्‌ १४२० में, जब कांग्रेस सें स्वराज्य पार्टी के सदस्यों और अपरि- 
चर्तन-वादियों में मतभेद था, गांधीजी ने अपरिवर्तन-बादियों को सलाह दी थी 
कि वह पश्चिम में चालू राजनेतिक पार्टियों की पक्तपातपूर्ण मनोंद्ृत्ति कोन 
अपनाएँ। उन्होंने कहा था, जहाँ कहीं अ्रपरिव्तेनवादी बिना कट्ठुतापूर्वक 
संघर्ष के बहुमत नहीं पा सकते उन्हें खुशी से और स्वेच्छा से भद्गतापूर्वक 
स्व॒राज्य पार्टी के सदस्यों से दृुब जाना चाहिए। यदि उनको शक्ति या पद 
मिलता है तो वह्द सेवा के द्वारा मिलना चाहिए न कि वोटों का चतुरतापूर्वक 
प्रबन्ध करने से । चोट दो दें दीं लेकिच वह बिना मांगे मिलना चाहिए ।? * 
सन्‌ १६२८ में उन्होंब कहा था, अहिंसा शक्ति पर बलपूर्वक अधिकार नही 
करती । वह शक्ति को खोजतो भी नहीं शक्ति उसको प्राप्त दो जाती है।??३ 
इस प्रकार गांधीजी के अनुसार अहिंसक संस्था मं शाक्ति-लिप्सा की राजनीति 
ओर संस्था के संगठन को हथियाने और डस पर अपना अधिकार रखने के लिए 
पेंतरेबाज़ी -के लिए स्थान नहीं दे । " 

इस बात सें भी कांग्रेस आयः' गांधीजी के आदर्श से पीछे थी । सन्‌ 





१&३७ के बाद कांग स को एकरूपता और सुच्छ़्ठा पर ऐसे समुदायों के पेदा 
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हो जाने से हानिकर प्रभाव पढा हं जिनझो कांसेस के छुनियादी छिल्ांतों में 
विशेषकर अहिंसा से और रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वाल नहींथा | इस 
सकमेद के होते हुए भी मह समुदाय इसलिए कांग्रेस के अन्दर थे कि इसरो 
वह जबठा को अधिक प्रभावित कर सकते थे । यह ससुद्राय कभी-कभी श्रदंगा- 
नीति का अ्रपनाते थे और गांधीजी ने एक वार यह मत प्रकद क्या था कि 
यदि यह समुदाय सममाने-दुकाने से न मानें तो बहुमत के लिए सर्वश्रेष्ठ गर्ग 
यह था कि वद्द कांग्रेस के संगठन को इन सझुदायों के हाथ में छोड दे और 
दिना कांग्रेस के नाम का प्रयोग किए कांग्रेस के कार्यक्रम को चलावे ।* 
कांग्रेस सदस्यता के बारे में भी गांधीजी के सिद्धांतों के अनुसार न 
चल सकी क्योंकि उसने अवसर संख्या-बृद्धि कों अनुचित महत्व दिया। गाघी- 
जी का सदा विश्वास था कि कांग्रेस के श्रांतरिक ढोप सत्याग्रह की श्रसफलता 
का एक महत्वपूर्ण कारण थे। सन्‌ १६४२२ में उन्होंने लिखा था, “आंतरिक 
अष्टता का दृढ़, कठोर विरोध सरकार के विरुद्ध पर्याप्त प्रतिरोध है |?” सन 
१६४०-४१ के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह के ३ वर्ष पह्िले से गांघीजी अपने बठुत 
से लेखो और भाषणों में कांग्रेस का ध्यान उसके आँतरिक दोपों की ओर 
आक्ृष्ट करते रहे थे । जब कांग्रेस ने सूबो मे शासन-भार स्वीकार क्रिया तो 
उसकी सदस्यता से संबन्धित ख़तरे दूर हो गये | इसलिए कांग्रेस के नये 
प्रभाव श्रौर शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए बहुत से अ्रवाद्धनीय व्यक्ति 
काँग्रेस में था गये। कांग्रेस के पदों के लिए. भद्दी द्वोड शुरू हो गई। 
सदस्यता के रजिस्टरों मे झूठे नाम दर्ज किय्रे गये और कमेटियों के घुनाथों में 
कभों-कभी हिंसा का भी प्रयोग हुआ। व्यवस्थापक सभाओं के उत्तेजनापूर्ण 
कार्य के सामने विधायक कार्यक्रम की उपेक्षा की गई और अनुशासन ठीला 
पड गया । इसलिए कांग्रेस को अनुशासन की कमी झऔर दूसरी बुराहयों के 
विरुद्ध सख्त कार॑वाई करनी पढ़ी । युद्ध के प्रारम्भ के बाद काँग्रेस शासन 
के काये से अलग हो गई और १६४० ई० में युद्ध-विरोधी सत्थाग्रद्द हुआ । 
इन दोनों घटनाओं से कांग्रेस में बहुत शुद्धता आ गई । अवसरवादी कांग्रेस 
को छोढ कर सरकार के साथ जा मिले भौर १६४२ ई० में श्रगल-आन्दोलन 
के पहिले काँग्रेस एक बार फिर सुदृढ़ संस्था वन गई और १६७४२ के 
घातक सरकारी हमले के अभूतपूर्व अत्याचार को सह सकी । महायुद्ध के समाप्त 
होने के वाद शासन-सत्ता प्राप्त करने के बाद काँग्रेस के विरुद्ध अष्टता और 
अनुशासन की कमी की शिकायत पहले की अपेक्षा श्रधिक च्यापक द्वो गईं दे । 


श्‌ क्‍ ह्‌०, १५७--१ ०-डरेट, पू० र्ट्छ | 
२, य॑ं० इं०, भा० १, प्० २६४ | 
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कांग्रेस ओर सत्तावाद 

काँग्र स का कार्य अभी तक दो प्रकार का था । उसका कुछ काये तो 
शान्तिपूर्ण था और इसका सम्बन्ध कांग्रेस के आँतरिक संगठन और प्रवन्ध 
से था | इस काय में कांग्रेस जनतम्त्रवादी संस्था थी भ्रौर इस द्ैसियत से 
चह संसार की किसी जनतन्‍्तन्नरवादी संस्था से पीछे नहीं थी। लेकिन 
पिछली तीन दुशाव्दियों से कांग्रेस शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
जीवन-सरण के संघर्ष में लगी थी। इस प्रकार कांग्रेस युद्धकारी संस्था, 
अहिंसात्मक फोज भी थी। युद्ध, अहिंसर युद्ध भी,_जनतन्त्र को दुबंल बना 
देता है । क्योंकि समसाने-ठुकाने ओर वोट द्वारा निर्णय करने की साधारण 
जनतस्त्रवादी प्रक्रियाओं को युद्धणाल में स्थगित करना पढ़ता है भर नेतृत्व, 


का केन्द्रीकरण झौर शीघ्रता पूर्वक निर्णय करना और कार्य करना अनिवार्य 
दी जाता है। 


पिछली तीन दुशाच्दियों में जब सविनय आज्ञा-भंग स्थगित भी रहता 
था तब भी कांभेस का अ्रहिंसात्मक फौज की द्दसियत से कार्य चालू रहता 
था । क्योंकि सविनय आज्ञा-मंग के स्थगित रहने का अर्थ यह नहीं था कि 
युद्ध का अन्त द्वो गया । युद्धकारी संस्था की हैसियत से व[ग्रेस को नियंत्रण 
का केन्द्रीकरण करना पढता था और उसको प्रत्येक विभाग और प्रत्येक 
सदस्य का, वद्द चाहे जितना उच्च पदस्थ क्‍यों न हो, पथ-प्रदर्शन करना पडता 
था ओर कांमे स उनसे पूरी आज्ञाकारिता की आशा रखती थी । " गांधीजी के 
शब्दों में “केन्द्रीय सत्ता को पूरी 'शक्ति प्राप्त है जिससे चह अपनी आधीनता 
में कार्य करने वाली भिन्न-भिन्न इकाइयों का अनुशासन निर्धारित कर सके 
और उनको अनुशासन मानने पर वाध्य कर सके ।” ९ 


सविनय साज्ञा-संग के समय गांधीजी के अनुसार, कांग्रेस की इच्छा 
की अभिव्यक्ति उसके सेनापति द्वारा होती थी । "प्रत्येक इकाई को इच्छा- 
पूर्वक विचार, शब्द और काये मे उसकी आज्ञा-पांलन करना पढ़ता है। हां 
विचार में भी, क्योंकि युद्ध अहिंसक है ।?? ३ 
जब कभी कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध युद्ध छेडा, उसने गांधीजी को 
डिक्टेटर की पूरी शक्ति दी। सन्‌ १६३० ईँ० में गांधीजी ने इस बात का 
एक महत्वपूर्ण कारण बताया कि क्यों अद्विंसक प्रतिरोध का नियन्त्रण कांगस 
९, ह०; ६-८-डे८, घु० २०६ | 
२, ह०, १८-११-३६, प्ु० दे४४ | 
हे, ह०, ६*८-१९-३६, पुृ० ३४४ | 
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के समान जनवतन्त्रयादी संस्या के हाथ में नहीं होना चाहिए । कांग्रेस में मिल 
सिश्न मनोद्धत्तियों के मजुप्य हं। कुछ अर्दिंसा को सिद्धान्त रुप मे सानते एै 
और दूसरों के लिए अर्विसा राजनीति में काम-चलाऊ नीठि है। “इसलिए 
हो सकता है कि उन लोगों की ( अरहिंसा की ) प्रद्गत्ति, जिनके लिए भ्रद्धिस्त 
काम-चलाऊ नीति दे, दिसा के प्रलोभव से उनका साध न दें । लेफिन उनकी 
प्रवृत्ति, जो अद्विंसा के अतिरिक्त किसी दूसरे साधन का प्रयोग मही बरेंगे, 
सदा उनका साथ देगी, यदि बाखव में उनमे अदिसा ६ । इसीलिए काग्रेरा 
के निम्रन्त्रण से (सत्याग्रही नेता की) खततन्त्रता की भ्रावश्यक्रता है ॥? * 

लेकिन सत्वाग्रही नेता नाम का हो डिक्टेटर ( श्रधिनायक ) होता था । 
डिक्टेटर की हैलियत से उसकी सत्ता केवल सविनय आज्ञा-भंग के समय के 
लिए होती थी । उसकी सत्ता की उत्पत्ति ज़नतन्त्रवादी थी, क्योकि कांग्रेस 
उसको स्वेच्छा से खीकार करती थी । इसके अतिरिक्त, सत्याग्रदों थज्षुगाभियों 
की भाज्नाकारिता उनकी स्वैच्छा पर श्राश्रित थी भौर चह्द जब चाहते नेता 
की आज्ञा मानने से इन्कार कर सकते थे। फिर, जब सविनव आत्ा-भ॑त 
का आंदोलन ज्ञीर पकड़ता था तब बढ़ेन्बटे नेता गिरफ्तार हो जाते थे भार 
कांग्रेस गेरक़ानूनी हो जाती थी। कॉमेस क्मेदियों का कार्य यन्‍्द्र हो जाता 
था और धदह अपने अधिकार स्थानीय डिक्टेटरो को सोप देती थी । तय 
आंदीलन विकेन्द्रिद और ख-सश्चालित द्वो जाता था। वालब में गाधीओं 
चाहते थे कि नेतृत्व इतनी पूरी ठरह विकेन्द्रित हो जाय कि 5व्येक सत्याग्रदी 
खय॑ अपना नेता भी हो और अच्ुगासों भी |* किसी भी क्रान्विकारी 
आंदोलन मे इससे अधिक जनतन्न्नतादी व्यवस्था शायद ही संभप हो । 

इस प्रकार कांग्रेस में प्रभावोत्पाढ5 नेतृत्व, आ्रावश्यकताजुसार सत्ता के 
केन्द्रीकरण, घुदु-तमता और जनतन्त्र का सामक्षस्थ था। पिछले युढ से 
पहले प्रान्तीय मन्न्रिमर्डलों के सदस्य गांधीजी की राय से कांग स की कार्य- 
कारिणी समितियों से; संस्था के श्रंतरिक जनतन्त्र को रक्षा के लिए, अलग 
रखे गए थे । लेकिन इससे कांग्रेस का संचालन प्रथम श्रेणी के नेव्ाञ्नों के 
हाथ में नहीं रदवा भौर कांमे स और सरकार की नीतियों से अन्तर बढ़ने की 
सम्भावना रहती दे। इसलिए युद्ध के बाद से पिचधचला तरीका बदल दिया 
गया है । 

यह अमर हो सकता है कि सत्याग्रही डिक्टेटर फासिस्द डिक्टेटर था, 
लेकिन दोनों में प्थ्वी आक्राश का अन्तर दै। फासिज्म दिंसा पर भ्राश्नित 





१, य्‌ुं० इूं०, २-२-३० 
२, (हिस्ट्री आब दि कांग्रेस', ० ६५७ | 
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है | दूसरी और कांग्रेस अहिंसक संस्था थी । उसके दबाव डालने के साधन 
पघैतिक थे और वह वक्ष-प्रयोग द्वारा किसी को अपनी वात सानने पर बाध्य 
नहीं करती थी | इस प्रकार संसार की एकसाज्न महत्वपूर्ण अद्दिंसक संस्था की 
हैलियत से कांग्रेस और फ़ालिज़्प परस्पर विरोधी हैं। कांग्रेस के अन्दर छोटें- 
से-छीटा अल्पसत भी बहुमत के अन्याय का अहिंसक प्रतिरोध कर सकता था 
और इस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता था। 

गांधीजी का कांग्रेस से अनेझ वार अलग होना इस बात का प्रमाण है 
कि कांग्रेस नेता की अन्ध-मक्ति के फ़ासिस्ट सिद्धान्त को नहीं मानती थी । 
सन्‌ ६६४० ई० में तो कांग्र स ने ही गांधीजी को नेतृत्व से अलग कर दिया 
था। कांग्रेस पर गांधीजी का प्रभात्र केवलमान्न नेतिक था और वद्द अक्सर 
चढ्कर वतलाया जाता था। गांधीजी लिखते हैं, “मेरी राय वहीं तक मानी 
जाती है जहां तक मेरी राय के ठीक होने का विश्वास हो जाता है। में यह 
भेद प्रकट कर दू" कि अक्सर मेरी राय का सदस्यों पर प्रभाव नहीं पढ़ता ।१ 
यह याद दिल्लाना शायद अनावश्यक है कि गांधीजी अपने जीवन के पिछले 
३६ वर्षों में कांग्रेस को स्वय॑ अपना मार्ग निर्धारण करने और उनकी राय के 
प्रतिकृल भी संघतन्त्रतापू्वक कार्य करने को निरन्तर प्रोत्सादित करते रहे थे । 
चह यह बत्तत्ना देते थे कि उनकी समझ में परिस्थितिविशेष में क्या ठीक 
सार्ग था। लेकिन वह कांग्रस को उनका मत स्वीकार करने को मजबूर नहीं 
करते थे । 

इस अम का कि कांग्रेस फ़ासिस्ट थी एक कारण यह भी है कि वह 
सदस्यों को अनुशासन मे रखने का प्रयत्न करती थी । हम ऊपर बतला आए 
हैं कि क्‍यों कांग्रेस को सन्‌ १६३७ के वाद अलन्लुशासलन की कमी को और 
दोषों को दूर करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के विरुद्ध 
अच्ुशासन-कार्यवादी करनी पढ़ी । जिन संस्थाओं की सदस्यता स्वेच्छाए पर 
आश्रित है उनके सिद्धांतों और कार्य-पद्धति के प्रति वकफ़ादारी ऐसी संस्थाओं 
के अस्तित्व की पूर्व- उन्‍्यता है। ' 

कांग्रेस की सदस्यता भारतत्र्ष की जनसंख्या के एक अ्रैश तक ही 
मर्यादित थी। लेकिन कांग्रेस सेवा के अधिकार से सम्पूर्ण राप्ट्र वें प्रति- 
निधित्व का दावा करती थी । देश के स्वतन्त्र होने के पहले कांग्रस ने इस 
वाद का भी प्रयत्न किया था कि उसमें जनमत के सभी महत्वपूर्ण अंशों का 
समावेश हो । लेकिन इसका कारण यह था कि कांग्र स भारतीय राष्ट्रीयता 
की एकता का और साम्राज्यचाद के विरुद्ध उसके प्रतिरोध का प्रतीक थी | 


| हा ९ 


९, ह०, १२-८-३२६, ४० र२३२। हे 
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गांघीजीने एक यार कहा था, “जब कोई देश जिदेशियों के हाय से शक्ति 
छीचने के संघर्ष में लगा हो तो ( प्रसुख राजनेतिक दृत में अन्य दलों वे ) 
सम्मिलित होने की क्रिया स्वाभाविक है; वहां एथर, प्रतिद्वन्द्दी राजनैतिक 
संगठनों की गु'जाइश नहीं । देश की सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग तीसरे घलपूर्वक 
अधिकार करने वाले दल को निकालने के लिए होना चाहिए ।!”* 

काँग्न स में दोप और कमियां थीं। लेकिन गांधीजी के अनुसार बह चाहे 
जितनी श्रपूर्ण क्‍यों न हो, उससें श्रद्धा की चाहे जितनी कमी क्यों न हो, 
लेकिन शान्तिपूर्ण साधनों में इड़तापू्वक विश्वास करने वाली वह एकमात्र 
संस्था थी।* किसी दूसरी संस्था ने अहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग इतने बे 
पेसाने पर नहीं किया है। और न इतिहास में किली दूसरी क्रांतिकारी संस्पा 
का नेतृत्व इतना जनतन्न्नवादी था । 

गांधीजी ने कांग्रेस की घुनरचना इस उद्देश्य से की थी कि वह 
जनतन्‍्न्नवादी क्रांतिकारी संस्था वव जाय और भारतवर्ष के ७ लाख गाँव 
उसकी सेचा और पभाष के क्षेत्र में आ जाये । उनका विश्वास था कि सच्चे 
जनतन्त्रवाद्‌ की ओर कांग्रेस ने लगातार उन्नति की थी । 

कझपनी धारणा के जनतन्‍्त्नवाद मे गांधीजी इस बात को महत्व नहीं देते 
थे कि जनता के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत बडी हो--इतनी बडी कि 
आसानी से संभल न सके और उसके कारण अप्टता और पाखंड बढ़े। जैसे 
कि उन्होंने सन्‌ १६३४ ई० में कहा था, सच्चे जनतन्त्र का इस बात से 
विरोध नहीं कि थोड़े से व्यक्ति उनकी-- जिनके प्रतिनिधि होने का बह दावा 
करते हँ--भावनाओ, आशा और आकांक्षाओ का प्रतिनिधित्व करें ।!? ? गांधीजी 
द्वारा प्रयुक्त “प्रतिनिधि धोने का दावा करते हें?! शब्दों को जनतन्त्रवादी 
आदर्श के विरुद्ध समझना नितांत भूल होगी। अभ्रहिंसक संस्था से जो रबेच्छा 
पर अवलम्बित आज्ञाकारिता और नेतिक साधनों पर आश्चित हो “अतिनिधि 
होने का दवा” करने का अर्थ जनता की सेवा करने और उनके लिए कष्ट 
सहने के अतिरिक्त कुछ नहीं है । यदि वात गांधीजी पर ही छोट दी जाती तो 
चह काँमे स की सदस्थ-संख्या को यथासस्सव बहुत ही कस कर देते । “कांग्रेस 
थोड़े से चुने हुए सेवा करने वालों की होती, जो राष्ट्र की इच्छा के अनुसार 
हटाए जा सकते लेकिन जिनको उस कार्यक्रम मे जो वह देश के सामने रखने 





१, ह०, ३१-१२-१६३८, एछं० ४१० || 
२, गांधीजी का २१-४-४१ का वक्तव्य | 
३, गांधीजी का १७-६-३४ का वक्तव्य | 
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लाखों व्यक्तियों का इच्छापूर्वक दिया हुआ सहयोग मिलता ।१?? 

सन्‌ १६२० सें भांधीजी ने कांम्रंस का नया विधान बनाया था। सनू 
१६३४ से उन्होने काँग्रेस के विधान में कुछ सहत्वपूर्ण परिचर्तनों की सिफारिश 
की | हचसे से बहुत परिवर्तत १६३४ सें वम्बई के अधिवेशन में कांग्रेस ने 
स्वीकार कर लिए । सन्‌ १६४३४ के विधान में समय-समय पर, विशेष रूप से 
३६३४ से; संशोधन हुए थे । सन्‌ १६४८ तक इसी संशोधित विधान द्वारा 
कांग्रेस का लंगठन निर्घारित होता था । 

इस संशोधित विधान के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस में निम्त- 
लिखित का समावेश था : ॥ 

' (१) चार श्राना वार्पिक चंदा देने वाले कांग्रेस कमेटियों के प्राथमिक 

सदस्य ! 

(२) आम, सोहरला, शहर, थाना, मंडल, तदसील भर ज़िला 
कसेटियां । 

(३) प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 

(४) कांग्रेस का चार्षिक अधिवेशन जिसमें सभापति और उस वर्ष के 
प्रतिनिधि सम्मित्षित थे 

(९) अखिल भारतीवर्षीय कांग्रेस कमेटी । 

(६) कार्य-समिति (बर्किद्ध कमेटी) । 

प्रतिनिधियों का चुनाव प्राथमिक सदस्यों हारा ज़िलों में जनसंख्या के 
शौर सदस्य-संख्या के अनुसार होता था। सूबे के प्रतिनिधियों से प्रांतीय 
काँग्रेस कमेटी बनती थी । प्रान्त के प्रतिनिधि अपने एक तिहाई भाग को 
अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता के लिए चुनते थे। सभापति 
का चुनाव एक चर्ष के लिए. होता था और प्रत्येक प्रतिनिधि को इस चुनाव में 
वोट देने का अधिकार होता था। कार्यसमिति में ५४ सदस्य होते थे और 
इस सदस्यों कों सभाबति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों में से 
चुनता था । कार्यसमिति कांग्रेस की कार्यकारिणी सत्ता थी, अखिल भारतीय 
काम स कप्तेटी के प्रति उत्तरदायी थी और उसकी निर्धारित नीति के अनुसार 
कार्य करती थी । 

देश के खतन्‍्त्र होने के पहले ही गाँधीजी का ध्यान कांग्रेस के दोषों 
की ओर आकृष्ट हुआ था और उन्होंने कांग्रेस के सुधार के बारे में सुकाव 


दिए थे जिससे कांग्रेस सह्दे शक्ति-संघर्ष से बच सके और आर्थिक, सामाजिक 
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और नेतिक खतन्त्रदा की स्थापना कर सके । उनके सुझाव हमकों उनके 
एक हिन्दी में लिखे ज्ञापन ( मेसोरैस्डस ) में--जिसको उन्होंने फांमरेस की 
विधान-समिति को १ जनवरी सन्‌ १६४७ को दिया था*---उनके एक देर 
में मिंसका शीर्षक था कांग्रेस की स्थितिःर और वांगेल के विधान के उस 
प्रारूप ? में मिलते हे जिसको उन्होंने २६४ जनवरी १६९८ को लिखा थ्ग भौर 
जो उनकी अन्तिम चसीयत के नाम से असिद्ध है। 

गांधीजी का सत था कि प्रचार और व्यवस्थापन कार्य के साथन की 
भांति कांग्रेस की उपयोगिता सम्माप्त हो छुको थी। कांग्रेस के वर्तमान संगठन 
की विधटित करके लोक-सेवक संघ के रूप मे घिकतित हो जाना चाहिए । 
संघ को राष्ट्र के उन सेवकों का समुदाय होना चाहिए जो थ्रार्थिक, सामाजि 
और नेतिक स्वतन्त्रता की सिद्धि अर्थात्‌ राजनेतिक खतन्त्रता की जमतन्त्र में 
कार्यान्वित करने के उद्देश्य से »घिकतर गाँवों मे रचनात्मक कार्यक्रम में लगे 
हुए हों। यह ख़दाई प्लिदुसतगार शक्ति-संघर्ष से अलग रहेंगे और राष्ट्र 
मतदाताओं को अपनी नेतिकता और सेवा से प्रभावित करेंगे । 

लोक-सेचक संघ का संगठन जनतन्त्रवादी सिद्दान्तों के अनुसार होगा । 
रचनात्मक कार्य में लगे पांच वयस्क व्यक्तियों की एक इकाई बनेगी | ऐसी 
दो निकट्वर्ती प॑चायतें एक मैता चुनेंगी। ऐसे पचास प्रथरा श्रेणी के नेता 
द्वितीय श्रेणी का एक नेता घुनेंगे भर इस प्रकार संगठन समस्त देश में फेल 
जायगा । द्वितीय शओेणी के नेता व्यक्तिगत रूप से अपने स्थान में ओर सम्सिलित 
रूप में सम्पूर्ण देश में कार्य-संचालन करेंगे। आवश्यकता होने पर द्वितीय 
श्रेणी के नेता अपने में से एक को भ्रम्मुख नेता चुनेंगे जो सम्पूर्ण संघ का 
संचालन और नेतृत्व करेगा | संघ रचनात्मक कार्य करने वाली भ्रन्य स्वततन्त 
संस्थाओं को मान्यता देगा । 

गांघीजी के महाप्रस्थान के बाद उनके इन सुरूावों को वांग्रस के 
नेताओं की सखवीकृति न मिल सकी । सन्‌ १६४८ सें कांग्रेस ने एक नए विधान 
को स्वीकार किया | इस विधान के अदुसार घुराने संगठन में कुछ परिवर्तन 
कर दिए गए है। नये विधान के अनुसार, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 
उद्देश्य भारतवासियों की भलाई भौर उन्नति करना तथा भारत में शांतिमय 


१, जापन के अग्रेजी अनुवाद के लिए देखिए एन० वी० राजकुमार, 'डेवलपमेट 
शव दि कांग्रेस कास्टीस्य शन?, परिशिष्ट २। 
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एवं वैध उपायों से ऐसे सम्मिलित सहकारी स्वराज्य की स्थापना करना है 
जिसका आछ्यर सब के लिए समान अवसर और समान राजनेतिक, आर्थिक 
और सामाजिक अ्रधिकार हो और जिसका लच्य विश्व-शान्ति और विश्व- 
बँधुत्व की स्थापना करना हो ।” नये विधान के अज्ञुसार कांग्रे स की सदस्यता 
तीन प्रकार की दै--साधारण सदुस्य, योग्प्र सदस्य और कर्मठ सदस्य । 
कर्मंठ सदस्य वह है जो श्रपने समय का एक भाग नियमित रुप से किसी 
प्रकार के राष्ट्रीय या रचनात्मक कार्य में या कार्यो में लगाता है। कर्मठ सदस्य 
को काँग्रेस के सभी चुनावों के लिए खड़े होने का और वोट देने का अधिकार 
है। चुनाव के लिए वही खडा हो सकता है जो दिसो साम्प्रदाग्रिक दल या 
किसी ऐसे अन्य राजनैतिक दुल का सदस्य नहीं है जिसकी श्रलग सदस्यता; 
विधान या कार्यक्रम हो। कार्य-समिति ( वर्किल्न कमेटी ) में ऐसे सदस्यों का 
अनुपात जो भारत या राज्णें की सरकार के मन्त्री हैं एक तिहाई से अधिक 
नहीं हो सकता | काँग्रेस कमेटियों की अवधि तीन वर्ष कर दी गई है । 
काँस्रेस की सहायक संस्थाएँ भी हैं। पाल्मेंटरी बोर्ड कार्य-समिति की 
उपसमिति है जो ब्यवस्थापक-मण्डलों से सम्बन्धित कांग्रोस के कार्यों की 
देख-रेख करती है । 
सन्‌ १६७४१ के पहले गांची-सेवा-संघ नौ सत्याग्रही विशेषज्ञों को 
अनुसन्धान-संस्था थी। यह विशेषज्ञ जीचन के शत्येक क्षेत्र म॑ अद्विसा 
के प्रयोग के बारे में खोज करते थे । विशेष-छप से चह त्रिधायक कार्य के बारे 
में और उस काय की व्यक्ति ओर समाज पर पतिक्रिया के बारे में अध्ययन 
और अनुसन्धान करते थे । * संघ कांग्रेस से सतनन्‍्त्र था और गांधीजी की 
देख-रेख में कार्य करता था | संघ के अतिरिक्त विधायक कार्यक्रम के विशेषज्ञों 
की स्वतन्त्र संस्थाएँ भी हैं। विधायक कार्यक्रम सम्बन्धी भ्रमुख संस्थाएँ हैं 
अखिल भारतीय चर्खा संघ, अखिल भारतीय आमोद्योग संघ, हरिजन सेवक 
संघ, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ और गो सेवा संघ | सन्‌ १६४६ में गांधीजी के 
तत्व-दर्शन पर आधारित विधायक कार्यक्रम सम्बन्धी इन पॉच संस्थाओं के 
पाँच अतिनिधियों की एक सम्मिलित समिति बनी थी जिसका नाम सन्‌ 
१8४१ में बदल कर समग्र--चना समिति रखा गया था। यह सलाह देने 
वाली समिति ओर पाँचों विधायक काय सम्बन्धी संस्थाएँ गांधीजी की देख- 
रेख में काय करती थीं। समग्रननचना समिति का प्रमुख कर्तव्य था आम्य- 
जीवन छी उन्नति के उद्देश्य से विधायक कार्यक्रम का पथनत्रदर्शन, उसमें 
सामझस्य-स्थापन, और यह देखना कि इन संघों के कारवार में सत्य और 
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अहिंसा का पालन होता है या नही । * किन्तु समय-रचदा समिति सत्तोष- 
जनक रोति से काम न कर सकी । 

गांधीजी के महद्दाग्रस्थान के बाद उनकी शिक्षा पर आधारित १६ रचगा- 
त्मक कार्य-सम्बन्धी संस्थाओं ने पथ-प्रदर्शन, नीति-निर्धारण और पारस्परिक 
सहयोग के लिए एक अखिल भारत सेवा संघ दी स्थापना की हैं।* गांधीमी 
की शिक्षा को मानने वालों ने सर्वोद्य-समाज नास के एक समाज की 
रचना की है। इस समाज का उद्देश्य है “सत्य और अद्दिस्ग पर एक ऐसा 
समाज बनाने की कोशिश करना जिसमें जात-पांद म हो, जिसमें किसी को 
शोषण ररने का मौका न मिले और जिसमें समूह और व्यक्ति, दोनों को 
पूरा पुरा ( सतरव्वीण ) विकास करने का पूरा अवसर मिले।” गाँघीजी के 
सिद्धांतों को माननेवाला और उनके अचुसार कार्य करने का प्रयत्न करने चाला 
प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य हो सकता हैं। सदस्यों में आपस में सम्पर्या 
रखने के लिए प्रति चर्ध ३० जनवरी के दिन स्वोदय समाज का एक मैला 
लगता है जिसमें सब सदस्य सम्मिलित दो सकते है। 

खयंसेवक 

हिन्दुस्तानी सेत्रा दल कांग्रेस के ख्॑सेवकों की देख-रख करने वाली 
संस्था थी । समय-समय पर स्वअंसेचकों के शिक्षा-शिव्रिर लगते थे। उनकी 
अपनी अ्र्ञग ड्विल, वर्की और राष्ट्रीगगान थे । गांधीजी ने सदा इस बाद पर 
ज्ञौर दिया कि स्वयंसेवकों को सतर्कता से भर्ती करना चादिपु। सचरिन 
व्यक्तियों के अतिरिक्त दूसरों को अलग रखने के उद्देश्य से स्वश्न॑सेवकों को 
एक प्रतिज्ञापत्र पर दस्ताक्षर करना पडता था भौर अहिंसक श्र्यशासन स्वीकार 
करना पढ़ता था। 

गांधीजी की राय थीं क्रि अपना सब समय राष्ट्रीय-सेवा में लगाने चाले 
निर्धन स्वयंसेचको को अपने भरण-पौपण मात्र के लिए आवश्यक देतन 
स्वीकार करना चाहिए ।* सन्‌ ३६३५-३६ में आम-सुधार का कार्य करने 


१, खादी जगत, वर्ष ४, अंक ६, ए० १५। 

२, यह संस्थाएं है--अखिल भारतवर्पीय चर्खा सघ, अखिल भारतवपीय 
ग्राम-उद्योग संघ; हरिजन सेवक सब; हिन्दुस्तानी तालीमी संत, गो-सेवा 
सघ, हिन्दुस्तानी प्रच/र समा, कस्तूरवा गार्घी मेमोरियल ट्रस्ट; नवजीवन 
ट्रस्ट; हिन्दुस्तानी मजदूर संघ, नेचरक्‍्योर ट्रस्ट; ओर वेस्टर्न इण्डिया 
आदिवासी वक्स फेडरेशन | 

३, यं० इं०, भा० २, पएृ० ४४२ | 
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वाले स्वच॑सेवकों को उन्होंने यह सलाह दी थी कि वह भ्रपनी आवश्यकताश्रों 
के लिए उस गाँव पर आश्रित रहे जिसकी वह सेवा करते थे । साथ-ही-साथ 
उनका यह भी मत था कि शरीरश्रम के आदर्श के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी ज़रूरतों के लिए स्वय॑ कमा लेना चाहिए और अपना वाक़ी समय 
राष्ट्रीय-सेवा मे लगाना चाहिए ।१ ग्राम-सेचा करने वाले का जिस गाँव की चह 
सेवा करता है उस पर आशित होना इस वात का चिह्न है कि गाँव उसकी 
सेवा स्वीकार दरता है, उस ज्यक्ति मे विश्वास करता है और उसकी डचित 
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेयार है। सन्‌ १६४६ में गांधीजी की स्वीकृति 
से अखिल भारतीय चर्खा संघ ने यह तय जिया था कि आजकल की मँद्वगी को 
इष्टि में रखते हुए समग्र आम सेवा में लगे हुए कार्यकर्ता को उसके परिवार 
की सद्स्यसंख्या के झज्ुसार १०० रपये सासिक तक झरिल्लना चाहिए | यह्द 
सासिक सहायता वीस प्रतिशत के द्िलाव से प्रतिवर्ष कम दोती जावगी | 
६ वर्ष के अन्त में कार्यकर्ता स्वाचलम्बी हो जायगा और अ्रपने भरश-पीषण के 
लिए याँव की सद्दायता पर, स्वर्यं अपने शरीर-भ्रम पर भ्रौर उस स्थान में 
अपने हारा चलाए हुए घरेलू घ॑धों वो साधारण आय पर आश्रित सहेगा। 
स्वय॑ंसेवकों का कतततव्य था जनता को सत्याग्रद्द की शिक्षा देना । 
अहिंसक प्रतिरोध के सम बह सत्याग्रही सेना के अग्ममाग ढा काम करते थे. 
नयग्रे र॑गरूटों में सत्याग्रह की भावना विकसित करते थे और उत्तको अनुशासन 
सिखाते थे | शान्ति के समय उनसे यह आ्राशा की जाती थी कि वह रचनात्मक 
कार्य द्वारा'जन्ता की सेवा बरेंगे| आवश्यकता पड़ने पर चह सभाओं, जलूसों 
और हृड्तालों का प्रबन्ध करते थे । 
ग्राम-सेवकों की हैसियत से उनका कर्चव्य था खादी को सावभौस बनाना 
ओर घरेलू धन्धों के आधार पर गाँवों का पुनर्सेगठन करना। गांधीजी एक 
आदर्श सत्याग्रही आम-कार्यकर्ता का चणन इन शब्दों में करते हैं, “सिवा के 
नाते से रह बाँव के निर्धन-ले-निर्धन मनुष्य से संवन्धित होगा । वह अपने 
को संगी, परिचारक, रूगह़ों का पंच और गांव के लड़कों का शिक्षक बना 
गा। उसका घर कताई में केन्द्रित लाभदायक कार्यो से शहद की मक्खियों 
के छत्ते की तरह मशगूल रहेगा ।? * 
सन्‌ १६४३८ से गांधीजी ने प्रायः इस बात पर ज़ोर दिया कि सांप्रदायिक 
ऊूगढ़ों को दबाने के लिए गत्येक गाँव में और शहरों के हिस्सों में शान्ति- 


थी 2॥ 








१, ६०, १-६-३५, ० ११२ और १२५; १२-११-३५, छ० ३०२, और 
२६-२-३६, प्ृ० श्८ ] है ठ 
का र्‌, ६०; ४-८&-४ ०, छू० श्र्५ू || 
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दल्लों का संगठन हो और शान्ति-दल के स्वय॑सेचक भर्ती क्यि जाये। प्रत्येक 
दल या दल का अत्येक भाग अपना अध्यक्ष चुन ले | इन स्वयंसेवकों के लिए 
यह आवश्यक था कि वद्द अहिंसा को सिद्धांत दी तरह माने, उनको ईश्वर से 
इृढ़ विश्वास हो और उनमे संघार के प्रमुख धर्मों की और समता का भाव हो | 
यह स्वयंसेवक स्थानीय होना चाहिए, उनको एक-दूसरे से अच्छी तरह परिचित 
होना चाहिए और उनको अपने स्थान के लोगों के साथ व्यक्तिगत विधायक्र 
सेचा के द्वारा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। उन्हें किसी विशेष प्रज़ार ५८ चस्य 
पट्टनना चाहिए जिसमें वह घुगमत्ता से पहिचाने जा सके। उनके पास किसी 
प्रकार के हथियार नहीं होना चाहिए । गांधीजी का विचार था कि यह रु 
सेचक पुलिस और फौज का स्थान ले ले और सां्रदायिक दंगों क्षो श्रहिलक 
पछूति से शांत करें ।१ 

उनका कहना था कि शान्ति-सेना का कार्यक्रम “हिन्दू-मुस्लिस दैगों 
और इसी तरह के दूसरे ऋगों के रोकने से झत्यु के स्वागत का कार्यप्रम्त है 
चह हिसा को रोकने के लिए जान देने का कार्यक्रम है ।?* गांधीजी के निर्देश 
के श्रनुसार सन्‌ १४३८ में देश के कुछ भागों में शान्ति-सेना के संगठन छा 
प्रयत्न हुआ था | जिस प्रकार की शान्ति की स्थापना का अ्रयत्न यह श्रह्विंसक 
स्वर्य॑सेतऊ करते थे वह सरकारी सत्ता द्वारा यत्त-प्रयोग से स्थापित शानित न 
थी चल्छि लेवा और समझदारी द्वारा स्थापित विश्वास पर आध्रित शान्ति 
थी। गांधीजी का विश्वास था कि अहिंसा उस प्रकार के ढंगों को दवाने के 
'्विए पर्याप्त है । उनका यह भी कहना था कि इस प्रकार के दुगो का स्थाप्री 
इलाज अहिंसा द्वारा ही हो सकता है। 

अहिंसक सेना का सबसे अ्धिक्र महत्वपूर्ण भाग था 'ख़ुदाई ख़िदुमतगार 
था सुख़पोश । इस आन्दोलन की नीच डालने वाले ख़ान अब्दुलगफ्फारज़ां 
हैं। ख़ाँ साहव अहिंसा को व्यापक अर्थ में मानते हैं | पहिले अध्िंसक श्रांदीतन 
में जब गांधीजी ने देश को रौजद बिल का निषेध करने की सज्ञाह दी थी उसो 
'समय खाँ साहब ने कांग्रेस के बाहर इस आन्दोलन का संगठन किया था। 
धीरे-घीरे यह आन्दोलन काँग्रेस के समीप आता गया और देश के बटवारे के 
पहिले, कई वर्षों से वह कांग्रे ल का अन्न था | 

सुर्नपोशों की संख्या सन्‌ १६३८ में एक लाख से अधिक थी। वह्द 
अनैतनिक स्वयंसेवक थे और अपनी वर्दी स्वर्य॑ लाते थे। उनको श्रधे-फौजी 


५१, ह०, १८-६-रे८, पु श्ष्र्‌ ] 
२, ०, २१-१०-३६, ४० ३१० | ःः 


१६० सर्वोदय-तत्त्व-द्शेन 


क़वायद की शिक्षा मिलती थी और उनका अनुशासन हिन्दुस्तान के अन्य प्रांतों 
के स्वयंसेचकों की अपैक्ता अधिक अच्छा था। सन्‌ १६३०-३३ के भ्रांदौलन में 
सरकारी दमन भारत के किसी भी सांग में इृतवा कठोर और अ्रत्याचारपूर्ण 
नथा जितना कि सीमाप्रांत से भौर न किसी दूसरे प्राँत के सत्याग्रहियों ने 
इतनी वीरता और अहिंसा के साथ उसका सामना किया था जेसा कि सुर्े- 
पोशों ने । गांधीजी सुऱपोश आनन्‍्दौलन को बहुत सहत्व देते थे । उनकी संख्या 
और सफलता के अतिरिक्त यह आन्दोलन बहुत कुछ वीरों की अदिंसा का 
प्रयोग था । लीमाप्रांत के निवासी संसार के श्रधिकतम थुद्धप्रिय मनुष्यों में से 
हैं। हिंसा और वद्ला उनकी विशेषता है। बदला लेना पठानों की प्रतिष्ठा- 
नियमावली का आवश्यक भाग है। कहा जाता है कि प्रत्येक पठान अपने 
द्वारा की हुईं हत्याओं की ग्रितती रखता दे और अपने शत्रुओं को याद 
रखता है। कुछ वर्ष पहले ख़ान अब्दुलगफ़्फ़ार ख़ाँ की राय थी कि अहिंसा ने 
सुख़ेपोशों के साहस को बदा दिया था और उनके झूगढ़ों को कम कर दिया 
था ।* बाद में खान अब्दुलगफ़्क़ार खाँ ने ख़ुदाई ख़िद्मतगारों को रचनात्मक 
कार्यक्रम की शिक्षा देने के लिए सरदर्याव मे एक केन्द्र स्थापित किया। चह 
भारत के विभाजन के विरुद्ध थे। विभाजन के वाद उन्होंने खुदाई ख़िद्मत- 
गार आन्दोलन को पारिस्तान के अन्य सूबों में भी फेलाने का और उसको 
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का--जिसकी स्थापना सन्‌ १६४८ ई० सें हुईं थी-- 
स्वयंसेवक दुल बनाने का विश्वय किया। किन्तु वह और उनके साथी क्रेद 
कर लिए गये हैं, उनको लम्बी सज्ञायें दी गईं हैं और खुदाई ख़िदमतगारों 
पर कठोर दमन हो रहा है। 
सन्‌ १६४८ तक सुख़पोश गांधीजी के आदर्श से पीड़े थे । उनकी अहिंसा 
रजने तिक ज्षेत्र- तक मर्यादत थी । लेकिन गांधीजी आशापूर्ण थे कि अपने 
मद्दान्‌ नेता के पथ-प्रद्शन में सुख्नपोश सच्ची, चीरों की अहिंसा का विकास कर 
सकेंगे । सन्‌ १६४८ में उन्होंने ख़ाँ साहब के संयोग से आन्दोलन के नव- 
' संगठन की योजना बनाई थी । विशेष रूप से उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया 
था कि सद्ची अहिंसा के विकास के लिए. यह आवब्रश्यक दे कि सुख़पोश 
रचनात्सक कार्यक्रम को अपनाएँ ।* 
-_- अनुशासन 
गांधीजी ने सत्याग्रही स्वय॑सेवकों के अनुशासन के प्रश्न पर बहुत 


१, ह०, रेण-प८-४०, पृ० २२४; २१-८-४०, पृ७ २२४.। न्‍ 
२, हिरिजन', अक्तूबर, नवम्बर, १६३८ में इन दि क्रन्टियर प्रार्विस!' शीर्षक 
लेख देखिये | हे गे 2 
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विचार किया था। उनका विश्वास था 'क अ्रहिंसक प्रतिरोध की उफलता 
पर्याप्त अहुशासन पर निर्भर है । 

अनुशासन का उदृश्य हे सत्याग्रही की आत्म-धक्ति या मेतिम-शक्ति दा 
विकास जिससे सत्याअ्रही सबके साथ अण्नी आध्यात्मिक और नैतिक एक्ला 
का अनुभव कर सके ।* सत्याग्रही को चदले के छ्षिए भी दूसरों की जान भ 
लेना चाहिए भौर उससे बिना बदला लिए मौत का सामना करने का साहस 
होना चाहिए-।" इसके लिए सेवा, बलिदान और त्याग की साथना का 
विकसित होना शभ्रावश्यक दे ' सत्याम्रहियों में अनुशासन इृट करने कय सर्वश्रेष्ठ 
साधन है रचनात्मक कार्यक्रम | 

सन्‌ १३२१ में गांधीजी ने एक प्रतिज्ञापत्र तेयार किया था। इससें 
सत्याग्रद्दी स्वयंसेवक के लिए आवश्यक अनुशासन का समावेश था। सन्‌ 
१६३० में उन्होंने अनुशासन को निश्चित रूप देने के लिए १६ नियम यवाये 
थे । दस अध्याय के परिशिष्ट मै यद्द प्रतिज्ञापन्ष और नियस दिये गये ह। सए 
१६३४६ सें गांधीजी ने सत्याश्रही की चोग्यता का संेक्षित वर्णन हस प्रकार 
किया थारै-- 

१ डसको इंश्वर में जीवित श्रद्धा होरी चाहिए । 

२ उसको सत्य और अदिसा से धार्मिक सिद्धांतों की भांति विश्वाल 
होना चाहिए और इसकिये मनुष्य स्वभाव की उस अच्छाई में श्रद्धा होना 
चाहिए जिसको वह कष्ट-सहन में अ्भिव्यक्त होने चाले अपने सत्य भर प्रेम 
से जागृत करना चाहता है। 

३ उसका जीवन पवितन्न होना चाहिए ओर उसे श्रपने उद्देश्य के लिए 
अपने जीवन और सम्पत्ति के बलिदान के लिए तेयार रहना चाहिए ।* 


१, अ्रहिंसा के आदर्श मे जीव-जन्तुओं के साथ मनुष्य के सबध का मी समावेश 
“ है; लेकिन काम्नेस के समान राजनेतिक सस्था में अ्र्दिसा मनुष्यों तक सीमित 
थी । अ्रहिंसा में जीव-जन्तुओ के साथ मनुप्य के क्चघ को सम्मिलित करने 
में ऐसी संस्था की सदस्यता से लाखो मनुप्यों को अलग रखना पडता ओर 
यह बात समाज में पाशविक शक्ति के स्थान में प्रेम के नियम को स्थापित 
करने के प्रयत्न मे विध्न डालती है। ह०, १४-३-३६, प्ृ० २८५ | 
२. ह०, ८-६-४६, ४० १६६ | 
हे, ह्‌०; २४-३-३६, पु० ६४ । 
४, संपत्ति से वंचित होने के लिए. तैयार रहने के सर्बंध मेगाधीजी का रुख 
अपरिग्रह के आदश पर आधारित है। कहा जाता है कि सन्‌ १६२० में 
गांधीजी को इसमे आपत्ति न थी कि सत्याग्रदी सरकार द्वारा जब्त किए 


श्ध्र सर्वोद्य तत्त्व-द््शन 


४ उसे अभ्यसत खाढ़ी पहिनने वाला और कातने वाला होना चाहिए | 
४ उसे शराब भर दूसरे नशों के उपयोग से मुक्त होना चाहिए। 
६ उसे समय-समय पर निर्धारित अनुशासन के सब नियमों का हृदय 
से इच्छापूर्वक पालन करना चाहिए । 
७ उसे जेल के नियमों का पालन करना चाहिए, जब तक यद्द नियम 
विशेष रूप से उसके आत्म-सम्सान पर प्रहार करने को न बनाए गए हैं। 
अनुशासन की पर्याप्ता का चिन्ह यह है कि खर्य॑सेवकों में अहिंसा 
'की भावना का विकास हो और उसका प्रभाव ख॑सेवकों के सम्पर्क में आने 
चाले प्रत्येक व्यक्ति पर पढ़े । श्रधिकतम उत्तेजना के द्वोते हुए भी सत्याग्रही 
का सँयस इृढठ रहे और वह अपने स्थान के हिंसक व्यक्तियों को नियन्त्रण 
मे रख सके ।* उन्हें विधायक कार्यक्रम सें पूरे ध्यान के साथ लगना चाहिए । 
गांघीजी इस बात की आशा नहीं करते थे कि साधारण सत्यात्रद्दी को सत्याप्रह- 
विज्ञान की पूरी जानकारी हो जाग और उसका सम्पूर्ण आचरण अहिंसा के 
सिद्धान्तों के अनुसार हो । उनके अनुसार “पूर्ण अहिंसक व्यक्तियोँ की फौज 
कभी सी न वन पाएगी | वह उन व्यक्तियों की बनेगी जो ईमानदारी से अहिंसा 
के अनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे ?* न गांधीजी इसी चात की आशा करते 
थे कि साधारण सत्याग्रहियों में सेनापति की तरह साधन-शीलता हो | यद्द 
पर्याप्त होगा कि वह चफादारी के साथ सेनापति की आज्ञा का पालन करें । * 


जाने या बेचे जाने से वचाने के लिए. अपनी संपत्ति को हस्तांतरित कर 
दे। उन्होने इसको प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन कष्ट-सहन की मर्यादा- 
निर्धारण का कार्य सत्याग्रहियो पर छोड दिया | सन्‌ १६३७-३८ मे उन्होंने 
कांग्रेस सरकारों द्वार सत्याग्रहियों की ऐसी ज़मीनों की वापिसी को उचित 
बतलाया जिनको पिछली सरकार ने अपनी दसन-नीति के अनुसार, वदले की 
भावना से, असंगत मालूम होने वाले कम “दामों में वेचच दिया था। लेकिन 
चह इस वात के विरुद्ध थे कि जब सरकार सत्याग्रहियो के हाथ में आ जाय 
धो अपनी हानि के लिए हरजाना माग क़र, उन पर्दों पर पुनर्नियुक्ति का 
प्रयत्न करके जिनसे वहा हठ दिए गए थे और यह दावा करके कि सरकारी 
नौकरियों मेँ उनकी तरजीह मिले वह झपने पुराने बलिदानों का दाम 
उगाहने का प्रयल करें। 'हिस्ट्री ऑव दि कार्ग्रेस!, पृ० २७४;-इ० ३-१२-रे८; 
पु० रे६४ | 

१, ह०; २४-६-३२६, पृ० १७५ | 

२, ह०;, २६९-७-४०, १० २१४ | ५ 

हे, हू०, २४-८-४०५ ४० २६२ | १४ 
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लेकिन उनमे विना नेताओं की देख-रेख के कार्य करने की क्सत्रा का दिकास 
होना चाहिए, क्योंकि नेताओं को तो सरकार किसी सम्रय गिरफ़्तार करके 
हट सकती है। इसीलिए गांधीजी के भ्रभुसार सत्याप्रह में, प्रत्येक सत्याग्रही 
सिपाही को ज़रा देर से स्वर्य अपना नेता और सेनापति बनना पढता है ।* 

यह आवश्यक भहदी है कि सत्याग्रही सिपाही को पश्चिसी ढंग की शिक्षा 
मिली हो । यद्द शिक्षा बहुत लाभप्रद नहीं होती, क्योकि चह घन-लिप्सा 
शक्ति-प्रियता आदि प्रतृत्तियों को जायृत्त करके व्यक्ति के लिए त्याग, सेवा 
भर कष्ट-सहन कठिन बना देती है । 


प्रचार 

नेता, उसके सहकारी और भ्रद्िंसक संस्था जनता में सत्याग्रह के झाद्श 
के प्रचार का प्रयत्न करते 

प्रचार ( प्रोपागैंडा ) करने का भ्र्थ है किसी विश्वास, चलन, व्यवहार, 
था दुस्तूर का प्रसार करना या उनको फैलाना । पश्चिम में 'प्रचार! के समानार्थक 
प्रोपागेंडा शब्द का अर्थ द्वोता है किली सिद्धांत या चल्नन, व्यवहार या दस्दूर 
की उन्नति के लिए सुब्यवस्थित योजना यथा संगठित आन्दौलन ।' आधुनिक 
राज्य में प्रचार वह साधन है जिसका प्रयोग कोई समुदाय ऊनमत को इस 
उद्देश्य से अपने नियंत्रण में रखने के लिए करता है कि चह राज्य-शक्ति की 
प्राप्त कर ले, उसको अपने हाथ में सुरक्षित रख सफे और उसका इच्छाइुसार 
प्रयोग कर सके । थ्रन्तर्राप्रीय युद्धों में भोर राजनैतिक संघर्षों में प्रचार का 
डपयोग अपने पक्ष के अनुशासव और आत्म-विश्वास को इृट करने और प्रतिपक्ष 
के अनुशासन और शआत्म-विश्वास को हानि पहुँचाने के लिए होता है। पश्चिम 
में प्रचार के रूप और साधनों का निर्धारण नीतिविहीन उपयोगितावादी और 
अचसरवादी दृष्टिकोण से होता है। वहाँ के राजनीतिकज्ञ भर युद्धवादी उन 
सभी नैतिक या अनैतिक साधनों के प्रयोग के पक्षपाती है जिनसे उद्देश्य सिद्ध 
हो, श्रपने पक्त की शक्ति बढ़े और विरोधी को द्वानि पहुंचे । 

पश्चिस का भाधुनिक प्रचारक मनोविज्ञान-व्रिशेषज्ञ,कुशल प्रतीक-पभिर्माता, 





९१, हू०, रे८-७-४०, 9० २२७। 

२, ई० एच० हैन्डर्सन के अनुसार ग्रोपागेंडा वह प्रक्रिया है जिसमे सममाने- 
बुझाने की रीतियो द्वारा इस वात का जान-बूक कर प्रयल किया जाता है 
कि जिनमे प्रचार होता है वह खतन्त्रतापूषक सोचने-विचारने के पहले ही 
प्रचारक के इच्छानुसार व्यवहार करें। देखिए 'जनल ऑफ प्रोशल 
साइकालोजी?, १६४४, ८, ए० ७१-८७ | 


. श्ध्छ सर्वोदय-तत्त्व-द्शन 


प्रभावोत्पादक शब्द-रचना में सिद्धदसत, और सफल वक्ता होता है और चत्तुरतापूर्ण 
सुमावों द्वारा जनसाधारण को धोखे में डालकर उनकी भावनाश्रों को उत्तेजित 
करवा है और अपनी इच्छाजुसार उनसे व्यवहार करवाता है। आधुनिक प्रचार 
में सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग होता है। शिक्षा और पन्न-पत्रिकाएँ, 
जुलूस और प्रदर्शन, धोखेबाज़ी और बल-प्योग, धन और नौकरियों का लालच, 
नारों और भाषणकला का जादू, चित्रकला, संगीत और नाव्यकला--इन सब 
का प्रचार-कला में महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में आजकल प्रोपागेंडा या 
प्रचार पक्षपात रहित वैज्ञानिक विवेचन से ओर ठीक सच्चे समाचार से पथक 
झूमकझा जाता है। 

” प्रचार के भामले में गांधीजी में और पश्चिम के रुख़ में चुनियादी 
मतसेंद दै। वह इस बात के विरुद्ध थे कि जनमंत का शोषण हो, या 
दुरुपयोग हो और उस पर किसी राजनेतिक दल या नेता का अनुचित 
अधिकार रहे | लेकिन वह सत्य के प्रसार और जनसत को अहिंसा की शिक्षा 
देने के अर्थ में प्रचार में विश्वास करते थे। सर्त्यांगही के लिए यद्द पर्याघ 
नहीं कि वह स्वयं सत्य और अहिंसा के आदुर्शो पर चले, उसे दूसरों की भी 
सहायता करना चाहिए, जिसमें वह इन आदर्शो को समझ सके और उनके 
अनुसार रद्द सके। 

आदुर्शवादी इष्टिकोण से सत्याग्रह या आत्म-शक्ति भौतिक साधनों से 
परे है ओर स्वय॑-प्रचारित है। जीवन ही आत्मा की भाषा, सत्य भर अहिंसा 
की असिष्यक्ति है, न कि केवल बोले या लिखे हुए शब्द | जेसा कि गांधीजी 
ने एक बार कुछ ईसाई पादरियों से कद था, “जेसे ही जीवन में आध्या- 
त्मिंक अभिव्यक्ति होती है, वेसे ही वातावरण प्रभावित दोता है। जब मलुष्य 
सत्य,के अनुसार रहता है, ठव बोलने की इच्छा, नंदीं होती । सत्य में शब्दों 
की अधिकतम मितव्ययता होती है। इस प्रकार जीवन की अपेक्षा अधिक सच्चा 
था उसके (जीवन के) अतिरिक्त कोई दूसरा श्रचार नहीं है।”* “यह मेरा 
पक्कां विश्वास है कि सत्य स्वर्य॑ कार्य करता है. . .यदि हमारे अन्दर सत्य है 
तो वह उन (जनता) तक बिना प्रयत्न के पहुँच जायगा।?* 

इसलिए रूत्याग्रह का सच्चा आधार है अहिंसक मूल्यों के अनुसार रद्दना। 
गांधीजी ने अ्रपने एक भाषण में एक बार कंद्दा थां, “जो मेरे बताए सीधे- 
सादे सत्यों सें विश्वास करते हें वह्द उनका भ्रचार केवल, उनके अचुसार रहकर 


१, ह०, ११-१२-१६३६, -प०-३२५३। 7 पट हऔ प 
२, मीरा; “ग्लीनिग्जा, पु० रणवूट 5 2 ता ५ *+.] - ४ 
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ही कर सकते हैं ।?”* झहिंसा के सिद्धान्तों के अजुकुल जीवन जनता की प्रत्यक्ष, 
व्यक्तिगत सेवा का जीवन है; सेवा मे कष्टनलद्नन अनिवार्य है और सेवा और 
क४ट-सहन का अधिकतम प्रभाव ठन पद्ता है जब सत्याग्रही उनके बारे में सौन 
रहता है और उनका विज्ञापन नहीं करता । गांधीजी के शब्दों में, /. , , ,, . 
भाषणों और दूसरे दिखावदी कार्यों की अपेक्षा सत्य और प्रेम के मौन का 
का--जिसका प्रदर्शन नही किया जाता--परिणास कहीं अधिक स्थायी होता 
ह्वे र 

श्रह्विंसक मूल्यों के भशनुकूल जीवन का अर्थ है विचार पर निमंत्रण और 
पूरी तरह निय॑त्रित विचार अ्रधिकतम शक्तिशाली होते हैं और कभी उ्यर्थ 
नहीं जाते। “विचार के ऊपर निर्य॑त्रण का अर्थ है अ्र्पतम शक्ति से अधिकतम 
कार्य । यदि हसमें धह नियंत्रण होता, ठो हसें उतना घोर प्रयत्न न करना 
पढत्ता जितना हम करते हैं। श्रहिंसक कार्य का श्रर्थ दै बहुत मौन कार्य भौर 
बहुत ही कम लिखना था बोलना 778 


निस्‍्स॑देह सत्याग्रह का जितना अचार कष्टन्सहन और सेवा में प्रकट होने 
वाले प्रेम से होता है उतना भौर किसी साधन से नहीं हो सकता, लेकिन 
अपूर्ण समुण्य होने के कारण सत्याप्रही का अपने विचार पर पूर्ण नियन्त्रण 
नहीं होता । इसलिए वद समाचार-पत्र, भाषण, जुलूस, झौर उन अन्य सभी 
उचित साधनों का उपयोग करता है, जिनसे जन-साधारण में सत्याग्रह के 
प्रचार मे सहायता मिल्ले। इन साधनों के भयोग से कुछु भी स्वभावतः 
अभेतिक या भ्रद्वुचित नहीं है । 


लेकिन यद्यपि प्रचार के यह साधारण साधन निदोंप हैं, पर उनका 
स्थान सेवा के बाद आठा है और सेवा को भुक्ञाकर सब ध्यान इन्हीं साधनों 
तक सीमित रखना अनुचित है। सन्‌ १६३६ में गांधी-सेवा-संघ के सदस्यों 
मे गांधीजी की शिक्षाओं को जनता में पीलामे के लिए संगठित प्रचार की 
आवश्यकता पर ज़ोर दिया। गांधीजी की राय थी कि सत्याग्रह का प्रदर्शन 
क्रेचल सत्याग्रही के जीवन से हो सकता है, लेफिन दूसरे साधनों का भी 
उपयोग ही सकता दै । उन्होंने कहा, “आप कद सकते है कि कार्यकर्ताओं 
की सहायता के लिए और आलोचकों को उत्तर देने के लिए क्षिताथों और 
समाचार-पत्रों की आवश्यकता है। ठीक है, जिन सिद्धांतों में सुके विश्वास है 





१, हं०, इ८-े-रे६, पु० ४६) 
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उनको समझाने के लिए जहाँ तक आवश्यक है में लिखता हूँ | लिखिए अगर 
आप यह महसूस करते हैं कि बिना लिखे आपका काम नहीं चल सकता। 
लेकिन किताबें न प्रकाशित कर सकने के कारण न तो आपके कास में विषघ्न 
पढ़ना चाहिए न जनता का उत्साह घटना चाहिए |” 

समाचार-पन्न और अचार के दूसरे साधन सत्य और अहिंसा के प्रतिकूद 
नहीं होना चाहिए और ज़ोर उनकी गति और परिमाण पर नहीं वल्कि उनकी 
शुद्धता और तेतिकता पर होना चाहिए । उदाहरण के लिए यह गांधीजी का 
अच्ुभव था कि पेदुल दौरा करना सोटरकार और हवाई जहदाज़ों के द्वारा 
आंधी की रफ्तार से दौरा करने की अपेक्षा बहुत अच्छा प्रचार है। गांधीजी 
ने देश में वहुत वार प्रचार के लिए दौरा किया था लेकिन इनमें अधिकतस 
प्रभावीत्पादक और हृदयग्राद्दी थे १६३० के सामूंद्दिक सविनय आज्ञा-भंग के 
प्रारम्भ में डॉडी की ऐतिहासिक पेंदल यात्रा, और सन्‌ १६४७ में गांधीजी का 
बिना साथियों के अकेले, यंगे, ज़ख्मी पेरों नोआखाली का पेदल दौरा । 


सापण 


याँधीजी बहुत अधिक उत्साह को श्रविश्वास की दृष्टि से देखते थे और 
उन प्रदुर्शनों ओर नारों को प्रोत्साहन नहीं देते थे जिनमें क्रोध भौर असहिण्णुता 
की वू आती हो ।* सत्याग्रहियों की सभाओ्रों मं वह अज्ुशासन पर, श्रप्रिय 
बात के प्रति सहिष्णुता पर और भाषणों के समय श्रोताओं के स्वीकृति या 
अस्वीक्षति के न प्रदृशित करने पर ज़ोर देते थे ।* 

सत्याम्रहियों के भाषणों में असत्य और अतिशयोक्ति लेशमात्र भी न 
होना चाहिए और वक्ता को श्रोताओं में क्रोध या घणा की हिंसक भावनाओं 
को उत्तेजित करने का प्रयत्न न करना चाहिए। इसका यद्द अर्थ नहीं कि 
सत्याग्रही के भाषण प्रभावद्दीन होते हैं। सत्य का जादू की तरह असर दोता 
है। सत्य ले अधिक प्रभावशाली और कुछ भी नहीं हो सकता । गांधीजी के 
भाषणों की साथा में रामायण, महाभारत और वाइबिल की-सी सादगी होती 
थी। उनमें हिटलर के भाषणों का-सा चीखने, चिछाने और भाटकीय ढंग से 
जनता को झुलावे में डालने के प्रयत्न का सर्वधा असाव था। लेकिन उनके 


१, ह०; २८-३-१६३६, पु० ७६-५० | 

२. जलूसो प्रदशनो आदि का प्रवन्ध सत्याग्रहियोँ की किस प्रकार करना चाहिए 
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सादे भाषणों की जनता के हृदय पर गद्दरी छाप पढठी थी और उनका जादू 
का सा असर होता था ।* 

वास्तव से गांधीजी अचार के साधनों के अधिकतम लाभपूर्ण उपयोग 
में सिद्धृदस्त थे। उनकी डांढी यात्रा और नोआखाली का दौरा, नमक 
बनाना, दक्िय अफ्रीका * में परवानों की और भारतत्र्प में विक्ञायती कपड़ों 
की होली, और हृड्तालें? इस सम्बन्ध में गांधीजी की प्रभावोत्पादक अ्चार- 
कुशलता के छुछु प्रमाण हैं। अपनी आत्म-कथा में वह दो भाषणों में भेद 
फरते हैं, एक तो तकंपूर्ण भाषण था और दूसरे का उद्देश्य था जनता को 
प्रभावित करना । * युद्ध के पहले ऊब कांग्रेस प्रान्तों से शालन-भार स्वीकार 
करने वाली थी दो गांधीजी ने यह मत प्रकट क्रिया था कि काँग्रेस के शासन 
का प्रारंभ किसी ऐसी वात से होना चाहिए जिसले जनता बहुत प्रभावित हो ।५ 

भारतीय जनता पर गांधीजी का दृढ़, दीर्घकालीन प्रभाव उनके महान 
प्रचारक होने का प्रमाण है--प्रचारक पश्चिस में प्रचलित जनसत पर अनेतिक 
अधिकार स्थापिव करने के लिए उसको गुमराह करनेवाले के अर्थ में नहीं, 
यह्कि जनहित के लिए सत्य का प्रचार करनेवाले के अर्थ में। लगभग त्तीन 


१, गांधीजी के एक अंग्रेज़ी मे दिये हुए भापण का वर्णन करते हुए क्ृप्णदास 
लिखते है, “मैं नही जानता कि उसको वबतृता कहू या दैवी शक्ति से पूर्ण, 
प्रेरित भाषण। प्रत्येक शब्द उनके हृदय के अंतरतम स आता था और 
जादू का सा काम करता था। इसलिए उनके शब्दों की न्वनिमात्र श्रोताओं 
के हृदय को चीरकर प्रविष्ट हो जाती थी । जैसे-जैसे वह गर्भीरता से बोलते 
गए, ऐसा मालूस होने लगा कि वह श्रोताओों के ऊपर जादू डाल रहे हो 
ओर सव ह॒ठय बेवसी से उनकी ओर खिंच रहे हों । मैंने यह भी देखा कि 
जब वह बोल रहे थे उनकी आखे भावनाशून्य थी और उनके हाथ पैर 
जरा भी हिलते-डुलते न थे। 'सेविन मथ्स विध महात्मा गांधी, भा० १, 
पृ० ६१। उनके भाषणों पर अन्य ऐसे ही मतों के लिए देखिए रॉवाय 
वाकर, “सोर्ड आफ गोल्ड! पृ० १२७; पोलक तथा अन्य लेखक, “महात्मा 
गांधी, ४० १४२-४३ | 

२, दक्षिण अफ्रीका), उत्तराध, छृ० ३ । 

३, हंटर कमेटी के सामने गाधीजी ने अपनी गवाही में क्॒ष था कि हड़ताल 
सरकार और जनता के मन को प्रभावित करने के लिए थी। य० इ०, 
भा० १, ४० २३। 
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दुशाव्दियों तक भारतीय राजनीति मे उनका प्राघान्य था और चह जनता के 
सच्चे प्रतिनिधि थे। उन्होंने जनता के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया, 
पुराने रिवाज़ों को हटा दिया, घुराने मापदण्डों को बेकार कर दिया, नए 
प्रतीकों की रचना की और नए मूल्य ससाज के सामने रखे | 

प्रचारक को हैलियत से उनके प्रभावशाली होने का कारण यह था कि 
जिस वात की वह शिक्षा देते थे ठीक उसीके अनुसार आचरण करते थे । 
लेखों और भाषणों से रूप्ठ प्रक८. होनेवाला उनका सत्य और अहिंसा का 
प्रेम; इस बात की उपेक्षा कि यह प्रेस उन्हें किधर, कितने कष्ट-सहन की ओर 
ले जायगा; उन्तका व्यापक आत्म-निय॑त्रण; सच्चे सत्याग्रही की अतिजित और 
अजेय इढता के साथ-साथ उनकी नज्नता; सेवा के उद्देश्य से स्वीकृत उनके 
अपरिग्रह के अनवरत विकास का और निर्धनों के साथ उनके ताद्एंम्य का 
प्रतीक उनका लगभग नँगा शरीर--यह सब व्यक्तिगत जीवन की ,और प्रचारित 
सिद्धांतों की असाधारण ,एकरूपठा के प्रदर्शक थे। इस प्रकार उनकी प्रभाव- 
शक्ति का प्राथमिक कारण था उनके व्यक्तित्व की शक्ति, उनकी आत्म-शक्ति । 


४ ससाचार-पत्र मु 
गांधीजी ऐसे समाचार पन्नों के विरुद्ध थे जो लाभ की भावना से रोज़गार 
की तरह चलाए जाते हैं और जिनके ऊपर पू'जीपतियों और 'विज्ञापंनदाताओं 
का अधिकार होता है। ऐसे समाचार पत्रों को ध्यान में रखकर ही सन्‌ १६२९ , 
में विद्यार्थियों में भाषण देते हुए उन्होंने समाचार-पत्नों के नशे को 'दयनीय 
और सयाचकः बताया था, क्योंकि “समाचार-पत्रों में सनुष्योचित रुचि का 
कुछ नहीं होता । उनमें चरित्र-निर्माण में सहायक कोई बात नहीं होती ।?" 


लेकिन ठीक प्रकार से स॑चालित पत्र सत्याग्रह सें प्रबल शख की तरह 
काम करता है। दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित अपने पत्र 'इण्डियन ओपिनियन! 
के घरे में गांधीजी लिखते हैं, “यदि यह अख़बार न होता दो सत्याप्रह-संग्राम 
ने चल लकता |?” भारतवर्ष के अहिंसक प्रतिरोध के आन्दोलनों में “यंग 
इण्डिया? और 'नवजीवनः और बाद में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित 'हरिजन! 
का वही गौरवपूर्ण स्थान था जो इण्डियन ओपिनियन का दक्षिण अफ्रीका के 
संग्रामों में था। चह पन्न गांधीजी के अहिंसक जीवन के निचोढ़ और जनता 





१. यं० इं०, भा० २, पु० १२०८ | ; ; हु 
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को सत्याग्रह का श्रांतरिक अर्थ समझाने का साधन थे ।* 
दि सताचार-पत्नों को सामाजिक जीवन में उचित स्थान प्राप्त करना है 

तो सेवा उनका एकम्रान्र उद्देश्य होना चाहिए। उनको जनसत को शिकर्ि् 
करना चाहिए भोर उसझो प्रकट करना चाहिए भौर राजनैतिक भर सामाजिक 
कुरीतियों की भोर ध्यान श्राकष्ट करना चाहिए । लेकिन कोई भी ससाचार-पत्र 
तबदक सेव के धादर्श पर नहीं चल सकता जवतक वह विज्ञापददाताओं के 
श्राश्षण पर अवलंबधित रद्वता है और अपने एप्टों को अश्लील विक्षापत्रों से श्रषट 
फरता है | इसलिये समाचार-पत्र को सवावलंधी होना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट 
प्रमाण है कि उसकी सेवा को समाज वांडनीय समझता है थौर उसकी क्र 
करता है और वह समाज के ऊपर भारस्वरूप नहीं है। यदि समाचार-पत्नों को 
छुछ क्षाभ हो तो उसका उपयोग किसी विधायक सार्वजनिक कार्य के लिए 
करना चाहिए। समाचार-पत्रों को अत्येक शब्द सोच विचार कर लिखना 
चादिए और अतत्य, अ्रतिशयोक्ति और कट्ठता से बचना चाहिए ।९ 

सत्याग्रह की लड़ाई में सरकार समाचार-पत्नों की स्वतन्त्रता पर की 
शुकावर्ट लगा देती है। ऐसी दालत मे गांधीजी समाचार-पतन्नों को यह राय 
देते हैं कि था तो वह प्रकाशन बंद करदें या सरकार को चुनौती दें भौर उसके 
परिणाम को सह । पिछले अ्रहिंसक आन्दोलनों में जब सरकार ने सत्याग्रही 
पक्ष का समर्थन करने वाले सब हिन्दी और अंग ज्ञी समाचार-पत्रों फो दवा दिया 
तो गांधीजी की राय से सत्याग्रहियों ने जनता के पास अपना संदेश पहुँचाने के 
लिए हाथ के लिखे छोटे समाचार-पत्रों का सहारा लिया। जिनको यह 
समाचार-पत्र मिलते थे वह नक़ल करके उनको दूसरों के पास पहुँचाते थे भर 
हस गुणनविघि से सत्याप्रहियों का संदेश देश के वहुत बड़े हिस्से मे पहुंच 
जाता था | एक प्रति को बहुत से आदमी पढ़ते थे । यह हस्तलिखित सप्ताचार 
लोगों के हृदय पर सच्चाई, कष्ट सहने और परिणाम की उपेक्षा करने की गहरी 
छाप डालते थे। साधारण समाचार-पत्नों की श्रपेत्ा यह हस्तलिखित पत्न 
साधारण जनमसत को कहीं श्रधिक प्रभावित करते थे | 

जब १६४०-४१ का थुद्ध-विरोधी सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ तो यह दर था कि 
शायद सरकार कांग्रेस के सभी समाचार-पतन्र बंद कर दे। गांधीजी ने छपे हुए 
समाचार-पत्रों के स्थान में सुख द्वारा समाचारों को व्यापक रूप से फेलाने की 
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राय दी । उन्होंने लिखा, “हरएक व्यक्ति अपना स्वय॑ चलता-फिरता अख़बार 
बन जाय और शछुम सँत्राद को फेलाएं, . इसमें विचार यह है कि जो मेने 
प्रामाणिक रुप से सुना है उसे अपने पढ़ोसी को वतादूँ । इंसे कोई भी 
सरकार दुबा नहीं सकती | यह रस्ते-से-सस्ता अख़बार है और सरकार चाहे 
लितनी चतुर क्‍यों न हो उसकी बुद्धि की अवज्ञा करता है। इन चलंते-फिरत्ते 
अख़बारों को अपने द्वारा दी हुईं ख़बर के बारे में निश्चित होना चाहिए ।”?१ 
सेच्षेप में, सत्यात्रही >चार की शक्ति उसके उष्य नेतिक उद्देश्य की सब 
को प्रभावित करने की क्षमता में और उसकी नितानत सत्य-निष्ठी में है। इंस 
प्रचार के प्राथमिक साधन हैं. सेवा और कष्ट-सहत और इसकी प्रभावशीलता 
का एक कारण यद्द सी है कि प्रचार के साधारण साधनों, भांपण , लेख इत्यादि 
की हमारे हृदय पर वह छाप नहीं पढ़ती जो उन व्यक्तियों की देखने की पंडती 
है, जो किसी आईश के अचुसार रहते हैं और उंसके लिए कष्ट सहते हैं। 
कष्ट सहन केरने वाला सत्यात्रहीं बुद्धि की दी नहीं, समग्र संजुष्य को प्रभावित 
करता है; आद्श को स्पष्ट, सूर्सिवान और जीवित बंनो देता है; और मलुष्य में 
ऐसे स्थाई, हार्दिक विश्वास को उपजाता दे जिसका प्रभाव उसके आचरण पर 
बौद्धिक धारणा की अपैक्ता कहीं अधिक पढ़ता है। प्रभाव के प्रश्न के अतिरिक्त 
प्रचार के साधारण साधन पजीपतियों और शोषकों के हाथ में हैं और वंतेमाने 
सामाजिक और आर्थिक संगठन सें क्रांतिकारी परिवतर्न के लिए प्रयत्नशील 
सत्याग्रही उनका पूरो तरह उपयोग नहीं कर सकेते । हसके विपरीत सेवा और 
वलिदान में ऐसी कोई रुकावट नहीं; वह सबको उपलब्ध हैं। 
रचनात्मक कार्य-क्रम 
सत्याग्रह के लिए सर्वश्रेष्ठ अचार है रचनात्मक कार्य-क्रम । सत्य भर 
प्रेम जीवनदायीं हैँ और सत्याग्रह के विनाशक सालूंम होने वाले पर वॉस्तेव 
से शुद्धकारी स्वरूप अहिंसक प्रतिरोध का उद्देश्य होता दे पुनर्निर्माय के मार्ग 
'की रुकावटों को दूर करना। विधायक कार्यक्रम “आसन्‍्तरिकं विकास” के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह सत्य और अर्दिंसा की मूर्त्तिवान अभिव्यक्ति है । 


रचना ओर प्रतिरोध 
भारत में अहिंसक पुनर्निर्माण को सुविधा के लिए गांधीजी ने 
अहिंसात्मक प्रतिरोध द्वारा राजनेतिक दासता दूर करने का सफल प्रयत्न 
किया | लेकिन उनका मत था कि पुनर्निर्माण के कार्य को राजनेंतिक क्रांति 
की सफलता के समय तक स्थग्रित न कर देना चाहिए । गांघीजी अराजकता- 
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वादी थे। वह राज्य-कार्य के परिमाण को अ््पत्तम कर देना चाहते थे और 
स्वेच्छा से निर्माण किये हुए समुदायों के द्वारा आंदरिक छुघार में विश्वास 
करते थे । इसी कारण उनके अनुसार रचनात्मक कार्यक्रम को अहिंसऊ प्रतिरोध 
के पहले और बाद में और उसके साथ चलाते रहना चाहिए । सत्याग्रही को 
चाहिए कि श्रन्यायपूर्ण पिछुडी हुई सामाजिक व्यवस्था के चिरुद्ध लब्ने के 
साथ-साथ पुनर्निर्माण का कार्य भी करता रहे । 

गांधीजी का विश्वास था कि बिना विधायक कार्य-क्रम पर ज़ोर दिए 
सत्याग्रह की लाई कई कारणों से असम्भव है। विरोथी से लड़ने के लिए 
सत्याग्रही को आत्म-शुद्धि द्वारा आंतरिक शक्ति विकसित करना चाहिए । जान- 
चूक कर सहयोगपूर्चफ किया हुआ सम्मिलित प्रयत्न इस आत्मशुद्वि का साधन 
है। दूसरों की छुराइयों के विरुद्ध लडना और अपनी उन्हीं छुराइयों की ओर 
से आ्रॉख मद लेना न तो सत्य है न अहिंसा। इस शुद्धता का अर्थन तो 
प्रदर्शन है न राजनेतिक आन्दोलन और जेलयात्रा की उत्तेजना। यह शआत्मशुद्धि 
है शान्तिमय, ठोस कार्य--जनता की प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत सेवा, उनके लिए 
कए-सहन, उनका संगठन, उनको सत्याग्रह की शिक्षा देना भौर इस प्रकार 
इढ निश्चय के शांतिसमय वातावरण को उत्पन्न करना। संक्षेप से विधायक कार्य- 
क्रम सेवा ढ्वारा सामूहिक शुद्धिकारी प्रयत्न है। वह “जन-पयास और जन- 
शिक्षा” है। 

यदि पुनर्निर्माण का कठिन, घीमा, परिश्रमपूर्ण कार्य सत्याप्रहियों को 
यहुत आकर्षणद्वीन, सुना और तुच्छ मालूम हो, यदि चह केवल विरोधी से युद्ध 
करने को ही उत्सुक हों, तो प्रतिरोध विनाशक भर हिंसापूर्ण होगा, क्योंकि 
यह स्पष्ट चिन्द्र दै कि सत्याग्रहियो के हृदयों में हिंसा है भर उनमें सेवा और 
अहिंसा की भावना की कमी दे | एक बार गांधीजी ने कद्दा था, सिवा की 
भावना के बिना जेल जाने, लाठियाँ और मार खाने का प्रयत्न एक प्रकार की 
'हिंसा है /?* सन्‌ १६४७१ के एक वक्तन्य में उन्होंने लिखा था, “बिना 
विधायक कार्यक्रम की सहायता के सविनय आज्ञा-भंग अपराधयुक्त है और 
निष्फल प्रयत्न है ।?* सन्‌ १६४२ में उन्होंने लिखा था, “जिसको रचनात्मक 
कार्यक्रम में विश्वास नहीं है उसको मेरी राय में भूखी जनता के लिए समृत्ति 
सहाजुभुति नहीं है। जिसमे यह भावना नहीं है वह अ्रहिसक रींति से युद्ध नहीं 
कर सकता ।”? वास्तव में गांधीजी राजनेंतिक कार्य की श्रपेत्षा रचनात्मक कार्य 
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को बहुत अधिक भहत्व देते थे । सन्‌ १६३६ में उन्होंने लिखा था, “ . मेरा 
समाज-छुघार का कार्य किसी प्रकार भी राजनेतिक कार्य के अधीन या उसकी 
अपैशा कम (सहत््व का) नहीं था। वात यह है कि जब सेंने देखा कि राजनैतिक 
कार्य की सहायता के बिना मेरा सामाजिक काय कुछु अंश में श्रसम्भव होगा 
ठब मैने उसको ( राजनैतिक कार्य को ) उस दृदु ठक अपनाया जहाँ तक वह 
सामाजिक कार्य की सहायता करता था। इसलिए मुझे स्वीकार करना 
चाहिए कि, . .समाज-सुधार या शत्मशुद्वि का काय मुझे उस कार्य से जिसे 
केवल राजनैतिक कहा जाता है सौं-गुना अधिक प्रिय है [?* 
' विधायक कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में गांधीजी ने लिखा था, “वह 
हमको शांत और निश्चल करेगा । वह हसारी संगठन-शक्ति को जाम्रत बरेगा, 
वह्द हमें परिश्रसी बनाएगा । पह हमकों स्वराज्य के योग्य चनावेगा, वह हमारे 
रक्त को ठँढा करेगा ।०* इस प्रकार विधायक कार्यक्रम नये सत्याग्रही र॑ंगरूठ 
को अनुशासनपूर्ण सिपाही बना देगा | वह सत्याग्रहियों की सद्दाई की अचूक 
परख दै भौर अवसरचादियों और दुर्बलों का निराकरण कर देता है। 
सत्याप्रह की लड़ाई में सफुलठा तबतक असंभव दै जवतंक 
सध्याशहियों को जनता का सच्चा सहयोग और डनके ऊपर ऐसा निर्य॑त्रण 
प्राछ न ही जाय जिससे कि जनता हिंसा से अलग रहे | इस निय॑त्रण को 
प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है जनता के हृदय को जीतना और उनके साथ 
जीचित सम्पर्क स्थापित करना ।यह तभी सम्भव दै जब कि सत्याग्रह्दी उनके 
(जनलाघारण) लिए, उनके द्वारा और उनके बीच में, उनके संरक्षकों की तरह 
नहीं, उनके सेवकों की तरह काम करें ।* जसा कि गांघीजी ने सन्‌ १६३० ई० 
में कहा था, विधायक कार्यक्रम जनता को और उनके नेताओं को साथ-लाथ 
सखाएगा और जनता नेताओं में पूरी तरह विश्वास करना सीखेगी । लगातार 
विधायक कार्यक्रम चलाने से उत्पन्न विश्वास संकट के समय अनमीत्ष सम्पत्ति 
है। * रचनात्मक कार्य केवल सस्याग्रही की सच्चाई का प्रमाण ही नहीं दे 
बल्कि वह जनता को सल्वाप्रही की शोषण का अन्त करने और उनकी स्थिति 
को सुधारने की क्षमता सी दिखलाता है और यह वात केवल भाषणों या 
लेख से नहीं हो सकती । विधायक कार्यक्रम विरोधी को सत्याम्ह्दी के 


हश्प-+जह- पेन सनक नम. न +मनया८मम+2००-क/मकमकन-+ब+म ० के, 


| 





९ थ॑० इं०; ६-८-३९१, पूृ० २०३। 

२, यं० इं०, भा० १, पृ० ४०४ | पा 

३. यं० ईं०, भा० ३, पु० एछ | ,, 5 25622. 

४. यँं० इं०, १-६-१६३० । ०२००, ८2 
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अ्रहिंसक इरादे का विश्वास दिलाता है । “इसलिए सत्याग्रही सेमा के लिए 
रचनात्मक कार्यक्रम बेसा ही है जेसे क्रवायद इत्यादि हिसक युद्ध के क्षिणु 
तेयार की हुईं सेवा के लिए ।”१ “जैसे फौजी शिक्षा सशस्त्र विद्वेह के लिए 
आवश्यक है ठीक बेसे ही रचनात्मक प्रयत्न मे शिक्षा सविनय प्रतिरोध झे लिए 
उतनी ही आवश्यक है |” 

दक्षिण अफ्रीका की सबसे पहली सत्याग्रही लठाई के सम्रण भी 
गांधीजी ने आंतरिक सुधार सम्बन्धी रचनात्मक कारये पर ज़ोर दिया था।* 
सन्‌ १६२० ई० में गांधीज्यी ने रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा भारतवर्ष 
के सामने रक््खा था । उस समय से कार्यक्रम की आवश्यकता और प्रभावो- 
त्पादकता मे उनकी श्रद्धा बढ़ती गई और इस बाद पर उनका अनुरोध ज्यादा 
होता गया कि संझ्आम के पहले नैतिक शक्ति को विकसित करने के ज्िए और। ,/ 
अमुशाक्षन को इृढ़ करने के लिए और संग्राम के बाढ' सुसंगठित द्वोने फे लिए 
झौर जीत के नशे से या द्वार की उदासी से बचने लिए विधायक कार्यक्रम 
सत्याग्रही के लिए आवश्यक है। 

गांधीजी ने सन्‌ १६३० में लिखा था, “विधायक कार्यक्रम किसी विशेष 
प्रकार के अन्याय को दूर करने के लिए की गई स्थानीय सविनय अवज्ञा के 
लिए जैसा कि बारदोली का मामला था श्रावश्यक नहीं है। स्थानविशेष में 
सीमित निश्चित सामान्य शिकायत (स्थानीय सविनय अवज्ञा के लिए) काफ़ी 
है; लेकिन खराज्य ऐसी अनिश्चित बात के लिए लोगों को श्रखिल-भारत के 
हित के कार्य करने में पहले से शिक्षा मिलना आवश्यक है।”* लेकिन जेंसा 
कि आर० बी० अंग ने क्िखा है, “वारदोली के मामले में भी गांधीजी ने, 
सफलता का वहुत बडा कारण यह बताया था कि बारदोली सत्याग्रह के[ न 
छु+साव साल पहले से वहां सामाजिक और आर्थिक सुधार का विधायक! 
कार्यक्रम चलता रद्दा था ।?!४ ॥॒ 

शुद्धकारी ( प्रतिरोध सम्बन्धी ) और विधायक कार्य सत्याम्नद्द के 
निषेधास्मक थौैर भावात्मक रूप हैं श्रोर इनमें से प्रत्येक दूसरे के लिए 
अनिवार्य है। प्रतिरोध के श्रदिंसक रहने के लिए यह आवश्यक दे कि वह 
विधायक कार्यक्रम पर आश्रित हो और उसके परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम 





१, य० इ०; ६-१-१६३० | 

२, २१-१०-४४ का गांधीजी का वक्तव्य | 

३, 'साउथ अफ्रीका', छ० ७६-७७ | 

७, य० इ०; १-३-१६२३१ | 

४. “दि पावर आफ नान्वायोलेंस”, छु० ३०६ | है 
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को पत्साहन मिले। दूसरी ओर इस अपूर्ण संसार में पुनरंचना में कभी-कभी 
अढ्चने पढ़ेगीं और उन्हें दूर करने के लिए अतिरोध अनिवाय हो जायगा। 
लेक्नि प्रतिरोध की अ्रपेक्षा विधायक कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध के 
विपरीत विधायक कार्यक्रम मे अनुचित दुवाव, हिंसा और पाख॑ड की 
गुजाइश नहीं है| * विधायक कार्य प्रतिरोध की तरह विरोधी में हिंसक 
भावनाओं की उत्तेजित नहीं करता । इसके अतिरिक्त परदन्‍्न्न देशों में जितना 
अधिक विधायक अहिंसा का अभ्यास किया जावेगा उतनी ही कम स्वतन्त्रता 
आए के उद्देश्य से सविनय अवज्ञा की आवश्यकता पडेगी।* गांधीजी इस 
कार्यक्रम को निश्चित रूप से, बुद्धिमानी से और स्वेच्छा से अपनाने को 
स्वतन्त्रता के सार की प्राप्ति कहते थे, और उनका विश्वास था कि इसके बाद 
हाजनेतिक शक्ति जनता के हाथ में आ जायगी ।* इसी कारण वह विधायक 
छार्यक्रम को “अहिंसात्मक प्रयत्न का स्थायी अ्रंश””, “अहिंधा के सक्रिय सिद्धांत 
की प्रतिसूलि” और “पूर्ण स्वराज्य की रचना” कहते थे ।* 
ऊपर तीसरे अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि किस प्रकार गाँधीजी 
के अनुसार वीरों की अहिंसा वास्तविक जनतस्त्र के लिए आवश्यक है। गांधी- 
जी की जनतन्त्र की परिभाषा है, “सर्वंजनहित की सेवा में जनता के सब 
अंशों के समग्र शारीरिक, आधिक और आध्यात्मिक साधनों को कारगर बनाने 
की कला और उसका विज्ञान [?५ इस प्रकार विधायक कार्य-क्रम आदर्श 
जनतन्‍्त्र की कार्य-पद्धति है। 
ऊहाँ तक 'इस कार्य-क्रम में सम्मिलित कार्यो का सम्बन्ध है यह ध्यान 
रखना चाहिए कि यांधीजी की धारणा का रचनात्मक कार्य-क्रम अहिंसक 
१, ६०, १-६-२४, 'पृ० ३२३ । 
२. बं० इं०, भा० २, प० ४४७; ह०, २-१-३७, पृ० ३७६ | 
३, 'स्पीचेज', ए० १४३ | २७ अक्तूबर सन्‌ १६४४ के एक वक्तव्य में गांधीजी 
कहते है, “रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण ख्वराज्य को जीतने का अहिंसक और 
सच्चा भार्ग है | इसको समग्रता मे पूरा करना पूर्ण ख़तन्त्रता है। आधार 
से राष्ट्र की रचना करने के लिए समग्र विधायक कार्यक्रम मे लगे हुए ४० 
करोड मनुष्यों की कल्पना कीजिए। क्या कोई इस बात का विरोध कर 
सकत। है कि उसका अर्थ होगा पूरे अर्थ मे सम्पूर्ण स्वतन्त्रता जिसमें विदेशी 
आधिपत्य का हणना सम्मिलित होगा १” 
४ ह०, $८-४८४०, प्ृ० १२६ और ३-६-३६, ५० १४७; “कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, 
४० १ | 
है, ह०, २७-४-३६, ० १४३॥। 
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राज्य की ब्यवस्था के विकास का ढाँचा है। वह वर्तसाव सामाजिक सट्डठन 
के इस प्रकार पुनर्निमाण का प्रयत्न है कि शोपण और जन्‍्याय दृर हो जाय॑ 
ओर राष्ट्र की सजन-शक्ति और संस्कृति स्वेच्छा से सादगी ज्ञौर अ्रक्ृन्रिमता 
को अपनाने से जाग्रत और परिप्कृत हो जायें । श्रहिंसक जीवन का अनिवार्य 
रूप से श्रर्थ हैं विकेन्द्रित घरेलू घन्‍न्धे और स्वावलम्बी स्वयं-संचालित 
सत्याग्रही आम्य समाज । 
कार्य-क्रम की पद्धति व्यक्तिवादी है। गांधीजी का विश्वास है कि सम 
देश में ऋति को सफल वनाने के लिए सत्याम्रही को चाहिए कि चद्द अपने 
प्रयत्न को किसी स्थानविशेष में किसी गाँव था क़स्ने में और वहाँभी कुछ 
विशेष व्यक्तियों में केन्द्रित करे । व्यप्टि या व्यक्ति एक निश्चित, जीवित, 
समूर्ति सत्ता है, जबकि समष्टि अच्श्य, अनिश्चित कल्पना दै। व्यक्ति के सुधार 
के परिणामस्ररूप समष्टि भी सुधर जायगा। यव् गाँव के कुछ भादमी 
सत्याग्रही के चष्टान्त से प्रभावित द्वो जायें और जीवन के अहिंसक सा्ग को अपना 
लें तो उस स्थान का पुनर्निर्माए सुगम हो जायगा। इसी प्रकार यदि कुछ 
गाँवों की समस्याएँ सुरूर जाएँ और उनमें सहयोग की साचना दृढ हो जाय 
तो पूरा ज़िला आसानी से सुधर जायग” और इसी प्रकार यह प्रक्रिया बढ़ती 
चलेगी । गाँधीजी ने सेवाप्राम को इसी प्रकार के तक के काग्ण अपना निवास- 
स्थान वनाया था। उतकी राय थी कि “रचनात्मक कार्य के साथ पूरा न्याय 
करने के लिए डले उसकी उपयोगिता के झचुसार महत्व देना चाहिए और 
राजनेतिक कार्य का परिशिष्ट न बना देना चाहिये |? * 
भारतवर्ष का विधायक कार्य-क्रम आवश्यक रूप से आम-फार्य है। गांधीजी 
इस कार्य-क्रम में १८ बातों को सम्मिलित करते थे और यद्द वे बातें ईं जो 
राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य हैँ। वे वातें निम्नलिखित हूँ :-- 
व साम्प्रदायिक एकता; 
२ अस्पृश्यता-निवारण, 
३ मदथ-निपेध; 
४ खादी; 
& दूसरे आमोद्योग; 
६ गाँव की सफाई; 
७ नई या छुनियादी तालीम; 
८ प्रौद-शिक्ता; 
£ आदिवासियों की सेवा; 





१, “चरखा संघ का नवसंस्करण”, ए० १०४ | 
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१० ख्त्रियों की उन्नति; 

३११ स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा; 
१३ शा्र-भाषा का प्रचार; &« 
१३ स्वभाषा-प्रेम; ' 
१४ आधिक समानता के लिए प्रयत्न; 
१४-१७ किसानों, सजदूरों और विद्यार्थियों का संगठन; और 
(८ प्राकृतिक चिकित्सा । 


कार्य-क्रम का आर्थिक माग 


इसमें से गांधीजी आर्थिक साग को विशेषकर खादी को अधिकतम 
महत्त्व देते थे। चह आर्थिक प्रश्नों पर सजुष्प की नेतिक भलाई के इष्टि- 
कोण से विचार करते थे । उनका आर्थिक इष्टिकोण अपरिभ्रह, अस्तेय, शरीर- 
श्रम और स्वदेशी के आदर्शों से निर्धारित हुआ था। आर्थिक समता का 
आदर्श उनको चहुत प्रिय था क्योंकि विलासिता और भुखमरी का एक साथ 
अस्तित्व शोषण और जीवन की निष्फलता-का थोतक है और घनी और 
निर्धन दोनों के लिये आध्यात्मिक एकता की अनुभूति कठिन कर देता है। 
गांधीजी के अ्रजुसार आधिक समता के लिये कार्य करना भ्रहिंसक स्वरत॑त्रता 
की श्रेष्ठ कुझ्नी दे क्योंकि अद्दिंसक राज्य तबतक असम्भव है जबतक गरीबों- 
अमीरों के बीच की गहरी खाईं पाट नहीं दी जाती और उनका संघर्ष समाप्त नहीं 
दो जाता ।* आर्थिक समता से गांधीजी का अर्थ पूर्ण ससता की स्थिति 
सदी बल्कि लगसग समता की स्थिति है। “आर्थिक समता का यह श्र्थ कमी 
नहीं समरूना चाहिये कि हर एक व्यक्ति के पास बरावर परिमाण में सांसारिक 
चस्तुएँ हों; लेकिन उसका यह अथ है कि हरएक के पास रहने को ठीक 
मकान हो, खाने को काफ़ी युक्त आद्वार हो और शरीर ढकने को कांक्री खादी 
हो। उसका यह भी अर्थ है कि आज की निर्दंय असमता शुद्ध अ्हिंसक 
साधनों से दृटदा दी जायगी ॥? * 

सन्‌ १६४७ सें गांधीजी ने यद्द मत प्रकढ किया था कि यदि भारत को 
आदर्श देश वनना है तो ईमानदारी से दिन भर काम करने वालों की आय चाहे 
वद्द भंगी हों, चाहे वकील, या डाक्टर, या अन्य घन्धे वाले--वराबर होनी 
चाहिए। जबतक समता की यह स्थिति सम्भव न हो तबठक भश्राय के उद्तम 


१, कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम! ० १८ ॥) 
२, ह०, १८-८-४०, ए० २२३ ; ,«: का ४ ५५ ४ ॥. 2 
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ओर निम्नतस स्तरों के अन्तर को कस करने का प्रयत्न करना चाहिए।* 

समाज को सस्ता के थधादर्श की और ले जाने के लिए सत्याम्रही 
अहिंसक साधनों द्वारा जनता का सत-परिवर्तंन करेगा । इसके लिए चह अपने 
जीवन से प्रारम्भ करेगा और अधिकतम निर्धन व्यक्ति के ग्रार्थिक स्तर को 
स्वेच्छा से स्वीकार करेगा। सत्यात्रही के व्यक्तिगत उदाहरण के अतिरिक्त 
गांणीजी धन-बाहुलय और निर्धतता दोनों को दृटाने के पक्त में थे। धन-बाहुल्य 
को दूर करने के लिए चह यथासंभव कानून हारा सम्पत्ति ज़ब्त करना या 
स्वामित्व का अधिकार छीनवा नहीं चाहते थे । घनिकों को आधिक समता 
के आदर्श को अपनाने को और सम्पत्ति का दूस्टी या संरक्षक की हैसियत से 
निर्धनों के लाभ के लिए. उपयोग करने को तैयार करने के लिए गांधीजी 
समसझाने-बुझाने, शिक्षा, अहिंसक असहयोग और दूसरे अहिंसक साधनों के 
प्रयोग के पक्त में थे । 

गांघीजी के अनुसार श्रार्थिक समता के सिद्धांत के मूल से घनिों के, 

उनकी अनावश्यक सम्पत्ति के सम्बन्ध में, संरक्षण ( टूस्टीशिप ) की घारणा 
है। संरक्षण की पद्धति का एकमान्न विकल्प है हिंसा। लेक्षिन हिंसा का 
प्रयोग समाज को लाभ के स्थान पर द्वामि पहुँचावेगा, क्‍योंकि समाज उच 
मनुष्यों की- जो धन-संचय करना चाहते हैं--ज्षमठा को खो देगा । धरह्िंसक 
असहयोग घनिकों से संरक्षण के आदर्श अनुसार व्यवहार कराने का कारगर 
साधन दे, क्योंकि “घिनी समाज में निर्धनों के सहयोग के बिना धन-संचय 
नहीं कर सकता । यदि इस बात का ज्ञान निर्धनों तक पहुंच जाय और उनमे 
फैल जाय तो वह शक्तिवान हो जायेंगे और यद्द जान जायेंगे कि किस प्रकार 
अपने को अ्रहिसा के द्वारा उन पीस देने वाली असमताओ से मुक्त कर जिन्होंने 
उन्हे भुखमरी की सीमा तक पहुँचा दिया है।* 

जनता की द्रिद्वता और बेकारी को दूर करने का उनका उपाय था 
खादी और दूसरे आस उद्योगों का पुनरोद्धार--अन्य आमोद्योग भी खादी का 
विस्तार हैं। खादी को गांधीजी श्रपने दो श्रेष्ठम कार्यों में ले एक मानते 
थे। इनमें से दूसरा हरिजन काये दवे।? खादी हिंसापूर्ण सम्पत्तिदरण का 
अधिकतम कारगर स्थानापन्न है।” उनके खादी-प्रेम का प्रमुख कारण उनके 
नैतिक सिद्धान्त हैं । 
१, 6०, १६-३-४७, प० ६७; २३-३-४७, ह० ७८; १०-८-४७, 8० २७४। 
२,' ६०, रे*-प८-४०५ प० २६० | हे 


३, बिड़ला, बापु", ४० १६ || 
४, ह०, २-१-३७, एू० ३७४। 
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उनके अज्ुसार केन्द्रित उत्पादव और बढ़ी मशीनें अहिंसा के विरुद्ध 
हैं। बढ़े पेसाने पर उत्पादन प्रकृति श्रौर महुप्य का शोषण है और यह श्रद्िंसा 
का निषेघ है । समर-वूककर घरेलू धन्धों को अपनाना विश्व-शान्ति की ओर 
महत्वपूर्ण कदस दै, क्योंकि कच्चे मात्र की प्राप्ति और बने माल की खपत के 
लिए पिछदे देशों ओर बड़े वाज़ारो पप अधिकार पर ही पनप सकने चाला 
बड़े पैसाने पर उत्पादन आधुनिक अन्‍्तर्राष्रीय होड़, साम्राज्यवादी शोषण 
और युद्धों का श्रसुख कारण है। 

राष्ट्रीय मामलों में केन्द्रित उत्पादन लोकत्त॑त्र को दोपपूर्ण बना देता दे । 
क्योकि उसका प्रिणास होता है आर्थिक शक्ति श्ौर उसी परिसाण में राज- 
नेतिक शक्ति का केन्द्रीकरण और इस शक्ति के दुरुपयोग की और स्वतन्त्रता 
के अपहरण की निरन्तर संभावना | 


केन्द्रित उत्पादन मसज़दूरों की नेंतिकता और चरित्र को हानि पहुंचाता 
है। वह उनको गाँवों के घरेलू वातावरण की शुद्धता और स्वाभाविकता से 
हटाकर वेतनभोंगी कर्मचारी बना देता है । वह अपना व्यक्ति-स्वात॑त््य और 
शआत्म-सम्मान खो बेठते हैं; उनकी सझन-शक्ति, जिसके लिए घरेलू उद्योगों 
के प्रतिकूल केन्द्रित उत्पादन में ग्'जाइश नहीं, क'ढित हो जाती है; और वह 
सिल्ों की बढ़ी मशीनों के पुज्ञे से हो जाते हैं । 

बड़े पेमाने पर उत्पादन प्रकृति-विरोधी भी है। खनिज कोयला और तेल 
जिनके द्वारा बढे कल-कारखाने चलते हैं मलुष्य जाति का संरक्षित शक्ति- 
संचय दे । इस सेंचय के क्रमशः हास और इसके बढते हुए दामों के कारण 
कुछ विचारक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि संसार की शक्ति के आय-च्यय 
को संतुलित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन घरेलू घन्धों के द्वारा 
हो । बढ़ी-वड़ी मशीनों के विपरीत घरेलू धन्धों का आघार होता है मनुष्य 
का शरीर-अस श्रर्थात्‌ पौधो और शाकपात से--जो एथ्वी के तल पर शक्ति- 
प्राप्ति का चालू खोत है--प्राप्त शक्ति ।* इसके अतिरिक्त उद्योगीकरण के 
लिए घरेलू घन्धों की अपेक्षा कहीं अधिक पूँजी की आवश्यकता है; और 
बाज़ारों के सीमित होने के कारण और सुनाफ़ें को बढाने के लिए अपेक्षाकृत कम 
श्रस से चलने चाली मशीनों के लगातौर आविष्कार के कारण उद्योगीकरण से 
बेकारी घटने के स्थान में बढ़ती रहती है। इन दोषों के कारण गांधीजी 


१, आर० वी० श्रेंग 'एकनामिक्स आव खद्दर, अ० १ और २; लुई मम्फोर्ड, 


“टेकनिक्स ऐंड सिविलिजेशन”, पृ० १४६६-४८ | 
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ओऔद्योगीकरण बगे मानवता के लिए श्राप और आद्योचिक सस्यता की श्रम 
श्रौर एक रोग बताते थे ।* 

विकेंद्रिव आर्थिक संगठन शौर घरेलू उद्योग धंघे इन सब बातो में ददी 
मशीनों और केंठ्रित उत्पादन से शेष्ठ हैं। घरेलू उद्योग-धन्घे घन का लगभग 
“4. समान और न्यायोचित वितरण करते हैं और त्रेकारी, नेंतिक अवनत्ति, एूँजी- 
» पतियों और विशेषज्ञों हरा शोषण, शहरों की बृद्धि भर केंद्रित उत्पादनों से 
संबंधित दूसरे दुगु णों को रोकते हैं।* उत्पादन और वितरण को विकेन्ड्रित 
करने से आर्थिक जीवन बहुत कुछ स्वयं-सं॑चालिन हो जाता है और घोले- 
वाज़ी और सह की गुलाहश नहीं रहती ।* घरेलू धंघों का श्र्थ है. कामगार 
के मित्रासल्थान के स्वाभाविक वातावरण में हितकारी कार और उससे 
संब्रन्धित श्रनेक शारीरिक, आर्थिक, नेतिक और अन्य लाभ ! यह घन्धे घरेलू 
जीवन की एकता और छुद्धता और कासयारों की कला, चतुरता, सुजन-शक्ति 
और उनकी स्वतंत्रता, और सम्मान की भावना की रक्षा करते है। घरेलू धँधो 
पर आश्रित संस्कृति से साठगी और गाँवों की महत्ता बढती है । जान वुझकर 
घरेलू घन्धों को अपनाने से माँत्रों और देश से आर्थिक स्वावल्ंबन आएगा 
,.. और जनता में सब अकार के अन्याय और अत्याचार का बहादुरी से सामना 

करने की नेत्तिक शक्ति का विकास होगा । 
चर्खा-संघ के आंकड़ों से विशेष रूप से भारत के केन्द्रित चख-च्यवसाभ 
और चर्खा-संब की प"जी की, दोनों के कामगारों की संज्या की और मज़दूरी 
की, और दोनों अकार के ज्ने हुए माल के सूल्य की तुलना से यह स्पष्ट है कि 
क्रार्थिक इप्टिकोण से विदेशी सरकार के समग्र में भी खादी का देश के आर्थिक 


जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था और उसे सफ़ल धन्धा कहा जा सकता 


2, यूं० इ०, भा० २, पू० ११८७: १२-११-३१, ए० ३४४५ | 
२, यह हिसाव लगाया गया है कि भारतवर्ष के सूती कपडे के कारखानों मे विके 
माल का प्रतिशत १९ मजुरी का भाग होता है। खादी में इस साग का 
वस्मीना ६० से ६६ प्रतिशत तक किया गया है। ठेखिए ऊपर उद्धरित 
धाधीजी हिज लाइफ ऐंड वर्क, पू० २११४ और “खादी जगत, फरवरी 
१६४७, प्रृ० ३३। हमारे देश के केन्द्रित चस्ध व्यवसाय मे कुछ वर्ष पूर्व 
५ ५० करोड़ रुपये की पृ जी लगी थी| इस व्यवसाय ने सन्‌ १६४० से १६४६ 
। तक १४६ करोड का मुनाफ़ा उठाया | एजेंटों का कमीशन, व्यापारियों का 
मुनाफा, छिपा कर लिया गया नफा यह सव इस मुनाफे के अलावा है | 
खादी में इस मुनाफे का प्रश्न ही नहीं उठता । 
हे, ६०; ९०१६-४४, ४० ३०२ । 
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था।' निस्सन्देह खादी का दास ख़रीदार को मित्तल के कपड़े से महंगा 
पढ़ता है; लेकिन गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार चर्खा-संघ की नीति है कि 
खाढ़ी पहनने वालों को स्वातर॒लस्वी बनाया जाय और वह अपने कांते हुए सूत 
का ही कपड़ा बनवा कर पहने । पैय्यं के साथ वेज्ञानिक अजुसन्धानों द्वारा खादी 
के औज़ारों के सुधार से खादी के उत्पादन में बहुत उन्नति दो सकती है। 
भौजन के वाद वर्र अधिकतम सार्वभौस आवश्यकता है। इसलिए 
गांधीजी का मत था कि कि खादी का देश के संगठन में वही स्थान है जो 
सानव शरीर में फेफड़े का। खादी एक फेफड़ा है, कृषि दूसरा ।* हमारे 
खेतिहर देश में किसान कुछ दिन वेफार रहता है। इस वेकारी की दूर करने 
का साधन खादी और दूसरे घरेलू घन्धे हैं। गांधीजी खादी को गाँव के 
आर्थिक जीवन के सौर मण्डल का सूर्य बताते थे और दूसरे घरेलू धन्धों की 
यहों से तुलना करते ये ।? खेती सूर्य नहीं है और भ्रद्दों में से एक है क्योंकि 
खेती का नियन्त्रण सरकारी क्ानुन-कायदों से होता है । इसके अलावा अपने 
चर्तमान रूप में केवल खेती उस परिमाण में नेंतिक और मानसिक विकास 
का साधन नहीं हो सकती जिसमें खादी और दूसरे घरेलू धन्धे, जिनमें 
चतुरता और बुद्धि की आवश्यकता पढती है ।* खादी की उन्नति का श्र्थ है 
संसार के इतिहास में स्वेच्छा पर आधारित अधिकतम सहयोग | खादी का 
अर्थ है जन-प्रयास और जन-नियन्त्रण पर आधारित उत्पादन-प्रणाली । 
गांधीजी के अनुसार चर्खा पूर्ण जीवन का ठत््व-दर्शन भर अदिसा 
का जींवित प्रतीक भी है।* अहिंसा की अभिव्यक्ति जनता की स्वार्थरहित 


१, देश भर में खादी की उत्पत्ति का अन्दाज लगाने के साधन श्रप्राप्य हैं। 
अखिल भारत चर्खा-संघ का जो वार्पिक द्विसाव प्रकाशित होता है उससे कई 
गुना कार्य संघ के वाहर होता है। इस बाहर के कार्य में, जिसके आकडे 
उपलब्ध नही, परम्परागत स्वयं कते सूत की मोटी खादी और अप्रमाणित 
खादी सम्मिलित है। सन्‌ १६४६ में चखों-संघ की पूजी २५ लाख थी 
और पिछले २४ वर्षों मे वह भारत के २४ हजार गाँवों के साढ़े चार लाख 
कतिनों और बुनकरों को सात करोड़ से अधिक रुपया मजदूरी के रूप मे 
दे चुका था | ६०, २४-८-४६, २७७ | 

२, उनका १७-६-३४ का वक्तव्य | 

» यें० इं०, भा० हे, पु० ८४ | 

४. यू होराइज़न्स इन खादी वर्क' शीर्षक प्यारेलाल का वक्तव्य, २८-३-- 
१६४४ | 

५., चिखो संघ परिपत्र", १ ( ४-१२-४४ ), पृ० २। 


ल्‍्प्प 
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सेवा के कार्यो द्वारा होना चाहिए। गांधीजी चर्से को उसकी अभिव्यक्ति का 
छश्रेष्ठ साधन सानते थे।१ बद्द निर्धनों के उत्थान के लिए घनिकों की 
उच्छुकता का झोतक है। चर्खसा और अहिंसा एक दूसरे तक से भी संलग्न 
हैं। सन्‌ १६२० से चर्खा भारतवर्ष की श्राज्ञादी फी अहिंसात्मक लडाई 
से संबद्ध रद्द है और विधायक कार्यक्रम में उसका गौरवपूर्ण स्थान रहा दे । 
इस प्रकार चर्खा नवीन सत्याग्रद्दी संस्क्ृति का प्रतीक बन गया है। 

यह सममता भूल होगी कि गांधीजी का खादी का संदेश समस्त संसार 
के लिए नहीं केवल भारत की निर्धन जनता के लिए था। सन्‌ १६३४ में 
उन्होंने लिखा था, “मुझे इस बात में विश्वास नहीं हे कि औद्योगीकरण ऊिसी 
भी देश के लिये किसी भी दुशा मे आवश्यक है। में समझता हैं कि उसका 
( चर्खे का ) सन्देश अमेरिका और समस्त संसार के लिये है ।” उनको 
आशा थी कि जब पश्चिस के निवासी उसको स्वीकार करेंगे तो चह चरखे की 
घरेलू धन्धघों की आवश्यक विशेषताओं की रक्षा करके उसको एक अधिक 
उत्तम साधन बनाने में अपनी अतुलनीयर आविप्कार-क्षमता का प्रयोग 
करेंगे ।₹ 

सत्याप्रह्दी अनुशासन में विधायक कार्यक्रम के अन्य भागों की अपेक्षा 
खादी पर गाघीजी के अधिक ज़ोर देने का कारण यह हे कि “इस कार्य में 
लाखों व्यक्ति भाग ले सकते ह ओर उन्नति की माप अंकों में हो सकती है। 
सासादायिकता और अस्प्ृश्यता-निवारण की इस तरह माप नहीं हो सकती । 
यदि वह एक वार हमारे जीवन का भ्रज्ञ वद जाय, तो हमे व्यक्तिगत रूप में 
उनके बारे में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रद्दती ॥?7९ 

सन्‌ १६४४ में गांधीजी की प्रेरणा से चर्खा-सघ की नीति का नव- 
संस्कार हुआ। अगरुत सन्‌ १६४२ को राजनतिक उथल-पुथल से चर्खा संघ 
को गहरा धक्का लगा था। सरकार ने चर्खा संघ पर कठोर दमनकारी प्रहार 
किये थे और संघ का बहुत-सा काम तितर-बितर हो गया था ।" गांधीजी की 
सिफ़्ारिश पर चर्खा-संघ के दृस्टियों ने खादीकायें को व्यापक ओर गहरा 
बनाने के लिए नई नीति को अपनाया ) इस नीति का उद्देश्य है इस बात का 
प्रदर्शन कि किस प्रकार चर्खा अद्दिसात्मक समाज-संगठन का आधार बनाया 


१, ह०, ६-४:-द६, ४० ११३ | 
२, ह०, २७-४--३६, पृ० १३७ और २८-१-रे६, ४० ४४६ | 
३, ह०, १-६-४६ ४० रे८+; १७-१ १-४६, छ० ३०४, यं० ३० १७-६-२५ | 
४, ह०, १८-प८-४०, ४० २४२ । 
५, संघ का कार्य-विवरण?, १६४२-४४, ४० है | 
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जा सकेंतां दैं। नई नीति के अनुसार कपेढ़ों बनाने के लिए और निर्घनता 
श्र बेकारी दूर करने के लिए ब्यवसायिक खादी का संघेटने संघ का उद्देश्य 
नहीं रह गया है। अब संघ को उह्दं श्यं है जनता में रवे।वलंबन और अहिंसक 
शुणों को विकास और शोषण और अन्याय से मुक्त अहिंसक सेमोजनब्यवस्था 
की नींबे डालना ।* े 

स्वांचलंबन के विकास के लिए विकेन्द्रीकरंणं अविश्यक है । पिछले 
अंहिंसक आन्दोलनों का अजुभव इंस बात का प्रमाण दै कि जिंतना कम 
विंकेन्द्रिव प्रतिरोधकोरी या विधायक अ्रेहिंसक संगठन होगा उसी अनुपात में 
सरकार के लिए उसको पंशु बना देना आसान होगा | गांधीजी चाहते थे कि 
अंहिंसक संस्थाएँ सरकार की दया के सहारे जीवित न रहें, स्वाचलंबी हों । 
वह खादी का उत्पादन इतने पूंण रूप से तिकेन्द्रित करें देना चाहते थे कि 
अत्येक्ष खादी पहननेवांलों ज़ेखर सूत काते और खादी के उत्पादन में 
लगे हुए सभी ध्यक्ति खांदी पहनें। वह यह भी चाहते थे कि कंताई संमभंमे- 
बूसकर की जोय । संमम-दककर कोतने का, उनके अनुसार, अर्थ है चर्खे और 
अहिंसा के आंतरिक संबंध को समझना और प्रारम्भ से अन्त तक खांदौ- 
प्रक्रियाओं को, घुनोई को सी; जानेनो 

स्वावलंबन का आदर्श केंचल व्यक्तियों के लिएं कंपंडे के बारें में ही 
नहीं, गाँव के लिए. उसके समग्र जीवन के यारे में है। इसलिए नई नीति के 
अनुसार चर्खा-संघ को अब खादी का कांय॑ एर्क परथंक कौर्य सममे कर मंहीं 
बर्ल्कि प्राम-सुधार-यौजना को अविरभ्धज्य अंग सानकर करना चाहिए । इस 
प्रकार खादी का खेती, जोनवारों को नस सुर्धारने, अस्पृश्यता-निवारंण, 
आर्थिक समता की स्थापना और विशेर्ष रूप से व्यापक शिक्षे। से निकेट संबंध 

गया दै।? अहिंसक समाज के विंकास के उद्देश्य से भ्रामनिवासियों 

को प्रभावित करने के लिए खादी कांयकर्त्ताओं की गांवों के जीवन के प्रत्येक 
ज्षेत्र में घुसकर उनका सुघार करने का भअयत्न कनां चाहिंएं। नई नीति के 
झनसार संघ चर्ख के द्वारा समझ आसं-सेंवे में अयरत्नेंशील है। 


नई नीति के अनुसार चर्खा-संघ की शाखाओं का कार्थ मांम सेवकों 
द्वारा होना चाहिए । उच्देश्य यह है कि अँत में संसी वंस्न-स्वावलबी हो जोएँ | 
कातनेवाला अपना सूत खय॑ या अड्ोस-पैंदौस के छुनकर से बुनवा कर 





१, हु5, १४८४-४६, पु७ ८६ | 
२, ह०, १४-४-४६, ए० ८६ | हैः. 
३, “चखों संघ परिपत्र”! १, १९-१२-४४। , ह 
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णद्विने ।* लेकिन संघ की शाखाओं के कार्य को सम#-सेवकों को सुषुर्द करगे 
के लिए बहुत से कार्यकर्ता तेयार करना पढ़ेगा | हललिए शुरू में बेचने के 
के लिए भो खादी तेय्पर होती रहेगी, लेकिन ब्रिक्नी-भंदारों और उत्पत्ति-देद्ों 
की संख्या कम करढी जायेगी। ३ जुलाई, १६४४ से शहरों में खादी का 
आंशिक मूल्य सूत में लेना प्रारंभ हुआ था । यह निश्चित हुआ था कि सूत 
का अज्ुपात क्रमशः यढ़ता जाय और गांवों में खादी केवल सूत के बदले 
मिद्दे । गांधीजी का आदर्श था कि हर गाँव केवल अपने इस्तेसाल के लिए 
ही खादी ज़नाएु ।* जबतक हर गांव केवल अपने इस्तेमाल के लिए ही 
खादी नहीं दैयार करता और लोग बिन्ना किली कठिनता के आवश्यकता से 
अ्रधिक खादी बनाते हैं दबतक वह निकट के स्थान को भेजी जा सकती है, 
लेकिन अ्रधिक-से-अधिक एक जिले या प्रांत तक की लीमा होनी चाहिए ॥* 
संघ की ओर से हरएक विक्की-भंडार में छुनाई का प्रवन्ध होना चाहिए जिसमे 
भंडार के कार्यकर्ता चुनाई के प्रत्यतच सरप्क मे रहें । 

इस प्रकार विकेद्रीकरण-नीति के अनुसार संघ अब प्रांतीय शाखाओं को 
जब वह चादेंगी सुत्रतन्न कर देगा । ये शाखाएं और उनके कार्यकर्ता संघ के नाम 
का प्रयोग करेंगे लेकिन संघ उनको अपनी बात मानने के लिए विवश न 
करेगा | इस प्रकार संघ की सच केवल नेतिक होगी । वह सम्रम-ससय पर 
शाखाओं की देख-रेख करेगा, उनकी घन से सहायता करेगा और डनकी नीति 
का संरक्षक रद्देगा । इस प्रकार प्रांत खादी कार्थ में स्वत॑न्न दो जाय्रेंगे ।* 

सेथाग्रास के श्ुनियादी स्कूल में पहले पाँच वर्षों में काते हुए सूत के 
आधार पर गांधीजी को विश्वास हो गय्या था कि खादी का प्रचार गांवों सें 
नई तालीम ह्वारा बहुत शीघ्रता हो सकता है, * बर्योकि शिक्षा के समय बच्चों 
ह्वारा चनाई हुईं खादी पूरे गांव के आवश्यक कपडों के लिए प्रयप्ति होगी 
और बह सस्ते-से-सस्ता कपड़ा होगा |” 

चर्खा-संघ नई खादी-नीति को कार्यान्वित करने में बहुत प्रयत्नशीकर 
रहा है, किंतु उसका प्रयास पूरी तरह सफ़ल नहीं हुआ है। गांधीजी को अपने 

जीवन के अंतिम मासों में थद्द शिकायत थी कि शासन-सत्ता श्राप्त होने के बाद 


“न्यू होराइजन्स इन खादी वर्क; खादी जगत”, फरवरी, १६४७, पृ० २। 
 न्मू होराइजन्स इन खादी व़क! । 
, है०, २७-१०:४६ धु० १३७५-७६, ' न्यू होसइजन्स इन खादी वर्क! | 
» ह० १-११-४७, ह० इे८$ । 
, न्यू होराइज़न्स इन खादी वर्क; आर» जी० यव, दि गाधियन इन्स्टीव्य,- 
शन्स आँव वधो), एृ० ४१-४६ | 


ऋ «€ ७ छ ७ 
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काँग्ने स को अहिंसा में आस्था न रद्द गयी थी और खादी ने अहिंसा के प्रतीक 
का स्थान खौ दिया था | उनके महाप्रस्थान के वाद चउर्खा-संघ ने यद्द नियम 
कि खाढ़ी का आंशिक मूल्य सूत के रूप में दिया जाय दृटठा दिया ।* 
गाँचों कौ स्वावलंबी बनाने के लिए और उनके पुनर्लंगठन के लिए यह 

आवश्यक है कि केवल खादी ही नहीं दूसरे लाभग्रद घरेलू ध॑घे फिर से 
सजीव किये जाँच । खादी और दूसरे आमोद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। 
बिना खादी के दूसरे धंधे नहीं पनप सकते ओर न दूसरे आवश्यक धंघों के 
पुनरुद्धार के बिना खादी ही संतोष-जनक उन्नति कर सकती है ।* घरेलू धंधों 
के पुनुरुद्धार से गाँव आज की तरह केवल कच्चे माल के उत्पादक मात्र न रद्द 
जाएँगे | वह स्वावलंबी इकाइयां हो जाएंगे, शहरों की बहुत सी आवश्यकवाश्ं 
की पूर्ति करेंगे और शहरों द्वारा गांव का शोषण बंद हो जायगा ।* गांधीजी 
झामोच्योगों में ऐसी साधारण सशीनों और औज़ारों के उपयोग के विरुद्ध 
नहीं थे जिनको गांव वाले बना सकते हैं और जिनका उपयोग भर्थिक दृष्टि से 
उनके लिए संभव है।ऐं उन कठिन स्थितियों में जब कार्य इतना भारी दो कि 
डसे करने के लिए मनुप्य-शक्ति का उपयोग निर्द्यतापूर्ण हो और जब मशीन 
का अयोग ऐसे उच्चित बचाव के साथ द्वो सकता है कि शोषण की संभावना 
न हो, तो गांधीजी को आधुनिक सशीन-शक्ति के प्रयोग में भी आपत्ति 
नहीं थी ॥४ 

आमोद्योग-संघ की भी नीति चर्खा-संघ की नीति की भांति विकेंद्रीकरण 
की ही है और प्रमाणित संस्थाएँ, उत्पादन-केंद्र, एजेंट आदि देखभाल और 
नीति-निर्धारण के अतिरिक्त अन्य बातों में स्त्रतंत्र हैं। 


५; 
सामाजिक पुनर॑चना 
भावों का पुनर्संगठन बिना गायों के स्वास्थ्य और सफ़ाई की ओर 
« ह€० ६-११-४७ पृ० रे८६ | 
» ६०, २६-११-३२६ ४० ३१७, *केस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, पृ० ११ । 
ह्‌०, २१-१२-३६., पु० श्प्द््‌ || 
« ६०, २६-८-३६, पृ० २२६ | 
» ह०, १५४३-४२, में श्री जे० सी० कुमारप्पा का “ब्हैन मशीन पावर” 
शीपक लेख | सन्‌ १६४२ में गाधीजी की अनुमति से आमोद्योग संघ ने 
प्रमाणित संस्थाओं को मशीन-शक्ति से वनी छुगदी से हाथ द्वारा वनाए 


क्रागज को बेचने की आज्ञा दी थी । अहिंसक आर्थिक संगठन में मशीनों 
के स्थान के लिए १९ वां अध्याय देखिए । 
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ध्यान दिये अधूरा रहेगा | गाँघीजी देश में राष्रीय और सामानिक सफाई की 
भावना विकसित करना चाहते थे और भारतवर्ष के गाँवों कौ जो आज कपल 
के ढेर फे समान हैं सफ़ाई के नसूना वना देना चाहते थे। 

गांधीजी के अचुसार प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सा-पद्धति नहीं जीवन- 
मार्ग है । प्राकतिक चिकित्सा का अर्थ यह है पूर्ण मस्तिष्क शरीर के पूर्ण 
स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए ईश्वर में बोधपूर्ण विश्वास 
आवश्यक है। इस जीवित श्रद्धा के अतिरिक्त अन्य कोई भी चीज़ प्राकृतिक 
चिक्त्सा के विरुद्ध है। “ईश्वर की अनुभूति यह असंभव ₹२ देती दे कि 
सन में कोई भी अ्रशुद्ध या व्यर्थ का विचार आए । जहां विचार की शुद्धता है 
वहां रोग भ्रसंभव है ।” जीवन के इस सार्ग में यह आवश्यक है कि मनुष्य 
सभी छ्ात प्राकृतिक नियमों के अ्रदयुसार रहे । गांधीजी का मत है कि प्राकृतिक 
चिकित्सा को पृथ्वी, आकाश, हवा, सूर्य का प्रकाश और जल--हन्ही पांच 
तरवों का उपयोग चिकित्सा-साधनों की तरह करना चाहिए ।* 

गाँधीजी के मादक वरुठुओों के निषेघ को इतनी मद्दत्ता देने का 
कारण यह है कि जवतक गाँवों और शहरों के मनुष्यों की मादक वस्तुओं 
की लत न छूटेगी तबतक उनमें सत्याग्रह के लिए आवश्यक नेतिक प्रयत्न की 
जमता न होगी । इसीलिए गांधीजी सदा से इस बात के विरुद्ध थे कि मथ- 
निषेध का काये भारतवर्ष में स्वतन्त्र सरकार की स्थापना तक स्थग्रित किया 
जाय । वद महसूस करते थे कि स्त्रियों और विद्यार्थियों को मद्य-निषेघ का 
कार्य करने के लिए विशेष सुविधा है। प्रेमपूर्ण सेचा के कार्यों के द्वारा भौर 
सनवहलाव के स्थान खोलकर यह नशेख़ोरों को प्रभावित कर सकते हैं और 
डनसे नशे छुद्वा सकते हैं।* 

साम्प्रदायिक एकता का अर्थ है अद्दट दार्दिक एकता न कि कृत्रिम 
समम्यौतों के फलस्वरूप राजनैतिक एकता। धार्मिक कहता अहिंसक वातावरण 
के अभाव का चिन्ह है। गांधीजी कांग स के प्रत्येक सदस्य से इस बात की 
आशा करते थे कि वह सर्व-घर्म-समभाव की भावना विकसित करेगा और 
दूसरे धर्मो के मानने वालों से मित्रता का नाता जोडेगा ।* 

अपने जीवन के पिछले १६ मासों से गांधीजी ने साम्प्रदायिक हिंसा और 

विद्वेप के--जो देश के विभाजन के निश्चय का परिणास थे-- निराकरण और 
१, ह०, ७-४-४६, प० ६ृ८-६; १६-४-४६, छ० १४८; ६-६-४६, ४० 
१५४७; १७४-६-४७; ४० (८५ । 

२, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', ४० ७, नीचे अ्रध्याय ११ भी देखिए | 
३. किस्ट्रक्टिव प्रोग्राम”, ह० ४ | 


२१६ सर्वादयन्वत्त्य-द्र्शन 


साम्प्रदाविद्ध एकता की स्थापना को अपना, प्रमुख कार्य बना लिया था। 
उनका विश्वास था कि साम्पदायिक संकीर्णता, असहिष्णुता भर द्विंसा जनतंत्र, 
खतन्‍्त्रवा श्रौर उन्नति के लिए घातक थे। उन्तका मत था क्रि बहुमत को 
अल्पसत के द्वितों- का संरक्षण करना चाहिए, उनको पूरी धार्मिक और 
सांस्कृतिक खतन्‍्त्रता देना चाहिए और इस बात का लगातार प्रयत्न करना 
चाहिए क्वि अल्पमत के वह व्यक्ति जो हिंसा और श्रत्याचार के कारण अपने 
निवास-स्थान से चले गये हैं, वापस लौट आएं। अल्पमत वालों को न तो 
डर कर अपना स्थान छद्ीढ़ना चाहिए और न रक्षा के लिए पुलिस और फौज 
का सुँह ताकना चाहिए । उनको वीरों की अहिंसा से श्रत्याचार का सामना 
करना चाहिए | यदि अहिंसा की क्षमता न हो दो,उन्हें कायरता से भागने के 
स्थान पर हिसा से भी शआत्मरक्षा करनी चाहिए । हे 

सन्‌ ३8४६-४७ के जाड़े के महीनों में साम्प्रदायिक हिंसा के निराकरण 
के लिए गांधीजी ने नोआखाली में वीरों की अहिंसा का प्रयोग किया। उन्होंने 
अपने लाधियों को विभिन्न गांवों में हिन्दुओं और घुसलमानों सें शान्ति की 
ध्यापना के लिए सेज दिया और खय्य पेंदल, नंगे पेरों नोभाखाली के गाँवों 
की चान्रा की, यद्यपि उनके पेर ज़ज़्मी थे। चह यथासम्भव मुसलिम घरों में 
वद्दरते थे और हिन्दुओं और सुसलसानों को निर्सेयता और वीरों की भ्रहिंसा 
की शिक्षा देते थे । 

गांधीजी की नोआखाली-यातन्रा, और सितम्बर १६४४७ और जनवरी 
4१&४८ के उपचासों से और अन्य प्रयत्नों से सास्प्रदायिक पागलपन कम्त हो 
गया; किन्तु साम्प्रदायिक एकता के लिए गांधीनी का कार्य देश के कुछ 
प्रतिगामी अंशों को सह्य न हो सका और उनके बलिदान का कारण बना । 

सासाजिक समता के लिए अस्पृश्यता निवारण आवश्यक है।" 
अस्पृश्यता सब सनुष्यों की आध्यात्मिक एकता के और चर्ण-नियम के विरुद्ध 
है। गांधीजी का मत था कि यदि अ्रस्पृश्यता जीवित रही ठो हिन्दू धर्म भौर 
उसके साथ सारव का विनाश हो जायगा। हिन्दू धर्म और समाज को 
अस्पृश्यतवा-निवारण गांधीजी की महान देव हैं। सन्‌ १६३३ में उन्दोंने 
अपने ऐतिहालिक उपवास द्वारा ब्रिटिश सरकार के अस्पृश्यों को अन्य हिंलुओं 
से प्थक्‌ करने के धातक प्रयत्न को निष्फल किया । उन्होंने हिन्दू श्रन्तरात्मा 
को जाग्रत किया और उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप अस्पृश्यता एक क़ानूनी 
अपराध बना दी गई है; अन्त्यज़ों की स्ववन्त्रता पर सामाजिक बंधन बहुत 
ढीले पड गए हैं; उनकी शिक्षा से और आर्थिक स्थिति में बहुत उन्नति हो 


१, पीछे प्रष्ठ ६८-६६ देखिए, | 
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रदी है और भाशा है कि शीघ्र हिन्दू सम्ताज ऋषश्यता के कल से स्त हो 
जायगा। 

भ्रहिंसा में ज़ियों को दबाकर रखने छी शुज्ाइटा मही। “अहिया पर 
आधारित णीवन-योजचा से छवियों को अपने साग्य-निर्धारण का बढ़ी अधिलार 
है जो मनुष्यों को है।” * गांधीजी चाहते थे कि चित्रों क्षी स्थिति दस प्रकार 
घुधर जाय कि भह सेदचा-छा्रे में और स्वतन्त्रता के स्थापन और रहा के 
कार्य में सनुष्यों के साथ उवित भाग ले सके। सन्‌ १६४६ से स्थापित 
कस्त्रबा गांधी रुमारक टूस्ट का उद्देश्य गाँवों मे रहने वाले सखी और बच्चों 
की सेवा, शिक्षा भौर उन्ननि है। द्ुस्ट को लगभग सथा करोड रुपया दान में 
प्रिला है। उसका सेवा-कार्य ग्रामसेविकाओं द्वारा होता दै। दस्द की और 
से इन सेविकाशों को नई तालीम, आमोद्योग, ग्रामसेवा, सफ़ाई, चस-विज्ञान 
और शिक्षा, स्वास्थ्य-सुधार आदि च्षेत्रों में कार्य करने फी शिक्षा दी जावी ऐहै। 
शिक्षा समाप्त द्वोने पर सेविकाएँ अपने जिले के किसी भाग मे झाससेचा-हेस्द्ध 
स्थापित करती हैं और सेवा का कार्य करती हैं| कुछ प्रान्तों में? गाँवों में दृस्ट 
की ओर से बुनियादी स्कूल, दवाख़ाने और ज़च्चास़ाने भी खुले हैं । 


शिक्षा 


यदि रचनात्मक कार्यक्रम से जनसलाधारण का मत परिवत्तन करके उनको 
नए अहिंसक जीवन की और अ्श्नसर करना है और अहिसक समाज का विकास 
करना है तो बच्चों और प्रोढ़ों को अहिसा के सिद्धान्तों के अछुसार शिक्षा देना 
आवश्यक है। घुनियादी तालीम का यही दृष्टिकोण है। उसका उद्देश्य है 
बच्चों को आदुर्श ग्राम-निवासी बनाना । वह शरीर और दिमाग दोनो का 
विकास करती है और बच्चे को धृथ्वी से सम्बन्धित रखती है। गौरदए्ण 
भविष्य के निर्माण में बच्चे अपने विद्यार्थी-जीचन के प्रारम्प से ही हिस्सा 
लेने हागते हैं ।* 

प्रौद-शिक्षा से गांधीजी का अर्थ है गाँवनिवाली भौढ़ी की सच्ची- 
राजनैतिक शिक्षा | थह्द शिक्षा अधिकनर मौखिक शब्दों द्वारा होगी और 
उनका देश की महानता और विस्तार की और देश की खतन्‍्त्रता की रक्षा 
करने की उनकी क्षमता की चेतना देगी । इस मोंखिक शिक्षा के साथ-साथ 
प्रौढ़ों को साक्षर भी बनाना चाहिए ।* साक्षरता त्रिकास में सहायता देती दै। 


१ “कस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', ए० १४। 
२. “कस्ट्रकिटव श्रोग्राम”, ४० १३॥। 
३, कंस्ट्रकिटिव प्रोग्राम, ४० १३०१४ | 





श्श्द स्वोदय-तत्त्व-द्शेन 


इसलिए पढ़ने-लिखने की शिक्षा निरक्तर मलुष्यों की सेवा का श्रावश्यक 
अझ् है ।* 

गांधीजी के अनुप्तार देश की भाषाओं की उपेक्ता और अंग्रेज़ी भाषा के 
प्रेम ने शिक्षित वर्गों में और जनता मे वढा अन्तर उत्पन्न कर दिया है और 
जनदा को आधुनिक विकास से अलग रखा है। प्रान्तीय भाषाओं की उपेक्षा 
अहिंसक खराज्य की स्थापना में भी बाधक हुईं है। श्रहिंसक स्घराज्य का 
अर्थ है कि “अत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता के आन्दोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग 
से । जनता यह पूरी तरह ठबतक नहीं कर सकती जबतक चह हरएक क़दम 
का पूरा अर्थ न समक ले । यह तबतक असम्भव दै ऊयतक हर एक क़दम 
का अर्थ उनकी भाषा में न समझाया जाय ।” + प्रानतीय भाषाएँ ही जनता 
की राजनैतिक शिक्षा का माध्यम द्वो सकती हैं। इन भाषाओं के अतिरिक्त 
राष्ट-साषा हिन्दुस्तानी का भी क्वान भर प्रचार राष्ट्रीयता को सुदृढ़ बनाने के 
लिए आवश्यक है । 

संगठन-कार्य 

विधायक कार्यक्रम में मज़दूरों किसानों और विद्यार्थियों का संगठन 
शामिल है। जहाँ तक मज़दूरों का सम्बन्ध है गांधीजी अहमदाबाद के मज़दूरों 
के अहिंसक संगठन को पूरे देश के लिए आदर्श मानते थे |? मज़दूरों में 
रचनात्मक कार्य करनेवालों का उद्देश्य होना चाहिए मज़दूरों को नेतिक और 
वौढिक स्थिति का सुधार जिससे मज़दूर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति ही 
सुधारने के योग्य वन जांय बल्कि उत्पादन के साधनों के दास होने के स्थान पर 
उनके स्वामी वन जाँय। पूँजी को मज़दूरों का स्वामी नहीं सेवक होना चाहिए। 
मज़दूरों को कतंब्शों की चेतना होनी चाहिए. जिनका पालन अधिकारों का खोत 
है। मज़दूरों का अपना अलग संगठन होना चाहिए | इस संगठन को चाहिए 
कि सज्ञदूरों की सामान्य और वेज्ञानिक शिक्षा के लिए रात्रि-पाठशालाशओं 
और उनके बच्चों के लिए घुनियादी स्कूलों का प्रबन्ध करें । मज़दूर-सभा को 
मज़दूरों को अहिंसक हडताल के सत्चालन की वेज्ञानिक शिक्षा देनी चाहिए । 
डसका यह भी कतंव्य है कि मज़दूरों, शिश्षुओं और माताओं के चिकित्सालय 
का पअबन्ध करे ।४ 


१, मीरा, “ग्लीनिंग्ज़', ३० २०-२१। 

२. “कंस्ट्रक्थिव प्रोझ्राम', छ० १७ । 

३, मजदूरों के संगठन के संबंध में गाघीजी के सत के लिये अ० १० देखिए | 
४, ग्राधीजी का २७ अक्तूबर, १६४४ का वक्तव्य | 


है 


सामूहिक सत्याग्रह ११६ 


भारतवप विशेष रुप से खेतिहर देश है। यहाँ जनता का अर्थ दै 
किसान । चसम्पारत, खेंडा, वारडौली और वोरसाद के अ्हिंसक आान्दौलद 
किसानों की उचित शिकायतों को दूर करने और शौपण का झनन्‍त करने के 
ठीक साय का निर्देश करते हैं। गांधीजी का सत है कि फिसानों की शिकायतों से 
असम्बन्धित राजनेतिक उद्देश्यों से उनकी शक्ति का उपयोग शौपण है. और 
सस्याग्रही नेताओं की उससे अक्षग रूना चाहिए ।* रचनात्सक कार्यकर्ताओं 
को झिसानों में अधिकृतम सहयोग का विकास करता चाहिए और इस बात का 
प्रयत्न करना चाहिए कि खेतों से काम करने वाले मज़दूरँं को पर्याप सज़दूरी मिले। 

गांधीजी का मत है कि विद्यार्थियों को राजनैतिक दलों के रूगर्ठों से, 
इड्तालों से, गुप्त और अजुचित दुवाव डालने के तरीकों से और सांप्रदायिकता 
से अलग रहना चाहिए । उनको चाहिए कि वह खूत कातें, खादी और घरेलू, 
धन्धों में बनी चीज़ों का उपग्रोम करें, राषू भाषा सीखें ओर अपनी माठुभाषा 
वा साहित्य-भंडार भरें। उनको अपने जीवन को जोखिम में ठालकर 
साँप्रदापिक दंगों फो अद्िंसक आचरण के द्वारा दबाने के लिप तेयार रहना 
चाहिए।'* 

रचनात्मक कार्यक्रम की तफ़्सीली बातें देश और काल की परिस्थिति के 
अजुसार बदलती रहेंगी, किन्तु उसके घुनियाटी सिद्धास्तों का खरूप स्थानीय 
या तात्कालिक नहीं दै। कार्यक्रम का उच्श्य है समाज की अहिंसक 
पुनरचना और इसके लिए विकेन्द्रित थ्रार्थिक संगठन, सासाजिक समता और 
ठीक भरकार की शित्षा-प्रणाल्री भ्रावश्यक है। श्रालोचक कभी-कभी गांधीजी के 
रचनात्मक कार्यक्रम की आलोचना करते हैं शौर उसको सुधारवादी और 
ओर प्रतिक्रि[मूलक बताते हैं। उनका कहना है झि जनता की दशा को 
सुधारने का अयत्व करने के कारण कार्यक्रम सामाजिक असंतोप को कम कर 
देता है। इस प्रकार सामाजिक स्वतन्त्रता का प्रश्न टल जाता दे भौर क्रान्ति 
स्थगित हो जाती है। गांधीजी क्रान्तिवादी थे लेकिन बह क्रांति शब्द का 
प्रयोग शालोचकों की अपेत्षा अधिक व्यापक श्रथ में करते थे । चद्द चाद्वते थे 
कि उन आदर्शों, भावनाओं, प्रद्ृत्तियों और अतीकों में क्रांति हो जाय जिनसे 
मनुण्य के ध्यवहार और सामाजिक संस्थाओं का निर्धारण होता है। 
रचनाव्सक कारययक्रम हसी व्यापक अरद्दिंसक क्रांति का जीवित अँग, उसका 
विधायक स्वरूप है । कार्यक्रम की कल्पना केवल सात्कालिफ आवश्यकता के 
अनुसार नहीं हुईं है, वह आने चाले भ्रह्िंसक राज्य का आघार भी है । 





-१. कंस्ट्रविंटव ओग्राम, ४० २२ । 
२, “कंस्ट्रविटव प्रोआ्ररम, प० २४ | 


२५७ सर्वोदिय-तत्त्व-दशेत् 


जसैतोष फो गददरा करने के लिए और क्रांति को निकट लाने के.लिए जनता 
के कष्ट क्वी उपैत्ता करने का अर्थ है स्लरी और पुरुषों को साधनमात्र समझना | 
इसके अतिरिक्त हद दर्जे की निर्धतनता मलुष्य की नेतिक भावना को छुरबल ज़ना 
देती है, उलके जीवन को केवलमात्र शारीरिक जीवन वना देवी है, उसी क्रिया: 
शीलता और उपकस को निर्जीव क़र देती है, भर क्रांति को ज्िकट लाने के स्थान 
में साप्ताजिक असंत्तोष की चेतना के व्यापक होने मे बाघक द्ोवी है। 


रचनात्मक कार्यक्रम सत्याग्रह का स्फूर्तिदायी संदेश आमवासियों तक 
पहुँचाता है, उनको स्वावलंबी बनाता है, और उनमें अधिकारों और कर्ततब्यों की 
चेत्तना जाम्रत करता है। यह सब केवल भाषणों और प्रदर्शनों से नहीं हो 
सकता। यह कार्यक्रम सत्याग्रही सेना के साधारण सिपाही को, वास्तव में प्रत्येक 
व्यक्तिको, सामानिक एुनर्निर्माण के कार्य में भाग लेने का अवसर देता है । 
वह सत्याग्रहियों और उनसें जिनको अह्िंसक प्रतिरोध में विश्वास नहीं है 
शुकता स्थापन का साधन है। इसका साव॑भौस प्रभाव इस कारण है कि वह 
लीदन के प्रत्येक क्षेत्र का पु्नेसंगठन है और जनता की ब्यापक सामाजिक, 
थ्रार्थिक, नैतिक सेवा है । 


आठवे अध्याय के परिशिष्ट 


सब, ३३२५ ई० में गांधीजी ने नीचे लिखा प्रतिज्ञा-पत्र तेयार 
किया था --- 
ईंख़र को .साक्षी करके में प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-- 
३--मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूँ। 
२--जवतक में संघ का सदस्य रहूँगा तत्नतक वचन और कम में 
अहिंसक रहुँगा और डूस बात-का अत्यंत प्रयत्न करूँगा कि मनस्स भी 
अहिंसक रहूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अहिंसा से भारतत्र्ष की बतंमातन्त 
परिस्थिति में ख़िल्ाफत और पंज़ाब को सदायतर मिल सकती दै और स्व॒राज्य 
आथापित हो सकता है और भारतवष् क्री सब्न जातियों .में प्ादे वह हिंदू 
सुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई नया यहूदी हों एकता स्थापित ह्दो 
लकती है । 
हे ३--झुमे! ऐसी एकता में विश्वास है -और्‌ में उसकी उन्नति के लिए 
सदुव प्रयत्न करता रहूँगा। 


पा 





सीथ्ृद्विय सत्यामई श्+१्‌ 


४--सेरा विश्वास है कि भारतवंध के आर्थिक, शंधमेतिक घर पैतिफ 
उद्धार के लिए स्वदेशी आवश्यक है और में दूसरी तरह के सेन क्षपरों फ्षो 
छोीडेंकर केवल हाथ के कते और बुने खद्दर का ही इस्तेसाल करूँगा । 

६ - हिन्दू धोने की हेसियत से में अरफ़्श्यता को दूर करने दी 
न्यायपरता और आवश्यकता में विश्वाल करता हूं भर प्रत्णेदा सम्भव शबसाः 
पर दलित लोगों के साथ व्यक्तिगति संपर्क रख गा छोर उनकी सेवा केरने का 
प्रयत्न करूँ गा । 

६-- में अपने यडे अफ़सरों की श्राज्ञाओं और स्वय॑सेवक-संघ, कार्य 
समित या कांग्रेस द्वारा स्थापित दूसरी संस्थाओं के उन सब नियमों का पातद 
कंछ गा जो इस प्रतिज्ञापन्न के प्रतिकूल न होंगे । 

७--मैं अपने घर्मं भौर देश के लिए बिना नाराज़्गी के जेल जाने, 
आधात सद्दने और सरने तक को तैयार हूं । 

८- अगर में जेल जाऊँ तो अपने कुटुम्बियों या श्राश्रितों की सहायता 
के लिए कांग स से कुछ न भांगूगा । 

सन्‌ १६४० ई० में गांधीजी ने इस प्रतिक्षापन्न में दिये हुए अ्रशुशासन 


को नीचे के १६ नियमों का विरदृत रूप दिया 
व्यक्ति की हेसियत ऐे 
१--संत्यांग्रही था अहिंसात्मक ग्रतिरोध करनेवाला क्रोध को रधन न 
देगा ॥ 


२--बह विरोधी के क्रोध को सद्देगा । 

३--ऐस. करने में घह विरोधी के आधात को भी सद्देगा, घढला कभी 
न लेगा । लैकिन सज़ा के या ऐसे ही किसी और डर से क्रोधपूर्वक दी हुईं 
किसी आज्ञा का पालन न करेगा | 

४ -यदि कोई अधिकारी व्यक्ति सत्याग्रदी को गिरफ्तार करने का 
प्रथत्न करेगा तो वह स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जायगा और यदि उसकी कोई 
निजी संम्पत्ति ज़्ष्त की जां रही हो तो उसकौ कुर्की या दंदाए जाने का विरोध 
न करेगा । 

ई--यदि किसी संम्पत्ति पर संत्यांग्रही का सँरत्क था $सटी की दैसियत 
सै अधिकोर दै तो वेंह उसे संमप॑ण करने से इन्कार करेगा चांद्दे शंसकी रक्षा 
में उसे अपनी जाने भी दे देना पंडे | लेकिन चंद वदला कभी ने लेगा । 

६-.. बदला न लेने में कोसना और आप देना शार्मिल दै । 

७०-इसलिए सत्याम्रद्दी अपने विरोधी को कभी अससम्सानित न फरेया 


२२२ सर्वोद्य-ततत्व-दर्शन 


झौर इसीलिए ही वद्द उन बहुत से नए बने चारों को--जो श्रद्िंसा की भावना 
के प्रतिकृत हैं---चिछाने सें हिस्सा न लेगा । 
८--सत्याप्रही यूनियन जेक ( अंग्रेज़ी मंडे ) को अभिवादन न करेगा, 
न वह उसको या अँग्रेज्ञी या हिन्दुस्तानी अफ़सरों को असम्मानित करेगा । 
$--संधर्ष के बीच मे यदि कोई किसी श्रफ़सर को असम्मानित करेगा 
यथा उस पर हमला करेगा तो सत्याग्रही अपदी जान को जोखिस मे डालकर 
भी ऐसे अफ़लर या अफ़्सरों की श्रसस्मान या हसले से रक्षा करेगा । 


कैदी की हेसियत से 


१०--सत्याप्रही जेलखाने के अफ़सरों के प्रति सस्मानपूर्ण व्यवहार 
करेगा और जेल के ऐुेसे सब अजुशासन को जो आत्मसम्मान के विरुद्ध नहीं 
है मानेगा | वद्द जेल के अनुशासव के अनुलार अक़सरों का अमिवादन करेगा 
लेकिन वह आत्मसम्सान पर आधात करने चाले काम न करेगा और सरकार 
की जय पुकारने से इन्कार कर देगा । वह सफ़ाई से बना हुआ भर सफ़ाई से 
परोसा हुआ ऐसा खाना--को उसके धर्म के विरुद्ध नहीं है--खाएगा और 
अपसानपूर्वक परोसा हुआ या गंदे चर्तनों में परोसा हुआ खाना खाने से 
इन्कार कर देगा। 

११--सत्यागद्दी साधारण कैदी से और अपने में कोई सेद न करेगा 
और अपने को दूसरों से भिन्न न समकेया; और न ऐसी सुविधाओं की मांग 
करेगा जो उसके शरीर को स्वस्थ और अच्छी दशा में रखने के लिए आवश्यक 
नहीं है। उसको ऐसी सुविधाएँ माँगने का श्रघिकार है जो उसकी शारीरिक 
और आध्यात्मिक भलाई के लिए आवश्यक है। 

१२--सत्याभ्रद्दी ऐसी सुविधाओं की कमी के कारण उपचास न करेगा 
जिनसे वंचित द्वोने से आत्मसस्मान को आधात नहीं पहुंचता । 


इकाई की हेसियत से 
5३--सत्याप्रही प्रसन्नता से ( स्वयंसेवक ) दल के नेता द्वारा दी हुई 
आज्ञाओं का पालन करेगा, चाददे यह (आज्ञाएं) उसे अच्छी लगें था न लगें। 
१४-- चह्द पहले तो सब आक्षाओं का पालन करेगा, चाद्देबद्ठ उसे 
अपसानजनक, द्वेषपूण और मूर्खतापूर्ण ही क्‍यों न समालूस पढ़ें, और तब 
उच्चतर अधिकारी से श्रपील करेगा | दुल का सदस्य बनने के पहिले उसे दुल 
को अपने को संतुष्ट करने की क्सता का निश्चय करने की स्वतन्त्रता है; लेकिन 
उसमें संभिलित ध्वोने के बाद उसके अनुशासन कौो--चादे वह्द कष्टकर दो या 
न हो---भानना उसका कर्तव्य दो जाता है। यदि सदस्य को दत्त की शक्ति 
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की समग्रता अनुचित या अनेतिक मालूम हो, तो उसे अधिकार है कि उससे 
अपना संबंध तोढ़ दे, लेकिन उसके अन्दर रहदबर उसको उसके अनुशासन की 
अवज्ञा करने का अधिकार नहीं है। 


१६ -कोई सत्याग्रही अपने आश्रितों के भरण-पोपण की आशा न 
करेगा। यदि ऐसा प्रबंध हो जाय तो यह आकस्मिक होगा। सत्याग्रही धपने 
आतप्षितों को ईश्वर की रक्षा के भरोसे छोड़ता है। साधारण युद्ध में भी, जिसमें 
लाखों मनुष्य भाग लेते हैं वह पहले से प्रबंध नहीं कर पाते । ठव सत्याग्रह 
में यह बाद अपेक्षाकृत कितनी अधिक होगी ? यद् सार्वभौस अल्लुभव हैं कि 
ऐसे समय में शायद ही कोई भूखों सरता है । 

साम्प्रदायिक लड़ाइयों में 

१६---कई सत्याग्रही जान बूक का सास्प्रदाविक लक़ाइयों का कारण 
न बनेगा। 

१७---ऐसे दंगे के श्रारंभ होने पर, वह किस्ती संप्रदाय की तरफ़दारी 
न करेगा, यल्कि उस पक्ष की सहायता करेगा जिसकी वात निश्चित रूप से 
ठीक है। हिन्दू दोने की दैसियत से वह मुसलमानों और दूसरे सतवालों के 
प्रति उदार रहेगा, भौर जो हिन्दू नहीं हैं उनको हिन्दुओं के हमले से यचाने 
के प्रयत्न में अपने को बलिदान कर देगा । और यदि हमला दूसरी तरफ़ से 
है, तो वह वदला लेने में हिस्सा न लेगा बककि हिन्दुओं को यचाने में अपनी 
जान देदेगा । 

$८--बह, यथाशरित पेसे सब अबसरों से बचेगा जो साम्प्रदायिक दंगों 
का कारण हो सकते हैं । 

१६--यदि सत्याग्रह्िियों का जुलूस निकलता है तो बच ऐसी कोई यात 
न करेंगे जिससे किसी संप्रदाय की धार्मिक भावना को शआ्धात पहुंचे, और 
वह किसी दूसरे जुलूस में---जिनसे ऐसी भावनाओं पर आधात पहुँचने फी 
संभावना है--भाग न लेंगे | 


:6६ ६ 
सामूहिक सत्याग्रह ( चालू ) 
प्रतिरोध-पद्धति 


कभी-कभी सामदिक रूगढ़ों का हौना अनिवाय है। यदि अन्य शान्ति- 
पूर्ण उपाय सफल न हाँ तो इनका निपटारा सामूहिक अ्रहिंसक प्रतिरोध द्वारा 
होना चाहिए । लेकिन यद्यपि सत्याग्रह के प्रयोग के लिए सभी समय और 
सभी स्थान उपयुक्त हैँ अ्रहिंसक प्रतिरोध के बारे में यह वात नहीं कही जा 
सकती । गांधीजी के शब्दों मे, “सबविनय आज्ञा-भंग जीवन का नियम नहीं 
है; सत्याग्रह है । सत्याग्रह कभी नहीं सकता; सविनय आज्ञा-भंग, जब उसके 
लिए उपयुक्त अवसर न हो, रुक सकता है और रुक जाना चाहिए ।?”* 
अहिंसक प्रतिरोध को प्रारंभ करने और चालू रखने के ल्षिये बाह्य और आन्तरिक 
दुशा, अर्थात्‌ बिपक्ती और सत्याग्रही की दुशा, अनुरृत होना चहिएु 


अवसर 

अदिंसक प्रतिरोध विनाशकता की साधारण लड़ाई नहीं है । वह नेतिक 
लढाई है जिसमें साधारण युद्ध-प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है और संघर्ष 
वे ने तिक तल पर द्वोता है। उसका उद्द श्य है विरोधी का हृदय-परिव्तन 
न कि यल-अयोग, उसको सेवा और उसका सुधार न कि उसकी हार और 
उसका विनाश | हसलिए अहिंसक प्रतिरोधका प्रयोग ठव॒ च करना चाहिए 
जब विपक्ती संकट में हो विशेष रूप से जब संकट उसके लिये जीवन-मरण 
का प्रश्न हो । गांधीजी के शब्दों में, “हमें उस विरोधी को जो संकट में है 
परेशान न करना चाहिए और उसके संकट को अपना सुअवसर न बनाना 

चाहिए (११ 
परेशान न करने पर ज्ौर व देने का कारण यद्द है कि विपक्षी के संकट 
ले लाभ उठाना उसे सद्दाजुभूतिरहित कर देता है और उसकी बढ़ले को 
भावना को इढ करता है। वइ महसूस करता है कि अ्दिंसा डसे हानि पहुँचाने 
का आवरण मात्र है और उसका हृदय-परिवर्तत कठिन हो जाता है। इसलिए 
विपक्षी के हृदय को प्रभावित करने के लिए. उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
उसको परेशान न किया जाय। जहां उद्देश्य होता है विपक्षो को परेशान 


जल 


है, ६०, ६-९-१६४०, पृ० ४०४ | 
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करना चह्हा आन्दोलन सत्याग्रह नहीं निष्क्रिय भ्रतिरोष होठ है ।* 

गांधीजी का यद्द भी विवास था कि सत्याग्रही को कोई ऐसी यात थ 
करनी चादिए जिससे विपक्षी की पाशविकता बढ़े और उसकी नैतिक भ्गदना 
पंगु हो जाए। इसका यद्द अर्थ नहीं कि सविवय-आाश्ञा-मंग बो लेबल ट््स 
कारण स्थगित कर देना चाहिए कि विरोधी के श्रत्याचार की टीवता और 
उसकी पाशविक्रता बढ़ रद्दी है ।* चास्तव में यदि इस कारण सत्यात्रह को 
स्थग्रित करना अनिवार्य सिद्धान्त होता तो सत्याग्रह में बडी करी सोती, 
और इस सिद्धान्त के कारण विपत्ती के लिए श्रहिंसक प्रतिरोध को स्थगित 
कराने के उद्दे शव से पाशविक्र होने का या प्रलोमन होता । 

इस प्रकार सन्‌ १६३० से जब सरकार ने सत्याग्रद आंदोलन को द॒पाने 
के लिये आंव्रकपूर्ण अत्याचार शुरू किया तो गांणीडी ने महल, स्या कि 
सरकार के पाशविक दुसव का सासना करने का ठीक रास्ता था झरविधय 
आज्ञासंग को भौर तीव कर देना, उसको और ब्यापक दवा देना शौर इस 
प्रकार सरकार को सत्ता की भंयकरता का पूरा प्रदर्शन दरने को प्रादाद 
करना | "क्योंकि सत्याभ्रद विक्वान के अहुसार, जितना अधिक सत्ताघारी का 
दुमन और उसके अवैध कार्य हो उत्तवा ही अधिक सत्याग्रददी को कहष्ठों दो 
आसमन्त्रित करता चाहिए। स्वेच्छापूर्वक। सह्दे गए तीधदस फकष्टसइथ ला 
निश्चित पीणास सफलता दै |” 3 

विपक्षी सत्याश्रद्दी की उसकी परेशान न करने की उत्युकता का दुरुपबोग 
करके सत्याग्रही को हानि पहुँचाने का प्रयत्व कर सकता है। लेकिस सथफ्रद्द 
की चाहिए कि वह आत्म-निर्यत्रण था अभ्यास आत्मत्िनाश या घातक 
आत्मद्मन की सीमा तक न फरे, क्योंकि इस प्रकार गुण दुगु ख॒ बच जाता 


१, चन्द्रशंकर शुक्ल, 'कन्वर्सशन्स आऑब गाधीजी, पृ० «२ । 


२. ह०, १०-६-३६ घू० १५६। 

३, हिस्ट्री आँव दि कांग्रेस, में पृ० ६६४ पर उद्धृत | सन्‌ १६३८ से निःसदद 
गाधीजी ने सलाह दी थी कि कुछ देशी राज्यों मे, जहाँ सत्ताधारी प्राशविक 
होते जा रहे थे, सत्याग्रह स्थग्रित कर दिया जाय | लेकिन इसका एक कारण 
था सत्याग्रहियों की अहिंसा की श्रपर्या्त शिक्षा और दूसरा कारण था गाघधीरजी 
के लिये शात वातावरण की आवश्यकता जिसमे वह सोच-विचार कर सविनय 
आशा-मग-मद्ति को अधिक अमावशाली और गत्यात्मक बनाने के लिए 
उसका नव-संस्कार कर सके | यदि सत्याग्रहियों का अ्रतुशासन पर्याप्त होता 
तो संभवतः गांधीजी ने सत्याग्रह के स्थगित किये जाने की सलाह न दी होती। 
ह०, 2०-६-३ ६, घु० १५६ | 
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है ।* यदि विरोधी सत्याग्रही के परेशान न करने के प्रयत्न का दुरुपयोग करे 
तो सत्याग्रही समुदाय का स्पष्ट क्तंब्य है कि वह आक्रमणकारी विरोधी का 
अहिंसक अतिरोध करे और अपनी रक्षा करे | गांधीजी लिखते हैं, “जब विरोधी 
हसाशा अपमान करे तो बचाव के लिए सविनय थाज्ञा-सभंग कतंच्य हो जाता 
है । उस कर्तव्य का तो पालन करना ही होगा विरोधी चाहे संकट में हो 
यथा न हो |? 

संक्षेप में, जब विरोधी संकट में है तो जो नेतिक दृष्टि से आवश्यक है 
डसे करना सत्याग्रही का वर्तव्य है, यय्पि उसे ऐसे काय से बचना चाहिए 
जो नेठिक दृष्टि से शहुचित तो नहीं है पर उससे विरोधी परेशान हो 
जायगा।* 

सत्याग्रही के लिए. बाह्य स्थिति की अपेक्षा आन्‍न्तरिक स्थिति अधिक 
महत्वपूर्ण है। गांधीजी के शब्दों सें, “बाह्य कठिनाइयों से डरने की सत्याग्रही 
को आवश्यकता नही। इसके विपरीत वह बाह्य कठिनाइयों पर पनपता और 
उनका ज़ोरों से सामना करवा हैं ।!?३ 

जहां तक सन्‍्तोपजनक आन्‍्तरिक स्थिति दा सम्बन्ध है, सत्याप्रद्दी- 
समुदाय का अनुशासन ठीक द्वोधा चाहिए । पिछुले अ्रध्याय में हम पर्याक्त 
अनुशासन के अर्थ का अध्ययन कर चुके हैं। विशेष रूप से सत्याग्रहियो को 
रचनात्मक कार्थक्ष्म को पूरा करने में सघी रुचि होना चाहिए। इस रचनात्मक 
सेवा द्वारा उन्हे जनता के हिंसात्मक अंशों पर इस प्रकार का नियन्त्रण श्राप्त 
कर लेना चाहिए कि जबतक अहिंसक प्रतिरोध चलता रहे वह कम-से-कम 
निष्क्रिय रूप से अदिसक रहे । इसके अतिरिक्त सत्या्रद्दियों को नेता में ऐसी 
श्रद्धा होनी चाहिए कि वह उसकी आज्ञा की राह देखें और उसका पालन 
करें। रूत्याग्नही सेना की लियारी इतनी पूरी होना चाहिए कि लड़ाई 
अनावश्यक दो जाय ॥7ह४* 

पूरी तेयारी का चिन्ह यह है कि संघर्ष के स्थगित कर देने से सत्याहियों 
में निराशा और दुर्दलदा न पेदा हो ।५ यदि सत्याग्रही तंयार भी हैं और 
सेनापति भूल से युद्ध को स्थगित बरने वी आज्ञा देता है, दब भी आन्दोलन 

पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना चादिए, क्‍योंकि “यदि सविनय आज्ञा-भंग के 

१, ह०, २२-६-४०, पृ० २६० | 
२. ह०, ६-१-४०, पृ० ४०४ 
३. ह०; ३०-३-४०, ० ६६ । 
४. ह०, २-१२-३६, प० २५३१ |, 
पे, ह्र०, र३े-६-३६, घु० १४७ | इक 


सामूहिक सत्याग्रह ( चालू) म्र्७ 


स्थगित करने का परिण्णम्त हो दमन का तीब हो जाना, तो वह आदर्श प्रकार 
का सत्याग्रह वन जाअगा ।??* लेकिन यदि सत्याभ्नही युद्ध के स्थगित होने से 
निराशापूर्ण न हो जाय, तो यह इस बात का निश्चित चिन्ह है कि उन्होने 
सत्याग्रह के संदेश को समझ लिया है और अपना लिया है।* 

इतना सावधान होते हुए भी सामूहिक सत्याग्रह ख़नरनाक प्रयौग है । 
उसमें इस बात का सदा ख़तरा रहता है कि उनता में दिंसा की आग भभक 
उठे | लेकिन इसके विपरीत नेता को एक और भी बडे ख़तरे को ध्यान में 
रखना पढ़ता है--वह है यह निश्चितता कि अत्याचार और अन्याय से उत्पन्न 
जनता का क्रोध हिंसा में परिवर्तित होगा, या घोर अ्रन्याय को दूर करने के 
कारगर अहिंसक उपाय के श्रभाव में नेतिक श्रधःपत्तन होगा । दूसरा परिणास 
पहले से भी अधिक छुरा हौगा। श्रहिंसक प्रतिरोध इस द्विसा से बचाता है 
क्योंकि उसके हारा जनता अपनी भाषनाशं को इस प्रकार ५कटठ कर सकती 
है कि अन्याथी अन्याय को दूर करने पर विवश हो जाय । इस प्रकार 
सत्याग्रही सम्रदाय की आन्तरिक कमज़ोरियों के होते हुए भी अक्सर विपक्षी 
के अनेतिक कार्यों का प्रतिरोध क्तेच्य हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में 
भी इस अनिवार्य आवश्यकता पर ज़ोर ठेते हुए गाधीजी ने एके धर लिखा 
था कि, यदि कांग्रेस को उसके (सविनय आज्ञा-भंग के) लिए विवश होना 
पढा तो सत्याग्रह विज्ञान में आन्तरिक कमजोरी के होते हुए भो प्रयोग- 
रीति का अभाव नहीं है ।”?3 

इस बात का निर्णय कि अदिसक प्रतिरोध के प्रारम्भ के लिए अ्रवसर 
अनुकूल है या नहीं सेनापति करता है। उसका निर्णय संघपे के कारण की 
पर्याप्ता और न्‍्यायपरता और सत्याप्रहियों की तेयारी पर आधारित होता 
है । जबतक उसकी तेयारी श्रपूर्ण है, उसे न तो विरोधी का दुबाव, उसका 
दमन और अत्याचार और न अहुगामियों का शोरशुल ठीक समय से पूर्ण 
संघर्ष शुरू करने पर विवश वर सकता है। इस प्रकार सत्याप्रही सेनापति 
अनुबृल् समय पर और अपने निश्चय किये हुए तरीके से युद्ध झरू क्रता द्दे। 
युद्ध की वागढोर उसके हाथ में रहती है भौर वह उसे विरोधी के हाथ में कभी 
नहीं जाने देता ।४ युद्ध के आरम्भ और अन्त का और प्रतिरोध-पद्धति का 
निर्णायक सेनापति ही रहता है। 





१, ६०; १-४-३६, ४० ७२ । 

२, 'स्पीचेज? पु० ४०६; ह०, १-७-३२६, ४० १८२। 
३, हं०; ४-८-४०, ० २३४ | 

४, ह०; २७-३४-२६ , ४० १४३ | 


श्श्८ सर्वोदये-तत्त्व-द्शन 


स्थंगित करने का निर्शय 


. यदि नेता देखता है कि उससे कोई भूल हो गई है या भ्रहिंसा की 
ठीक सावना का सत्याग्रह्ियों में और समाज में अभाव है और अनुशासन के 
ढीले हो जाने की सम्भावना है तो वह पीछे हट जाता है और प्रतिरोध को 
स्थगित कर देता है।* सन्‌ १६३०८ में गांधीजी ने लिखा था, बुद्धिमान सेनापति 
परानित होने तक प्रतीक्षा नहीं करता रहता; वह ठीक समय पर उस मोर्चे से 
सुब्यवस्थित रीति से पीछे हट आता दे, जिस पर वह जानता है वह अपना 
अधिकार न रख सकेगा ।?” गांधीजी के अहमदाबाद (१६१६) बारडोली 
(६६२१) और पटना (१६३४) के निर्णय संघर्ष को स्थगित करने के दृष्टान्त 
हैं ।? पटना के निर्णय हरा सविनय आज्ञा-संग गांधीजी के अतिरिक्त और 


१, सन्‌ १६२२ में गांधीजी की राय थी कि सविनय आज्ञा-मंग केवल राजनैतिक 
हिसा के कारण रोका जा सकता था, अराजनैतिक हिंसा के कारण नहीं | लेकिन 
सन्‌ १६३० मे वह नम पड गए और उन्होंने कह कि इस बार सविनय 
आज्ञा-भंग हिसा के होते हुए भी चलता रहेंगा। मिस्सन्देह चीरता की अहिसा 
अधिक-से-अधिक हिंसा को भी बेकार वना सकती है। लेकिन कांग्रेस की 
हिंसा केवल एक काम चलाऊ नीति थी। सन्‌ १६३४ ई० से उनका मादड 
फिर ऊँचा हो गया और लगातार उन्होने इस वात पर जोर [दंया कि हिंसा 
का अभाव सविनय आज्ञा-भंग को प्रारम्म करने ओर उसको चालू रखने 
की आवश्यक शर्त है। लेकिन हिंसा ऐसे व्यक्तिगत सविनय आशा-भंग को 
नहीं रोकती जिसका प्रारम्भ बचाव के लिए हुआ हो। देखिएं यं० इं०, भा० १, 
पु० २६२; यं० ईं०, २२-१-१६३०; धहिस्ट्री आँव दी कांग्रेस', ४० ६४५; 
ह०, १-१२-३६, पृ० ३६२ और ३०-३- १६४०, प० ६६ | 

२, ६०, २२-१०-१६३६, पू० ३०४ | 

हे, सन्‌ १६१६ में गांधीजी ने अहिंसक प्रतिरेंध को नदियाद और अहमदावाद 
की हिंसा के कारण रोक दिया था | इसी प्रकार वारडोली का निर्यय चौरी- 
चौरा की हिंसा के कारण था जिसके पहले राजनैतिक हिसा की और भी 

चयनाएं हो चुकी थीं। इंसके अतिस्क्ति सन्‌ १६२१ में हिंसा वढ़ं-सी रही 
थी और सत्याग्रहियों का अनुशासन अपर्यात था) किन्ठ सन्‌ १६२५ में 
गाधीजी ने लिखा था कि उन्होने जब-जब सविनय आशज्ा-भंग स्थगित किया 
था उसका कारण केवलसात्र हिंसा नथी, वहिक ऐसी हिंसा थी जिसे 
कांग्रेस के सदस्यों ने प्रार्म्म किया था या प्रोत्साहन दिया था। पटना के 
निर्णय का कारण यह था कि सविनय आज्ञा-भंग का आंदोलन जो हुर्वलता की 


सामूहिक सत्यामरह ( चालू ) श्श्६ 


सबके लिए रथगित कर दिया गया था। याद रखना चाहिए. कवि सविनय 
आज्ञा-भंग को स्थगित करने से सत्याश्रह नहीं रुक जाता। उससे केवल 
सत्याग्रही सेना रक्राबटों को दूर करने के निषेधात्मक कार्य से दृतकर रचनात्मक 
कार्य में लग जादी है। स्थगित कर देने का अर्थ यह दै कि नेता सत्याग्रही 
सेना को, अधिक संतोपजनक तैयारी के रहिए, युद्ध-पोजना के अ्रजुसार पीछे 
हद लेता है | 


प्रतिरोध का कारण 

अहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग केंचल जनहित के लिए दो सकता दै, 
अनेतिक प्रयोजनों के लिए कभी नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए उसका 
प्रयोग किसी दूसरे देश को जौतने के लिए या साम्राज्य स्थापित करने के 
लिए नहीं हो सकता । 

समाज की कोई महत्वपूर्ण शिक्रायत ही प्रतिरोध का उचित कारण 
दो सकती है। यह शिकायत जदाँ तक सम्भव हो सीधी-सादी और सुनिश्चित 
होनी चाहिए, न कि जटिल और कठिनता से समझी जा सकने वाली । 
प्रतिशेध के भेरक हेतु को दूसरे भ्ररक हेतुओं के साथ मिलाना सत्याग्रह को 
हानि पहुँचाता है, इसलिए संघर्ष का कारण किसी श्रन्य प्रयोजन की सिद्धि 
का आवरणसात्र न होना चाहिए ।" गांधीजी की यद्द भी राय थी कि 
सत्याग्रही समुदाय को ऐसी अर्पतम माँगों के लिए लडना चाहिए जिनसे 
और कमी नहीं की जा सकती । सत्याग्रही के लिए उनके अनुसार यद्द श्रद्पतम 
ही अधिकतस है ।* सत्याम्नही की साँग ऐसी होना चाहिए जिसे स्वीकार कर 

लेना विरोधी की शक्ति मे हो।* 


अहिसा पर आधारित था, सरकारी दमन के कारण दुष्ल हो गया था। 
इसलिए गाधीजी ने सत्याग्रह के प्रवतेक की हैसियत से काम्रेस के सदस्या 
को यह सलाह दी कि सविनय आज्ञा-भग स्थगित कर दिया जाय, स्वराज्य- 
प्राप्ति के उद्देश्य से उसके प्रयोग का अधिकार केवल गाधीजी को रहे ओर 
भविष्य में गाघीजी के जीवनकाल मे दूसरे इस उद्देश्य से उसका प्रयोग 
केवल उनकी आज्ञानुसार करें। किन्तु विशिष्ट शिकायतों के विरुद्ध 
सविनय आज्ञा-मण का प्रयोग यथापृर्व हों सकता था। य० इं०, 
२६-१०-२४; चन्द्रशक्वर शुबल, 'कन्वर्सेशन्‍्स ऑँव गाधीजी', प्ृ० ४६ और 


थ८ | 
१, ह०, २७-४-१६४०, ० १४४ । 


२, 'दक्षिण अफ्रीका), (उत्तराधे), ४० १६६। 
३. किस्ट्रक्टिव प्रोम्राम', ए० २६ | 


९३० सर्वोदय तत्त्व-दर्शन 


अपने सभी सविनय आज्ञा-भंगके आन्दोलनो मे गांधीजी ने इस वात पर बहुत 
ध्यान रखा कि लोग आन्दोलन के कारण को उससे भिन्न कोई चस्तठु न समझ 
बैठे । दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने योरोपियन हड़तालियों के साथ, जिनकी 
हडताल अहिसक नहीं थी, अपने आन्दोंकन को मिला देने से इन्कार कर 
दिया थधा। वास्तव में उन्होंने अपनी सत््याप्रही हड़ताल को इसलिए रोक 
दिया था कि कहीं भ्रम से यह न समझ लिया जाय कि सत्यात्नहियों में और 
गौरे हृडतालियों में समझौता दो गया है। चम्पारन में भी उन्होंने दस चात पर 
ध्यान रखा कि वहाँ के मामले को राजन तिक और राष्ट्रीय रूप न दिया जाय। 
गांधीजी के श्रद्दितक आंदोलन माँग को सीमित रखने श्र्थात्‌ 
मर्यादित उद्देश्य और उसको सुनिश्चित तथा स्पष्ट रखने के उदाहरण हैं। 
स्थानीय संघर्षों का कारण तो सुनिश्चित और स्पष्ट होता ही है, लेकिन राष्ट्रीय 
अहिंसक आनन्‍्दोलनों में सी गांधीजी ने इस सिद्धान्त को महत्व दिया | पहला 
आन्दोलन पञाब और खिलाफत के अन्यायों को दूर करने के लिए था, यद्यपि 
सन्‌ १६२० सें श्री० सी० विजयराघवाचारियर और पं० सोतीलाल नेहरू के 
कहने से मांग में स्व॒राज्य को भी सम्मिलित कर लिया गया था। * इसी 
तरह सन्‌ १६३०-३४ के दूसरे आन्दोलन में भी, जिसके बारे में गांधीजी को 
श्राशा थी कि वह पूर्ण खतन्‍त्रता का अन्तिम संघर्ष होगा, उन्होंने सवराज्य 
की माँग को ११ शर्तों का रूप दिया था। पं० मोतीलाल नेहरू ने पहले तो 
गांधीजी की आलोचना की कि उन्होंने राष्ट्रीय मांग को नीचा कर दिया लेकिन 
उन्होंने जल्‍द महसूस किया कि ११ शर्तों के मान लिये जाने का अर्थ होगा 
खराज्य का सार मिल जाना | सन्‌ १६४०-४१ का सत्याग्रह आन्दोलन उन्होंने 
स्वतन्त्र भाषण के अधिकार की रक्षा के लिए. चलाया था और इस अधिकार 
को चह स्वराज्य की आधार-शिला, उसका बीज कद्दते थे ।* इस आन्दोलन 
के कारण के बारे में वह लिखते हैं, “यह अधिक्रार एक समूर्ति विषय है 
जिसकी परिभाषा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह स्वतन्त्रता का आधार 
है, विशेष रूप से जब उस स्वतन्त्रता को अहिसक रीति से जीवना है। डसको 
समपंण कर देना स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के एक मान्न साघन को समपंण कर 
देना है। इसका अथ यह नहीं छल स्त्राज्य की मांग अहिंसक संघर्ष का न्‍्यायोचित 
विषय नहीं हो सकती, लेकिन गांधीजी यथासम्भव इस साँग को स्पष्ट सुनिश्चित 
शब्दों में रखने के पक्ष में थे। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के ८ अगस्त, 
१६४२ के #स्ताव ने सी स्वतन्त्रता की सांग को युद्ध के ख़तरे के स्पष्ट संदुर्भ 
१, आत्मकथा, मा० ४, अ० ४२। 
२, ०, २२-८-४०; पृ० २६२ | 


सामूहिक सत्याग्रह ( चालू ) २३१ 


में रक्खा था। इस प्रस्ताव को मॉग थी कि अँग्रेज़् सता भारतदर्ष से 
तात्कालिक आवश्यद ता के कारण फौरन हट जाय, क्योंकि “उस शासन का 
चालू रहना भारतवर्ष को नीचे गिराता है, दुर्बल वनाता है और अपनी रक्षा 
के जिए और संसार की स्वतन्त्रता में सहायक होने के लिए क्रमशः अत्तस 
बनाता है ।” प्रस्ताव के अजुसार अँग्रेज़ी आधिपत्प का अन्त स्वतन्त्रता और 
जनतन्त्र की सफलता के लिए. आवश्यक था, क्योंकि केवल स्वतन्त्र भारत 
अपनी रक्षा कर सकता था और चीन और रूस को उनकी श्रवश्यकता के 
समय सहायता दे सकता था ।* 

देशी राज्यों में सत्याग्रह आन्दोलन के नेताओं को भी वह इसी तरद्द की 
राय देते थे । उदाहरण के लिए सन्‌ १६३६ से उन्होने ट्रावनकोर कांगे स के 
नेता को यह राय दी थी कि वह उस समय रघराज्प को वात को झुला दें, 
राज्य-प्बन्ध की तफ़्तीली चातो पर ध्यात पुकाप्त करें और जनता के प्राथमिक 
अधिकारों के लिए ढाडें। गांधोजी ने कद्दा था, ' श्रधिकारियों की उससे डर 
नहीं लगेगा और आपको उत्तरदायी शासन का साए प्राप्त हो जायगा ।?* 

कभी-कभी आलोचक गांधीजी की इस नीपि की आलोचना करते है । 
उनका कहना है कि स्पष्ट, निश्चित अन्याय-विशेष एक व्यापक रोग के लक्षण 
है। उन लक्षणों को अलग करना और प्रथकता में उनको दूर करने का प्रयत्न 
करना जनद्वित की उपेक्षा करना है, क्‍्योंक्रि ऐसा करने से जनता चास्तविक 
उद्देश्य को भुला बेठती है । 

लेफिन गांधीजी के मद का उनके मूलभूत छिद्धान्ता से अद्वृट सम्पन्ध 
है ओर साथ द्वी साथ वह व्यावद्यारिक इश्क्ोण से सी बहुत लाभदायक ६ । 
सुनिश्चितता और स्पष्टवा सत्य के साथ तो मेल खाती ही हैँ, इसके अ्रतिरिक्त 
अम के लिए गु 'जाइश नहीं रहती भौर वात अन्याय-पीडित जनता की समझ 
में सुगमता से आ जाती है और उसकी सहायता तथा सदाजुभूति सत्याग्रही 
को प्राप्त दो जादी है। अल्पतम सांग छुछु अंश में विपक्षी के संदेह को कम 
फरती है। भ्राक्रमणशीलता हिंसा है भौर मांग को अत्पतम रखना इस बात 
का लक्षण है कि सत्याआ्नरहद आवश्यक रूप से बचाव की लढाई है। इसके 
अतिरिक्त यदि किसी सुनिश्चित, मर्यादित विषय में जवता को अहिंसा की 
रीठि से सफलता प्राप्त हो जाती द्व तो जनता की नतिक शक्ति विकसित होती 
है और उसमे अधिक व्यापक शिकायतों और अन्यायों को दूर करने की क्षमता 
आती है। एुक बार गांधीजी ने कह था, “यदि मे केवल स्वराज्य की ही 


१, अखिल भारतवर्धीय कांग्रेस कमेटी का ८ अगस्त सन्‌ १६४२ का प्रस्ताव । 
२, ६०, २४-६-३२६, ४० १७५ । 


श्देरे संबादय तक्त-द्शन 
बाते करता रहता तो मेरे किये घरे कुछ न हों पाता । तफ़्सीज की बातों पर 
ध्यांव एकांग करने से हमारी शक्ति में चुद्धि होती रही है ।”?* 

जच संघर्ष शुरू हो जाता है ठो सत्याग्रही समूह को शक्ति बढ़ जाने पर 
भी बिंना उचित कारणों के अपनी मांग न बढ़ाना चाहिए । उदाहरण के लिए 
यदि सत्याग्रह के आरम्भ होने के समय कोई शिकायत मौजूद थी और मांग 
में यह शामिल्र नहीं था कि वह दूर कर दी जाय, तो बाद में उच्दश्य को 
बढ़ाने के लिए उसको नहीं शामिल करना चाहिए | दूसरी ओर यदि सत्याग्रह 
की लड़ाई में विरोधी वचन-भंग करे था कोई दूसरा अन्याय करे तो उनसे 
सेम्घन्धित नई मांगें न्‍्यायोचित हो सकती हैं। इस इष्टिकोण से जैसे-जैसे 
प्रतिपक्षी संत्याग्रही के वीच मे नई आपत्तियाँ उपस्थित करता है और सत्याग्रह 
की लड़ाई बढ़ती जाती है त्यों-स्यों प्रंतिपक्षी अपनी द्ानि और संत्याम्रही का 
फ़ायदा दी करता है। इसे प्रंकौर बुद्धि का नियम” सत्या्रद्द के युद्ध में लागू 
होता है भर उसके परिणाम में बृद्धि होती जाती है।* 

प्रतिरोध-पद्धति के संम्वेन्ध में सातंचें अध्याय में वर्शित व्यक्तिगंत 
प्रतिरोध के सिद्धांत आवश्यक घटाव-बढ़ाव के साथ सामूहिक प्रतिरोध में भी 
लायू हैं। सत्याप्रही अतिरोध में उन एथक्‌ कार्यो की अपेत्ता जिसमें अहिंसा 
की अभिव्यक्ति होती दे अदिंला की भावना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । 'इसी 
कारण गांधीजी इस यात पर ज़ौर देते थे कि सत्याग्रही नेता को पूरी तरह से 
अहिंसावादी होना चाहिए, क्योकि अद्विंसा में जीवित श्रद्धा के बिना किसी 
संक्टपूर्ण स्थिति में वह अहिंसक भार्ग को व खोज सकेया ।* इसी कारण 
गांधीजी सत्याग्रही के अनुशासन की पर्याप्तता पर भी ज़ोर देते थे, और कहते 
थे कि अदिसंक लड़ाई का प्रारम्भ ठीक तरह से शुद्धंतमें मनुष्यों द्वारा होना 
चाहिए | गांधीजी का विश्वास था कि इन बातों के अतिरिक्त श्रत्येक सामूद्दिक 
सत्याग्रह की परिस्थिति अंलग होती है और एक ही आन्दोलंन में भी 
परिस्थिति बदलती रहती है । इस प्रकार सत्याग्रहीं सेनापति को अपनी दृष्टि 
की शुद्धता पंर निर्भर रहकर परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध 
का रूप निश्चित करना पढ़ेंता है। जिस प्रकार साधारण फोज का सेनापति 
परिवर्तनशील परिस्थिति और युदु-छकौशल के अनुसार अपनी योजनाओं और 
आक्षाश्रों को बदलंता रहते है उसी प्रकार सत्याग्रही सेनापति भी करता है। 
बाध्च परिस्थिति के अतिरिक्त उसको खर्य अपनी भी छाव-बीन करनी पढ़ती 
१, ह०, २४-६-१६३६, पृ० १७४ |] 
२, 'दक्षिण अफ्रीका” उत्तराध, अ० ३े और १४ और ए० ३१-३४ | 
है, यूं० ३०, २७-२-१६३० | 
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है और शपनी आन्तरिक आवाज को ध्यान से सुनवा पढता है।' प्रस्देक 
दशा में लागू होने वाली विस्तृत प्रतिरोध-यौजना को जानने और तेयार करने 
का अयत्न जीवन की अक्रिया को स्कंपूर्ण बौद्धिक योजना-सात्र का रुप देने 
का प्रयत्न है और यह अनावश्यक, अव्यावद्ारिक और अ्रसर्सव है। हसीलिए 
गांधीजी प्रायः कद्दते थे कि उनके लिए केवल एक पण आगे देख पा सकना 
काप्ती था। सन्‌ १६६६ में उन्होंने लिखा था; 'झुमसे थह बताने की प्राशा 
न कीजिए कि यदि सचिनय आज्ञा-मंग का प्रयोग हुआ तो मे किस प्रकार 
उसका प्रारम्भ करू'गा। मेरे पास कुछ भी छिपा हुआ नहीं है औौर झुझे 
अन्तिम क्षण तक छुछ भी मालूम न होगा। में इसी प्रकार निर्मित हूँ । सुमे 
नमक-यात्रा के चारे में लगभग उस शण तक कुछ सी झालूम नहीं था जब 
उसऊा निश्चय हुआ था | में यद जानता हूँ कि ईश्वर ने शायद ही छभी सुर 
से इतिहास की पुनराशइ्ृत्ति फरवाई हो और शायद इस बार भी ऐसा न करे।” * 
इसलिए दम पिछुले दृष्टान्तों के आधार पर'सामूद्दिक प्रतिरोध के फैबल 
सामान्य सिद्धांतों का विवेचन फरगे। 

सातवें अध्याय में अहिंसक प्रतिरोध का 5द्द श्य, उस उद्देश्य की 
कसौटी और लडाई के आरम्भ के पहले समझाने-बुझाने के भर सममौते के 
प्रयत्न के महत्व का वर्णन हो चुका है। यह सभ सिद्धान्त सामूहिक सत्याग्रद्दी 
प्रतिरोध में उसी प्रकार लागू है जिस प्रकार वेयक्तिफ प्रतिरोध में । 

- अगोपनीयता 


गांधीजी सत्याग्रह में प्रकट, खुले हुए कार्यो पर ज्ञोर देते थे । एक घार 
अमेरिकन लेखक अप्टन क्लोज् ने उनको राजनैतिक सच्चाई का संसार में सर्व- 
श्रेष्ठ दशान्त और प्रकट साघनो द्वारा सिद्ध प्रकट राजनीति के आदर्श का एुक- 
मात्र सच्चा अजुगामी दताया था।* उनके लिए बिसी भी मृल्य पर सत्य की 
साधना एकसातन्र राजनीति थी भर इसमें किसी भी छिपी हुईं यात की 
गुझ्लाइश नहीं थी। उन्होंने स्नन्‌ १६३१ में लिखा था, “जिख ठरीके को हम 
अपना रहे हैं उसमें जाल, झूठ बोलने, घोखेबाज़ी, असत्य और हविसा के 
तमाम बदसूरत कुट्म्बियों के लिए बिल्कुल दी गुज्लाइश नहीं। छरणएुक काम 
खुहमखुल्ा किया जाता है; क्योंकि सत्य गोपनीयता से घुणा करता है । 


१, ह०, १०-६-४१६, ४० १४८। 
२, ६०, २-१२-३६, ४० रेघ२ | 
३, नटेसन, “महात्मा गांधी, दि मैंन एण्ड हिज मिशन” ऐश्रीसियेशन्स, प्र. ३० | 
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जितना अ्रधिक्र आप खुले होंगे, उतना ही अधिक आपके सत्यपूर्ण होने की 
सम्भावना है |?" 

गोपनीयता का अभाव साधनों की शद्धता की गारंटी है, क्योंकि 
अशता प्रकाश से भागती दै और छिपने का प्रयास करती है। खुले कार्य 
करना सत्याग्रह को परिणाम की परवाह न करके निर्मेयता ओर अवज्ञा की 
खुली, शुद्ध लडाई बना देवा है। चह नेतिक उच्चता का प्रतीक है और सभी 
के, विरोधों के, तटस्थों के ओर अपने पक्ष के व्यक्तियों के, उच्चतम अंश को 
प्रभावित करता है । वद्द सत्यप्रही अनुगामियों के अनुशासन को दृढ़ करता 
है और जनता और विपक्षी की दृष्टि में डनके सम्मान को बढ़ाता हैं और इसलिए 
विपक्षी के अनुशासन को ढीला करता है। 

खुलमखुलछा कार्य श्रच्छा प्रचार भी दै। सत्याग्रह की ख़बर दूर-दूर फेल 
जाती है और बाद में लगाए गए प्रतिबन्धों को बेकार कर देती है। खुछमखुछा 
कार्य व्यावद्ारिक भी है। वास्तत्र में, जैसा कि गांधीजी ने सन्‌ १६४० में एक 
वक्तव्य में कहा था, “कोई गुप्त आन्दोलन न तो कभी जन-घानदोलन बन 
सकता है और न लाखों व्यक्तियों को सामूद्दिक कार्य के लिये प्रेरित कर 
सकता है ।४* 

हिंदुस्तान के और दुक्षिण अफ्रीका के सभी रूत्याग्रह के आन्दोलनों में 
गांधीजी सदा अपनी युद्धू-पोजना की सूचना सरकार को पहिले से ही दे देते 
थे। उनका विश्वास था कि अगर पर्याप्त सूचना न दी जाय, तो अरहिंसक 
प्रतिरोध अनेतिक और दोषपूर्ण हो जायगा । सन्‌ १६४०-४१ के व्यक्तिगत 
सप्िनय आज्ञा-म॑ग के आन्दोलन सें उन्होंने इस बात पर पहले से अधिक 
ज़ोर दिया। प्रत्येक सत्याश्रती को कई दिन पहले अपने सविनय आजक्ञाभ॑ग 
की विस्तृत सूचना सरकार को भेजनी पड़ती थी । कांग्रेस कसेटियों को इस 
बात की हिदायत थी कि वह युप्त हिसाब या गुप्त घन न रखें ।३ 

इसके विपरीत छिपाव से सालूम दोता द्वे क्ि सत्याग्रही विपक्षी से डरता 
है, उसके दिये हुए दण्ड से बचना चाहता है और अपने चारों ओर बचाव की 
दीवाल खड़ी करना चाहता है। अहिंसा इस प्रकार के बचाव से घणा करती दै 
अधिकतम शक्तिशाज्ञी विपक्षी का सामना खुलकर करवी है। छिपाव से यद्द 
भी प्रकट होता है कि सत्याग्नदी संदेहपूर्ण साधनों द्वारा शीघ्र सफल होने को 
उत्सुक है। इसलिये छिपावर सत्याग्रह की नेतिकृता और प्रतिष्ठा को दूर करके 


१, य० इं०, २१-१२-१६३१। ० 
२, २१-१०-४० का गाधीजी का वक्तव्य | 
रे, ६०, १३-४-४०, पु० ८९६ । 
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उसको केवल-सात्र चतुरता की लडाई में परिणत कर देता दै | इस प्रदार वद्द 
सत्याग्रह के लिये घातक हैं। गांधीजी के शब्दों में, “कोई भी ग्रुप्त लंगठद, चाहे 
जितना बढ क्यों न हो, कुछ भी अच्छाई नही कर सकता 7* 

सन्‌ १६३०-३४ के सत्याप्नह आन्दोलन सें जब सरकारी दुमन बहुत 
कठोर दो गया ठो सत्याश्रही गुप्त साधनों का प्रयोग करने लगे। लेकिन 
आन्दोलन में ढीलापन और दुर्बलता आ गई। गांधीजी ने जेल्न से छूटने पर 
इस ढीलेपन के लिग्रे और जनता में उत्साह को कमी के लिये चहुत कुछ छिपाव 
के साधनों को उत्तरदायी ठहराया ।* 

इसी प्रकार गांधीजी के अनुसार सरकारी सम्पत्ति का विनाश नी 
अधहिसक प्रतिरोध के आन्दोलन का भाग नहीं हो सकता । यह विनाश एक 
प्रकार की दिसा दै। “यदि प्रत्येक व्यक्ति छुला, यातायात के साधना, सड़को 
आदि के विनाश के श्रधिकार का इसलिये दावा करे कि बढ सरकार के कुछ कार्यो 
को ठीक नहीं समरूता, तो राष्ट्रीय सरकार भी एक दिन न चल सकेगी। इस्नके 
अतिरिक्त छुराई पुलों, सबवों, इत्यादि में--ज्ो निर्जीव वस्तुएँ ह--नहीं दे, 
बल्कि मनुप्यों में है. . विस्फोटक साधना द्वारा पुलों आदि का विनाश हस 
छुराई को दूर नहीं करता, बह्कि उस बुराई के स्थान में जिसको वह दूर करना 
चाहता है अधिक निकृष्ट तुराई को उकसाता है |” * 


सखझ्या ओर धन 


सत्याग्रह आन्दोलन में गांधीजी संख्या और घन के प्रति उदासीन थे । 
उन्होंने बार-बार कह है कि सत्यात्रद की सफलता भौतिक नही नेतिफ और 
आध्य/त्मिक साधनों पर निर्भर है। 
वह जनता के सहयोग की उपेक्षा नही करते थे और न उसके महत्व को 
कस आंकते थे। सन्‌ ५६१६ में हंटर कमेटी के सामने उन्होंने कद्दा था हि 
यदि उनको अ्रहिंसा के सिद्धान्त के ्रजुसार कार्य करने को तेयार १० लाख 
मनुष्य मिल जाय तो वह उनको सत्याभ्रहदी-सैना में भर्ती करने मे आगा-पीडा 
न करेंगे ।* चह यह भी मानते थे कि सामूद्दिक सत्याग्रह का आ्रांडोलन बिना 
जनसाधारण की सहायता और अद्शुशासन के असंभव दूं ।४ लेडिन यढ़ि 


१, ह०, १०-२-४६, ए० ८ | 
२, उनका ५५-३३ का वक्तव्य | 
३, है०, १०-२-४८, ४० २ । 
४, य॑ँ० इं०, भा० १; ए० १७ | 
५४, साउथ अफ्रीका? घ० २०४ | 
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अज्वुशासन ठीक न हो तो संख्या दुर्बलता का खोत है। इसके अ्रतिरिक्त 
सत्याग्रह सामूहिक हुए बिना भी सफल हो सकता है। और सफलता संख्या- 
शक्ति पर नहीं, सत्याग्रहियों की, विचा विरोधी के प्रति दुर्भावना के, सत्य के 
लिए कष्टटलहन की क्षमता पर अवलम्बरित है, उत्त सत्याग्राहियों की संख्या 
चाहे जितनी कम क्‍यों न हो । गांधीजी के शब्दों में "में परिमाण की लग- 
भग उपेक्षा करके गुण ( नेतिक उत्कुष्टता ) को अधिकतम महत्व देता हूं... 
संख्या जब ठीक भ्रज्ुशासन में रह कर एक मनुष्य की भांति कार्य करती है 
तो वह अजेय दो जाती दै। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने रास्ते चलता है या जब 
'कोई धहीं जानता कि वह किस रास्ते चले तो वह सवय॑-विनाशक शक्ति बन जाते 
हैं। झुझे विश्वास है कि जवतक हम एकता, ठीक-ठीक वाय करने की क्षमता 
ओऔर छुद्धिपूर्ण सहकारिता और -सहाहुसूति का विकास नहीं करते, तबतक 
कम संख्या में सुरक्षा है।”' “सत्याग्रह में संख्या का मद्टत्व नहीं होता। 
सुर्ंगठित और अनुशासन पूर्ण झु्ठीभर सच्चो सत्याग्रही भी जनता की 
'खाथरदित सेवा द्वारा मारतवर्ष को स्वतंत्र कर सकते हैं ।” ? 

संख्या की ओर गांधीजी की उदासीनता आत्म शक्ति के बारे में उनके 
विश्वास का निप्कष 'है । सत्याग्रद्दी का अवलम्ब उसके संकी रण, सीमित, पथक्‌ 
शरोर की शक्ति नहीं, उसकी आत्सा की शक्ति है जो संपूर्ण संसारभर की 
भौतिक शक्ति की उपेक्षा कर सकती है। जब किसी व्यक्ति को ईश्वर और 
आत्मा सें अडिग आस्था होती है तो वह आवश्यक सहारे और सहायता के 
लिए खय॑ अपने पर आश्रित रहता है। 

गांधीजी नेतिक उत्कुष्टत पर इसलिए ज़ोर देते हैं कि वह संक्रामक होने 
के कारण वृद्धिशील होती है, और नेतिकताविद्दीन संख्या प्रभावहीन होती है। 
गांधीजी इसको सत्याग्रह में द्द्धि का नियम? कहते हैं | शुद्धता के कारण ही 
दक्षिण अफ्रीका में सत्याअहियों की संख्या जो एक समय केवल १६ थी, 
सत्याप्रद की लड़ाई के अंत के क़रीब बढ़ कर ६०००० द्वो गई थी | 

इसके अतिरिक्त सत्याग्रह में सफलता संख्या पर नहीं बल्कि अ्न्यायी के 
साथ सहयोग न करने पर शौर उसका म्तिरोध करने पर अवलम्बित होती है। 
इसलिए “लड़ने चाले के लिए लढ़ाई ही जीत है, क्योकि उसको केवल लड़ने 
में अनन्‍द आता है। उसका विश्वास है कि जीत या हार..... स्वर्य उसके 
ऊपर अवलग्बित है।?? फिर, क्योंकि सत्याग्नही फौज चदुले की भावना से 
१. यँ० इं०, भा०२ ; ४० ४०३ | 
२, ६०, २५-३-२६, ए० ६७ | 
३, साउथ अफ्रीका?, ए० ३६४ | 
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मुक्त हा है, इसलिए उसमें लिपादियों की कम-से-कम संख्या छी आावररव का 
होती है ।* 


इन्हीं विचारों से मिल्नते-जुलते गांधीजी के विचार सत्याग्रह में घन के स्थान 
के बारे में थे । उन्होने अनेक हलचलों के लिए करोड़ों रुपये एकत्रित किए थे 
ओर घन को युद्ध का साधन भानते थे ।* तन १३४१ में उन्होंने जबवा से 
अपीक्ष की थी कि वह तिलक-रवराज्य फंड में जितना धन दे सके दे। सन्त 
१६२७ में उन्होंने लिखा था, “इस फंड से महान्‌ र्टीय अयोजन सिद्ध हुआ्ा 
है। उस शक्तिशाली संगठन का, जो एकदुस खट़ा हो गया है, निर्माण इस 
मद्दान्‌ राष्ट्रीय फंड के बिना असंभव था... . ।* लेक्नि याद रखना चाहिए कि 
वाखव में गांधीजी घन की ओर से उदासीन थे। घन के श्रति उनकी मानसिक्षता 
का निर्घारण अपरिग्रह के आादुर्श हारा होगा है। उनका विश्वाल था कि 
सत्याग्रह में धन का भ्रद्पतम महत्व होता है।" घन स्वयं सत्याग्रह आंदोलन 
की उन्नति मे सट्ायक नहीं हो सहूुता। द्वीर्धकाल्ीन अनुभव से उनका यह 
विश्वास हो गया था छि सत्याग्रही के लिए यह आवश्यक है कि चह घन पर 
आश्रित रददना छोड दी दे, क्योंकि कोई भी आन्दोलन या कार्य जिसका नेतृत्व 
भ्रच्छे और सच्चे आदर्मियों के दाथ दैः धन की कमी से न तो रुकता दै न ढीला 
पडता है। ५ दूसरी और थ्रार्थिक निश्चितता का आवश्यक परिणाम होता दे 
आध्यात्मिक दिचालियापन ।* 


गांधीजी का यह भी मत था कि “किसी भी सार्वजनिक संस्था को स्थायी 
कौप पर निर्वाह करने का प्रयत्न न करना चादिए; क्योंकि इसमें नेतिक 
अधोगति का वीज समाया रद्दता है। सार्वजनिक संस्था का अर्थ है जनता की 
अचु्मात और धन से चलनेचाली संस्था । जब जनता की सहायता मिलना 
बन्द हो जाए तब इसे जीवित रहने का अधिकार नहीं दै। स्थायी संपत्ति पर 
चलने चाली संस्थ.एँ प्रायः लोकमत की उपेक्षा करठी देखी जाती हैं श्रोर 
कितनी ही बार गो लोकमत के विपरीत भी आचरण करती हैं। वार्पिक चंदा 
संस्था की लोकप्रियता और उसके संचालकों की ईमानदारी की कलौटी है 


१, यं० इं०, भा० १, ए० ६३५ ॥ 
२, श्ीचेज, ए० भुद्४ । 

३, यं० इं०, भा० ३२, ए० १०२ । 

४, आत्मकथा सा० ४७७अ १४ । 
प, साउथ अफ्रीका पृ० २०२। 

६. हैं०, १०-१२-श८, ४० ३२७१ | 
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और मैरा यह मत दै कि प्रत्येक संस्था को चाहिए कि वह अपने को इस" 
कसौटी पर कसे ।” गांधीजी उधार रुपये से सार्वजनिक संस्थाओं को चलाने 
के भी विरुंद्र थे | 

शांयदे यह बताना अनावश्यक है कि सत्याग्रह आर्थिक प्रत्नोभन देने से 
था स्वय॑त्तेवक नौच र रखने से मैल नहीं खाता। इस प्रकार के स्वार्थपूर्ण 
उद्देश्य से सत्याग्रह में भाग लेने वाले अवसरवाद़ी व्यक्ति आनन्‍न्दौलन को 
निर्जीव और यन्त्रवत बना देंगे । लेकिच यदि संभत्र हो तो निर्धन स्वय॑सेवकों 
फो और ज्व वह जेल सें हों या सार डाले गए हों तो उनके आश्रितों को 
भरण पोषणमात्र के लिए घन देने में कुछ भी अनुचित नहीं है । 


बहुत कुछ गांधीजी के ही कारण भारत में स्वतन्त्रता की लड़ाई में घन 
का व्यय इतना बम हुआ और कांग्रेस में अवेतनिक स्वार्थ रहित कार्यकर्ताओं 
की हृतनी वढी संख्या थी । धन के अ्रप्टकारी प्रभाव से दूपित जनतन्‍्त्र को 
घन की ओर गांधीजी के चुद्धिमतापूर्ण रज़ से बहुत कुछ सीखना चाहिए । 

गांधीजी का मत था कि सत्याप्रही आन्दोलन में नेता को धन भौर 
भनुप्यों के रिए यथासस्मव उसी स्थान पर निर्भर रहना चाहिए जिसको उस 
शिकायत से--जो लड़ाई का कारण हैं--प्रत्यक्षरूप से हानि पहुंचती है। 
उनके शब्दों में, “यह सत्याग्रद्द का सार है कि केवल उन्हींकों सत्याग्रह करना 
चाहिए जो कप्ट उठा रहे हैं ।??* 2 

सत्याग्रह को स्थानविशेष में सर्यादित करने और बाहरी सद्दायता को 
रोकने का कारण यह है कि “सत्याग्रह का मूलभूत त्रिचार है अन्यायी 
का हृदय-परिवर्तंन करना, उसमे न्‍्याय-भावना जगाना, और उसको यहद्द 
दिखाना कि बिना पीढ़ितों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग के वह इच्छित 
अन्याय नहीं कर सकता | यदि लोग अपने हितों के लिये कष्ट सहने को 
तैयार नहीं हैं तो सत्याग्रह के रूप से किसी सी बाहरी सहायता से सम्भवतः 
सच्चा छुटकारा नहीं मिल सकता 7?१ इस प्रकार अन्यायी के ह्ृदय-परिवर्तन 
का सर्वश्रेष्ठ साधन है अन्याय से पीढ़ित स्थानीय लोगों का बलिदान । 
वाहरवालों का बलिदान हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया में विष्न डालता है और 
कहता को बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त स्वावल्ंवन और स्थानीय उत्तरदायित्व 
का सिद्धान्त मनुष्यों को अपनी लड़ाई अपने आप लठने पर बाध्य करता है 


१, आत्म कथा”, भा० २, अ० ४; महादेव देसाई, “डायरी”, मा० १, पएृ० ७७। 
२, ६०, १०-१२-३े८, ४० ३६६ - 
३, ह० १०-१२-३८, ४० ३६६ | न 
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और उनकी प्रसुप्त शक्तियों को विकलित करता है। लोगों में उनकी शक्ति की 
चेतना आती दे और वह इस योग्य हो जाते हैं कि अन्याय से छुटकारा पा 
जाय॑ । बाहरी सहायता--जह चाहे जिस परिमाण में क्यों न हौ--इस शाव्म- 
प्रयास का स्थान नहीं ले सकती । 

सामूहिक अर्दिंसक प्रतिरोध के प्रधान शस्त्र हैं असहयोग, सविनय आजक्षा- 
संग, उपवास, हिजरत, धरना, शआर्थिक वहिप्डार और सासाजिक यहिप्फार । 


अप्हयोग 


वेयक्तिक संबंधों में अज्ञुपम प्रतिरोध शस्त्र होने के साथ-साथ सहयोग 

श्रेष्ठ राजनैतिक प्रतिकार-साधन भी है । 

सरकारें अ्रक्सर गलतियाँ करठी हैं भौर उनवी अन्यायपूर्ण रोति से 
शासन करने का देवी अधिकार नहीं है। गांधीजी का कहना था कि सरकार 
का आधार उसकी शक्ति या जनता की निष्क्रिय सम्मति नहीं; वहल्कि उसका 
सक्रिय सहयोग है । इसलिए जनता के सहयोग और सहायता से हाथ खींच 
लेने का परिणाम है राजनेतिक व्यवस्था का पूरी तरह पंगु भौर शक्तिहीन हो 
जाना और उसका अन्त | “अ्रधिकतस निरंकुश शासन भी जनता की सम्प्रति 
के बिना नहीं चल सकता, और यद्द सम्मति प्रायः निरंकुश शासक बलपूचक 
प्राध्त करता है। जैसे ही जनता स्वेच्छाचारी शक्ति से डरना छोड देती है, 
उसकी (शासन की) शक्ति जाती रहती दै ।??* 

साधारण रीति से नागरिक का कर्तव्य है क़ानूनों को भानना और 
सरकार का क्तंव्य है जनता की नेतिक भावनाओं, दितों और इच्छाओं की 
डपेज्ञा न करना । सरकारी आज्ञाश्रों का पालन बिना सोचे समझे नहीं करना 
चाहिए क्योंकि यह दासता का लक्षण है। यदि सरकार जनवा की भावनाओं 
के प्रतिकूल चलती है, यदि उसका श,सन अनैतिक भौर अन्यायपूर्ण है वो 
सरकार के साथ असहयोग करना जनता का अधिकार भी है और कर्तव्य 
भी । गांधीजी लिखते हैं “छुरा शासन करने वाले शासक की सहायता करने 
से इन्कार कर देना जनता का भाचीन काल से माना हुआ अधिकार है ।?? 
जौ वात सरकार के लिए ठीक है वद्दी दूसरे शोषक समुदायों शौर संस्थाओं 
को भी लागू है। 

सरकार के विरुद्ध प्रयुक्त होने पर असहयोग का प्राथमिक प्रेरक छेतु 
है आत्मश॒द्धि के लिए अ्रनेतिक और पश्चाताप न करने वाली सरकार के साथ 


१, प० इ०, भा० १, पृ० २०५ | 
२. 'स्ीचेज, ४० २०५। 
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सहयोग से हाथ खींच लेना । दूसरा उद्देश्य है सरकारी नियन्त्रण या देखभाल 
से खतन्‍्त्र होकर असहाय होने की सावना से छुटकारा पाना, अर्थात्‌ यथासंभव 
सभी मामलों में खय॑ अपने आप पर शासन करना; और इन द्वोनों उद्देश्यों 
को पूरा करने में किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने या चुकसान 
पहुंचाने की प्रेर्णा देने या उनके प्रति हिंसा करने से बचाना ॥7?* 

सत्याग्रहियों की आत्म-शुद्धिं का अर्थ है ऐसी सहान नेतिक शक्ति का 
विकास जो सरकार के घसंड को तोढ देगी और उसे न्याय करने पर विचश' 
करेगी । यदि सरकार अ्रनेतिक सार्ग को नहीं छोडती और न्याय करने से 
इन्कार कर देती दे तो असहयोग शासन की जड़ उखाड़ देता है और सरकार 
को पँगु बना देता है | 

जैसा कि उद्देश्य से प्रकट है, असहयोग केवल निषेधात्मक ही नहीं है, 
चद्द जनता का सरकार के साथ सहयोग करने से जानवृक कर केवल इन्कार 
करना ही नहीं है, असहयोग का विधायक पक्ष भी है| विधायक पक्ष दै 
आन्तरिक विकास, जनता में आपस्ती सहयोग का विकास | असहयोग के बाह्य 
निषेघात्मक पक्ष की सफलता विधायक आन्तरिक पक्त की सफलता के 
अज्ञपात में होती है। इसी कारण गांधीजी जनता की राजनैतिक शिक्षा पर , 
इतना अधिक ज्ञोर देते थे। जनता के आपसी सहयोग के बित्रा न तो असहयोग 
व्यापक ही दो सकता है और न अहिंसक दी, और दोनों ही हालतों में 
चह कारगर नहीं हो सकता। इस आ्तरिक चिकास के अश्चाद में यदि 
असहयोग अहिंसक और कारगर भी हो तो भी सरकार के पतन के बाद 
असहयोगियों के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखना असम्भव हो 
जायगा और परिणामस्वरूप अराजकता फेल जाग्रगी। इसी कारण जनता 
द्वारा असहयोग के अ्योग में और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने की 
उनकी क्षमता में सामअस्य रहना चाहिए | 

गांधीजी के अनुसार असदयोग का प्रसुख प्रेरक हेतु घणा या निराकरण- 
शीलता नहीं बल्कि विधायक प्रवृत्ति है। गांधीजी के शब्दों मे “निस्सन्देह 
असहयोग ऐसी शिक्षा है जो जनमत को विकृसित करती है और निश्चित और 
स्पष्ट बनाती दै और जैसे ही वह (जनमत) फलमप्रद॒काय्य के लिए संगठित 
हो जायगा; हमें स्वराज्य सिल जायगा।”!* 

लेक्नि असहयोग के इस विधायक खऱूप, आंतरिक सहयोग का विकास, 
स्वेच्छा से होना चाहिए। सत्याम्रही को दूसरों के म॒त-सखातन्व्य भौर कारये- 


१, यूं० इं०, भा० १, प० ४२॥ 
२, “सत्याग्रह”; प्ृ० २४ | ४ हि है 
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स्वातन्म्य, के अधिकार का आदर करना चाहिए और उन्तको अमपूण सांग 
से बचाने के लिए: केवछ सममाने-बुक़ाने पर ही. निमेर रद्ना चाहिए । बल- 
पूर्वक सहयोग को: विक्रसिद करने का प्रग्न॒त्न हिंसा है और हिंखा केवल छुराई 
को जीवित रखती है और वढाती है।' इसके अतिरिक्त केवल स्वेच्छा एर 
निर्भर सहयोग, ही जलता बनते सावना और असत्कोष की परझ हो सकती है 
और 'जों अपने को दछान या ज़घरदस्ती के कारण' असदयोंगी कहते हैं वह 
असहयोगी नहीं हैं ।?१ इसलिए असहयोग! के अधिसक, दोने के; लिए यह 
आध्रर्यक, है. कि असहयोगी सतमेद के प्रति सहिष्छु रहे और सिन्न नतवाल्ों 
की स्वतन्त्रता का आदर करे । 


हड़ताल 


सत्यामही अ्रसहयोग के विकास के लिए अधिसक साधनों का, विशेष 
रूप से हडताल, सामाजिक बहिप्कार और घरने का प्रयोग करते हैं। 
हृद्तान्न का अर्थ है विरोध-प्रद्शन के लिए वन्यवसाथ को छुछ काल के 
लिए बन्द कर देना ।. हृड़ताज्ञ का उद्दे श्य है जनता और सरकए के सन को 
प्रभावित काना ।? लेकिन इृड्ताल बार-बार न होनी चाहिए नहीं ठो उसका 
ख-प्रदु होना रुझ जायगा ।* इसके अतिरिक्त दृताल- मित्तान्त स्वेच्छा पर 
अचक्ञम्बिव होदी चाहिए | लोगों से कार्य स्थगित कराने के लिए सममकाने- 
छुछाने और प्रचार के दूर्सुर अद्विंसक साधनों: का ही प्रयोग करना चाहिए । 
नौकरों से--जबतक उनको नौकर रखने दालों की आशा न मिल ऊजाय--काम 
बन्दु करने के लिए न कहना, चाहिए । 
है| 


सामाजिक बहिष्कार 


सामाजिक वहिप्कार में हड़तालों की अपेला कहीं अधिक दुरुपयोग की 
सम्भाचना है। बहिप्कार प्रयोग के अनुसार अहिंसक भी दो सकता दे भौर 
हिंसक भी । गांधीजी मद्दसूस करते थे कि सामाजिक जीपन में कुछ अंश से 
सास्ाजिक वहिप्कार से बचना असेम्भव है, लेकिन किसी समाज में उन लोगों 
के विरुद्ध--जो जनमत की अचज्ञा करते हैं ओर अखसहयोगियों का साथ नही 
देते--बहिप्कार का प्रयोग बहुत मर्यादित रूप में ही हो सकता हैं । 





« य० इं०, भा० १, ४० १४६। 
« सत्याग्रह, ए० २४। 

» यं० इं०, भा० १, ४० २३। 
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भारतवर्ष में सामाजिक वहिष्कार सर्यंकर और कारगर प्राचीन प्रथा है 
और बह जाति-प्रथा की समकालीन हैं। उसका आधारभूत, विचार यह दै कि 
समाज के लिए यह ज़रुरी नहीं कि वह बहिप्कृद को आतिथ्य दें। जब गांव 
सास॑जस्यपूर्ण, स्वावलम्बी इकाई थे और व्यक्ति द्वारा समाज की अवज्ञा के 
अवसर बहुद कम होते थे, उस समय लासाजिक वहिप्कार का साधन बहुत 
उपयोगी था। लेकिन आघछुनिक जटिल परिस्थिति में जब जनता में किसी प्रश्न 
के बारे सें गहरा मतसेद हो, गांधीजी के अनुसार, अल्पमत को बहुसत की 
दांत सानने को विचश करने के लिए इस साधन का प्रयोग अक्षम्प हिंसा का 
एक अकार है।* 
लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में जब कोई अवज्ञाकारी अल्पसत, 
सेंद्वान्तिक कारण से नहीं, केवल अचज्ञा के या उससे भी अपकृष्ट कारण से 
बहुसत की वांत सानने से इन्कार कर दे, तब सासानमिक बहिप्कार का प्रयोग 
हों सकठा है|” लेकिन यह तसी कारगर हो सकता है भौर उसी दुशा में 
इसका प्रयोग सी करना चाहिए जब बहिप्कृत को वह दंड की भांति न लगे, 
वह्कि अजुशासन-कार्य सातूम हो ।? बहिष्कृत उसको अनुशासन की तरह तभी 
स्वीकार करेंगे जब वह अहिसक होगा, अर्थात्‌ जब वह समभ्योचित होगा और 
उसमे असानुषिकता की गंध व आएगी । उसके अहिंसक होने के लिये यह 
“भी आवश्यक है कि अगर उससे बहिप्कृत को असुविधा द्वो तो प्रयोग करने- 
चालों को दुःख सहसूस हो । * 
सामाजिक चहिप्कार का यह अथथ न होना चाहिए कि किसी मनुष्य को 
आवश्यक सामाजिक सेवाओं से वश्चित. किया जाय, अर्थात्‌ डसके नौकर से 
उसकी नौकरी छोड़ देने को कद्दा जाय, उसको खाना या कपड़ा पाने से रोका 
जाय या उसको डाक्टर की सेवाओं से वश्चित रक्खा जाय । ऐसा करना हिंसा 
और बल-प्रयोग है। इसी प्रकार यदि मलुप्य वेसत्री से किसी व्यक्ति के जीवन 
को गाली, अपमान आदि से असछाय बना दे, तो वह हिंसक बहिप्कार का 
इृष्टांत होगा । दूसरी शोर यदि कोई पादरी अपने सम्मान की अपेक्षा अन्यायी 
सरकार से मिली उपाधि की अधिक क़द्र करे और उसके गिरजाधर में आने- 
वाले उसके नेतृत्व नें प्राथना करने से इन्कार बरदें तो चह शान्तिसय बहिप्कार 
का इृष्टान्त होगा। इसी प्रर्कार यदि किसी व्यक्ति को, जो किसी महत्त्वपूर्ण 
मामले में दृढ, स्पष्ट जनसत की अवज्ञा करता है, सामाजिक सेवाओं से नहीं, 
१, यं० इं०, भा० १, ४० २६६ | 
रा २, यं० ईं०, भा० १; ४० रृध्८। 
; पु ३, यूं० इं०, भा० १, पृ० ३०० | 
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सामूहिक सत्यात्रह ( चालू ) ब्छ३- 


बल्कि साम्राजिक सुविधाओं और रिश्रायतों से वश्चिद रक्‍्खा जाय, तो उसमें 
कोई हिंसा की वात न होगी । दृशंत के लिए भोजों में निर्मत्रण या सेंट देना 
इत्यादि ऐसी र्थ्ियते हैं जिन्हें रोक देना अजुचित न होगा | इस सर्याविद् 
रूप में सी सासाजिक चहिप्कार का प्रयोग थोड़े से निश्चिद अवसरों पर ही 
करना चाहिए और हर हालत में बहिप्कार करने दालों को इस साधन का 
प्रयोग स्वर थपने को जोखिम में डाल कर ही करना चाहिए ।* 


घरना 

जब | धरने का प्रयोग अहिसक प्रतिरोध के साधन के रुप में हो ठव 
उसको बल प्रयोग से बचना चाहिए और केवल समझाने-बुकाने पर निर्भर 
होना चाहिए। भारत में सन्‌ १६२०-१९ और १६३०-३४ के अद्धिंसक 
आनन्‍्दोलनों में गांधीजी ने शराब, अफ़्रीम और विदेशी कपडे की दुकानों पर 
धरना देने की राय दी थी | दूसरे आंदोलनों मे यह काये लगसग सभी स्थानों 
में केवल खस््रियों ने ही किया था। लेकिन गांधीजी इसके विरुद्ध थे फि घरना 
देने वाले किसी स्थान को इस प्रकार घेर कर एक दीवार सी बनाकर बेठ 
जाये या लेट जाय॑ कि कोई भी मलुप्पर बिना धरने देने वालों के शरीर पर 
पैर रक्खे उस स्थाव मे आ या वहाँ से वाहर जा न सके । इस प्रकार के घरने 
की गांधीजी हिंसक और बर्वरतापूर्ण बताते थे । बल-प्रयोग का भद्य तरीका 
दौने के कारण चह बर्वरवापूर्ण है । वह हिंसा से मी बदतर है क्योंकि “अगर 
हम अपने विरोधी से क्ड़ते हैं तो दम उसे कम-सेन्कम बदले में चौट करने 
देते हैं। लेकिन जब हम यह जान कर उसे अपने ऊपर चलने की छुनोतीं 
देते हैं कि वह ऐसा न करेगा तो हम उसकी स्थिति को अधिक-से-अधिक भददी 
और उसके सम्मान को गिराने घाली बना देते हैं?? ।” 


शांतिमय धरने का उच्देश्य जो मलुष्य कोई विशेष कार्य करना चाहता 
है उसका रास्ता रोकना नहीं बल्कि यह है कि जनमत की शक्ति पर निर्भर रहा 
जाय, जनमत की अवज्ञा करनेवालों को चेतावनी दी जाय और उनको लजित 
किया जाय ।* शान्तिमय घरने में बल्न-प्रयोग, घमकाने, अशिष्टता, किसी का 
पुतला बनाकर जलाने या दफ़न करने और भूख-हद्ताल इत्यादि के लिये स्थान 
नहीं है। शांतिमय धरने में उपवास का प्रयोग केवल तभी हो सकता है जब 
सत्याम्रदी और उसके विरोधी में एक-दूसरे के लिये प्रेम और आदर हो भर 








१, य० इं०, भा० १; ४० ३०२। 
२. सत्याग्रह, प० ६० | 
३, ह०; २७-८-३६, घृ० २३४ | 


५४४ सर्वोद्य तत्त्व-दशेन 


विरोधी मे अपने इक़रार को तोड़ा दो ॥* 
ऊपर बिखे साधनों का, प्रयोग, सत्याग्रही असहयोग को विंकसित और 

गतिशील बनाने के लिए करते: हें। असहयोंग का अन्तिस रूप हैं सचिनय 
आज्ञा्भंग । गांधीजी ने सन्‌ १६३६० में लिखा था, “थोडा सोचने से प्रकद 
हो जायगा कि सकिभय आज्ञा-संग असहयोग का आवश्यक अज्ज है। आप 
सरकार की आह्ला का पालन करके उसकी अधिक-सें-अधिक सद्दायता करंते. 
है /?९ कुछ अच्छाइयाँ दो छुरे-से-छुरे.राज्य सें सी होती हैं। लेकिन यदि राज्य 
अमैतिरतापू्ण हे तो जनता को राज्य की पूरी व्यवस्था फो छुकरा देना 
चाहिए ।* 

देश और काल की परिस्थिति-विशेष के अनुसार असहयोग की तफ़्सीली 
बातें वदलती रहेंगी । जो आवश्यक है वह है.सरकार की दी हुईं सज़ा को 
दिना हिंसा और दुर्भावता के सहने और उसके भद॒काने से भी अहिंसक 
चने रहने की असहयोगियों की क्षमता और जनता की इढ़ सहाजुभूति और 
सद्दायता | याद रखना चाहिए कि जनता का सामूहिक दवात्र असहयोग की 
सफलता की एक आवश्यक शर्त है | 

गांधीजी के सन्‌ १६२०-२२ के असहयोग अंदोलन का विस्तृत इतिहास 
हमारे विषय के वाहर है; लेकिन उन वातों का संक्षित्र विचरण,-जिनको गांघी- 
जी.ने असहयोग के कार्यक्रम का अड्ढ बनाया था; अनुपयुक्त न होगा, विशेष 
रूप से इसलिए कि राष्ट्रीय पेसाने पर असहयोग का यह पहला दृष्टांत है।* 


१, हिस्ट्री ऑव दि कांग्र स', पृ० ७६५, (शान्तिमय घरने के बारे में सन्‌, १६३१ 
में दी हुई गांधीजी की हिदायत देखिये) । 

२, थ० ६०, २७-३-३० | 

हें, 4० ३०; ३१-१२-३१। 


४. प्राथमिक रूप-मे असहयोग का सिद्धात हमको गाधीजी के 'हिंद-स्वराज्य! में 
मिलता है। “हमारी समर .में' आपकी ( अंग्रेजों की ) खोली हुई शालाएँ 
ओर अदालतें किसी काम.की नहीं । उनके बदले हमारी जो असली पाठ- 
शालाएँ और अदालतें थीं, उन्हींको हम फिर से स्थापित करना चाहते' हैं । 
55582 8 23 विलायती या योरुप का-कपड हमें नहीं चाहिए।। हम तो इस देश 
में पेदा होने और वननेवाली चीजों से ही काम- चला- लेंगे |'* “* 'हमारी 
इच्छा के विरुद्ध जो काम आप करेंगे उसमेंहम आपकी-कोई मदद न 
करेंगे। यह हम जानते हैं कि हमारी मदढ के वग़ेर औप “एक' कदम भी 
नही उठा सकते |” “हिन्द-खराज्या, पु० १६२-६४ | 


सामूहिक सत्याम्रह ( चालू ) श्र 


गांधीजी की आरन्भ की उस थोजना के अलुसार जिसको ज़िलाफत 
कमेटी ने भी सान लिया था, यह निश्चित हुआ था ऊहलि असहयोग का प्रयोग 
निर्धारित, निश्चित ऋमशः बहते हुए भागों में हो। यद्द भाग थे, ज़ितावों को 
छौर अवेतनिछ पढ़ों को त्याग देना; सरकारी नौकरों को नौकरी छोटने के 
लिए श्ादेश देता, छलिस और फौज को ,खरकारी नौकरी से हटाना और टेक्स- 
पन्‍्दी ।! बाद में पहले-भाग में कचहरियों का वकीलों और जनता द्वारा; 
स्कूलों और कालिजों क्रा शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा; व्यवस्थापक-सभाओं 
सय उसके सदस्यों द्वारा; और झुनावों का चोदरों द्वारा बहिप्कार भी शामिल 
कर दिया गया था। खडेशी का प्रचार, विदेशी कपढो का व्याग और उनके 
स्थान में एक-सान्र खादी का प्ययोग; स्थानीय बो्डों से नासज़द सदस्यों का 
त्याय-पत्र; सरकारी दर्बारों भौर दूसरे सरकारी या अर्ध-सरकारी समारोहो मे 
जावे से इन्कार यह सब भी पदिले भाग सें “ही शामित्त थे। हनमें से दरणक 
निपेधात्मर बात का विधायक, रचनात्मक पच्च सी था भिसमें जेले ही सरकार 
पँगु।हो जाय वैसे ही:समानान्तर सत्याग्रही सरकार उसका स्थान ले सके और 
सामानिक्त व्यवस्था को अटूट और अक्षत चनाये रख सके । सन्‌ ३६२० में 
गांधीजी ने लिखा था, “जब हम फ्रौज और पुलिस को बढे पैमाने पर सरकारी 
मीकरियों से अल्लय क्ररने को तैयार होंगे तब हस अपनी रक्षा करने के योग्य 
हो झुकेंगे । अगर पुलिस और फीज देशमंक्ति के कारण नौफरियों छोड़ें तो में 
“निश्चय ही उनसे आशा करूँगा कि चह उसी क़र्चव्य का राष्ट्रीय स्वयंसेचकों 
की चरद् पालन करे । असद्दयोग का आन्द्रौलच अपने आप चलने घाली 
उ्यवस्था का (आंदोलतत) है । अगर सरकारी स्कूल खाली हो जाते हैं तो में 
निश्रय ही आशा करूँगा कि राष्ट्रीय सछूल स्थापित दो जाय॑ंगे । अगर वकील 
सामूद्दिक रूप से अपनी वकालद स्थगित कर दें तो बह पँचायती अदालते 
'बनाचेंगे और कौम को आपसी झगडों को ठय करने की और अन्यायी को 
सज्ञा देने की अधिक सस्ती भौर शीघ्ता से काम करते वाली पद्ुति मिल 
जायेगी ।?” “इसलिए अहिंसक साधनों से प्राप्त स्वराज्य का अर्थ विश्व्वलता 
भौर अराजकता का ,मध्यवर्तों काल कभी नहीं हो सकता । अर्िसा द्वारा भाप्त 
स्प॒राज्य हूस तरह की वृद्धिशील शांतिपूर्ण क्रांति होगी कि एक सीमित 
समुदाय के पास से शक्ति का जनता के प्रतिनिधियों के दाथों में श्राना वेखा 
ही स्वाभाविक होगा जितना कि एक पूरी दरह पके फल का सुपोपित दृक्त 





१, य॒० इं०, भा० १, पृ० १६५१-६२ | 
२, य० इ०; भा० १; ४० ६४१-४२। 


शरद सर्वोद्य-तत्व-दर्शन 


से गिरवा ।/' “अहिंसक ऋान्ति शक्ति छीनने की योजना नहीं है । वह 
सम्न्धों में ऐसे आमूल परिवर्तत की योजना है जिसका श्रन्त शक्ति के शांति- 
सथ दृस्वांतरण में होता है।?* 

जहाँ तक स्वदेशी का सम्बन्ध है उसका स्पष्ट रूप से अर्थ है उन विदेशी 
वस्तुओं का वहिप्कार जो किसी देश में सार्वद्ौम रूप से काम में आती हैं 
गैर जिनको देश में ही बना लेना आवश्यक है। विदेशी कपढा इसी प्रकार 
की वस्तु है ओर उसका बहिष्कार अरहिसक आिक व्यवस्था का आवश्यक 
नियेधात्मक रूप है। सत्‌ १६२०-२२ में गाँधीजी विदेशी कपड़े के केवल 


हिप्कार के दी नहीं विनाश के सी पत्त में थे शोर जुलाई सन्‌ १६२१ में 
उन्होने स्वय॑ बम्बई सें विदेशी कपड़े की होली की शुरुआत की थी ।* 


क' 


न 


१, यूँ० इ०, भा० ३१, 0० २६३ | 
२, ह०, १०-२-४६, ६० १४। 


३, देशवन्पु सी० एफ़० ऐन्‍्ड्रथ ज़्ञ ने अपने विदेशी भाइयों और बहनों द्वार 
बनाए हुये कपडो के जलाने की नीति का विरोध किया था। कपड़ों की 
होली उनको हिंसापूर्ण, अस्थामाविक और विक्ृत-ती मालूम हुई। उनकी 
राय थी कि इसके कारण देश पिछड़ जायेगा और योरोप में चालू पुरानी 
स्वार्थयुक्त दोषपूर्ण जातीयता को अपना लेगा | लैकिन गाधीजी को विदेशी 
कपडे का विनाश उच्चतम नैतिक दृष्टिकोण से ठीक जेंचा । इस विनाश 
में संकीर्ण जातीयता की कोई बात न थी, क्योंकि उनका ज़ोर विलायतीं 
वस्तुओं के नहीं विदेशी कपडों के विनाश पर था। वास्तव में विनाश 
भाखवर्ष की जातीय दुर्मावना को अंग्रेजों से उनके बने हुए कपडो की 
ओर मोड़ने का साधन था | विदेशी कपड़ो का प्रेम विदेशी राज्य की 
स्थापना का और देश के आर्थिक शोपण का कारण था और इसलिए 
गुलामी और लज्जा का प्रतीक था। होली का प्रेरक-हैतु घुणा नहों थी 
वल्कि पिछले पापी का पश्चात्ताप था | जितना होली जनता के मन-को 
प्रभावित करती थी और उसमे उत्साह भरती थी उतना किसी और साधन 
द्वार न हो सकता था | होली का अर्थ था भारतवर्ष के विदेशी कपड़ों के 
प्रेम को जलाना और वह एक गहरी बीमारी के लिये जरूरी डाक्टरी अख्र- 
क्रिया (ऑपरेशन) की तरह था । गाघीजी इस कपडे के हिन्दुस्तान के 
निर्धनो में वांट दिये जाने के विरुद्ध थे, क्योंकि इस प्रकार का अनुपयुक्त 
दान निर्धनो की देशभक्ति, आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। 
यु इ०, भा० १, ४० ५४४३-६२. | 
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अंसहयोग राष्ट्रीय पमाने पर भारतवर्ष में एक बिल्कुल नया आंदोलन 
था। जनता में रचवात्मक-कार्य के रूप में उसके लिये पहले से काफी तैयारी 
न हुईं थी। जनता मो अ्रध्यवसायपूर्ण संगठित राजनैतिक प्रांदोलन का 
अछुभव न था | इसके अतिरिक्त प्रारंभ से ही पगय-पत्र पर आंदोलन को हिंसा 
का सामना करना पढा। इसलिए स्वाभाविक रुप से गांधीजी उत्सुक थे कि 
वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश को कम-से-कम जोपिम में डालें और 
फेस-से-कम आरत्म-त्याग को माँग करें ।१ 

गांधीजी की राब थी कि जनता के राजनेतिक अनुभव की कमी के 
कारण आन्दोलन का प्रारम्भ सध्यम और उच्च वर्गों को करना चाहिए और 
जनता को आन्दोलन के बाद के भागो से हिस्सा लेना चाहिएु। इसके अतिरिक्त 
पदले भाग का, जिससे आंदोलन का प्रारम्भ हुआ था, अधिकतस सम्बन्ध 
उच्च शौर मध्यम धर्मा से ही था। बाद के भागों के लिए उनकी झाशा जनता 
पर श्राघारिवत थी और इन बातों का प्रारम्भ तब दोने को था जब जनता को 
अहिंसा की शिक्षा मिल घुकती | लेकिन शिक्षित वर्गों की अहिंसा दुर्दल पौर 
निकम्सी थी क्योकि उन्होंने श्रहिंसक पछति को, हिंसा के प्रयोग की जमता 
के अ्रभाव में, केवल काम चलाऊ नीति की तरद्द अपनाया था। श्रांदोलन के 
लिए यह बडी रुकावट थी क्योंकि उच्च वर्गों की दुर्वक्ष अघकचरी अहिंसा मे 
जनता को प्रभावित झरने की शक्ति न थी । 

गांधीजी जिस तरद्द भी दो देश को हिंसा से बचाने को उत्सुक थे 
और इसलिए असहयोग के अन्तिम भागो के बारे सें खाभाविक रीति से वहुत 
सती थे और धीमी रफ़्तार से क़दुम बटाना चाहते थे। सरकारी नोफरों को 
भौकरी छोड़ने की द्विढायत देने के बारे में उन्होंने ज्ञोर दिया कि किसी भी 
सरकारी नौकर पर दुबाच न डाला जाय। जबतक यह नोकर अपना और 
अपने आशरितों का भरण-पोषण करने के योग्य न हो जाँय या जबतक कोम 
उनको जीविका का साधन न दे सके तबतक उनसे नौकरी छोडने के लिए 
न कद्दना चाहिए। और न सब प्रकार के नौकरों को भी भौकरी छोडने के लिए 
एकदम कहना चाहिए। अंग्रेज्ञों के निनी नौफरों के तो नोकरी छोटने को 
बात ही न उठाना चाहिए; क्योंकि आंदोलन सरकार के विरुद्ध था न कि 
अँश्रे जो के ।* गांधीजी के अचुसार तीसरा भाग, पुलिस और फौज का नौकरी 
छोडना, एक दूर की और आदर्श की बात थी । इससे भी श्रधिक दूर गांधीजी 
चौथे साग को--लगानवंदी को -मानते थे | लगानव॑दी का प्रारम्भ करने को 





्ा | 'सीचेजा, ४० ४४८, 
२, यँं० इं०, भा० १, ए० १६१। 
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तवठक सम्भावना नहीं थी जबतक यह निश्वव न हो जाय कि जनता हिंसक 
चाही जायगी । द 
बाद में गांधीजी, अखिल सारठतवर्षीय वास स कमेटी और कार्य समिति 
बे सरकारी नौकरों को और 'ए_ुलिल और प्लौज को भी अप्रनी नोकरी छोड़ देने 
पैर दूसरे घन्धों से, मिसाल के लिए. ऋताई, छुनाई से, अपना सरण-प्रोपण 
छऊरने का आदेश दिया।* लेकिन इन दो अन्तिस भागों के बारे से गांधीनी 
की नीति बहुत सतकता भोर सावधानी की थ्री । उनको हिंसा का डर थात 
झाँग्रेस नौकरी से अलग वहोने वाले सरकारी नौकरों को भरण-पोषण में 
सहायता देने से भ्रशक्त थी। इसलिए पुलिस, फौज और दूसरे सरकारी नौक़रों 
में दौकरी छोढ़ दैमे का बहुत प्रवार न हुआ । 
यथापि क्रायक्रम के हव दोचों सागों पर ससलल हुआ लेकिन 'लगानबंदी 
क्षिसक्रो प्रारम्भ में ्गांघीजी सौकरियों फो छोड़ने से' भी अधिक दूर-क्ी'बरात 
खूमकते थे, चालू द्वोतेन्दीतेड्ी रह गई। सब्र १६२१ #० सें शसरक्तार ने 
ऋान्दोलन को दवाने के लिए स्सीप्रण दुमन ख़ुरूफिया। <&सकीःप्रतिक्रिय्ा 
यह हुई कि विभिन्न ग्रान्दों ने 'सविचय शाज्ञा-संग आरस्सप्करने की आज्ञा 
सांगी॥ अक्तधर, सन्‌ ६६२१ में कार्यन्समिति-ने उच व्यक्तियों द्वारात्सविनय 
'आज्ञा-मंग 'की आज्ञा देःदी जिनके खदेशी-प्रचार-के कार्य मे सरकार रुकावट 
डाले ।* € नवम्बर सन्‌ १६२१ क्रो अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी ने 
संबत्रिनय आह्ला-भंग के क्षेत्र क्रो विस्तृत कर दिया और प्रांतीय कांग्रे सन्‍्कमेटियों 
क्रो उनकी (ज़िस्मेदारी पर व्यक्तिगत सविनय आज्ञा-भंग के अतिरिक्त सामूदिक 
सविनय आज्ञा-मंग को प्रारमस्म करने का अधिकार दे दिया | सविनय आज्ञा- 
अंग में करवन्दी -भी शामिल थी और उसका प्रारम्भ उन घुने हुए 'ज़िलों और 
उदसीलों सें होने को था निन्‍्होंने साम्प्रदायिक एकता, “खादी और असुछश्यता 
आदि अहिसा से प्सम्वन्ध रखने वाली शर्तों को पूरा कर लिया ही ।“-सविनय 
'आज्ञा-भंग का आंदोलन ७ फरवरी, सन्‌ १६२२ को वारदोली मे झुरू होने 
को था। बारदोलो के ब्राद स्सद्गास प्रान्त 'सें गुन्तूर-के १०० साँवों-की-बारी 
थाती शौर श्रौर आंदोलन देश भर में फेल गया होता ।५ चासव में गांधीजी 
१, य॑ं० इं०, भा० १, पृ० १६२] 
'२, यं० इं०, भा० १, छु० १०३०; हिस्ट्री ऑव दी कांग्रेस”, घ्ु० ३६१, ६६६ | 
३. हिस्ट्री ऑव दि काग्रेस', ० ३६७ | 
४. “हस्ट्री ऑव दि का््रेस', छ० रेध८ | 
५, मालूम होता है कि गाधीजी का विचार यह था कि वास्डोली और उसके 
पास-पडोस मे सफल होने के बाद सविनय आशा-भद्भ को एक ,ज्िले के 
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की शाज्वा मिल जाने की शाशा से गशुन्त्र-स दर नही दिये गए थे और छब 
हक छाँग्रे स था आदेश चान्‌ था सरकार पाँच अतिशत दर सी चसल न कर 
सकी थीं।* लेकिन चौरीचौरा क्री हिंसा के कारण “सविध्य आज्षा-मँग स्ग 
पआंदोलस स्पंगिद कर फढिया ग़या॥ चौरीचौरा के डिंसाक्लांड के पहले एंवई, 
सद्दारा और दूलरे रथानों के सी हिंसापूर्ण घटनाएँ हो चुकी थी। संदिचय 
्राज्ञा-मंग के एकाएक स्थगित किये जाते से ढेश को चहुत निराशा हुई, 
पार फे छसन ली भीपणता बढ गई, गांधीजी और दूसरे पेता कैद कर 
एिखे एएु “और लत्णप्रद् आंदोलय 'धीसा पढ़ गया। व्ववम्दर 4£ए२ से 
सपिनप थ्राह्ञा-भंग क्सेटी णी सिफारिश के अछुसार अखिल भारदीय कांग स 
कमेटी ने एक अस्ताद पास किया कि देश अमी सप्िनिय छझाह्ा-भंग के लिए 
चैण्यर नही था। उस समग्र व्ठक व्यपध्यागद्दी क्रैंदियों की हझया ३०००० हो 
खुकी थी [* 
इसरा अध्िंतक भडोलन (१६३०-६४) प्घुसव्हप से स्सत्तियम धण्जा- 
भंग-का आंदीलन था झौर पहाीँसे प्युछ हुआ भा जहाँ पदले यांदोलन 
(88२०-९२ ) का श्रन्त हुआथा। इस आंद्रोज्न-में -पहले के असहयौोग 
श्रांदोलन के कार्यक्रम की 8छ “महत्प्एूया ब्राते शामिल कर छी हाई थी. 
'मिसाल के लिए :विद्यालयों , कचहसियों, विदेशी रुपड़े और शराव दा दरहिप्कार, 
सरकारी नौंकरों को नौकरी ःछोडने का ज्यौर व्यवस्थापक सभाओं “के प्सब्स्थों 
को हन सभाओं में न जाने का भ्रादेश--इन सभी बाती पर ज़ोर दिया नया 
था । विलायती' कपड़े का -बंहिप्कार ज़ोरों के साथ, विस्तृत भर फलप्रढ रूप 
में किया गय्या था। असहयोग-पद्धति के दृष्टिकोण वसे इस आंदोलन में एक 
महत्वपूर्ण बात हुई.। ४ मह, सन्र्‌ १६३० को ग्यांघीजी की।विरफ़्तारी के घाद 
काँग्रेस ने विल्लायदी चीजों और दिलायती बेकों, बीमाअम्पनियों, जहाज़ो 


चाद दूसरा अपनाता जाय और इस ग्रकार पूरा देश स्वतन्त्र हो जाय | 
क्ृष्णुदास के अनुसार गाधीजी का कहना “था कि, “जब वारडोली में स्वराज्य 
का विजयी भूडा'फहराने लगे, तो वारदोली के पास के तालछुके की जनता 
को वारंदोली के पढ-चिह्ो पर चलकर अपने यहाँ स्वराज्य के मंडे को गाडने 
का प्रवत्न करना चाहिए | इस मकार देश भर में व्यवस्थित क्रम से एक के 
बाढ झूसरे जिले को स्वरराज्य का झंडा फहसना चाहिए ]? कृष्णदास, 
धेविन मंथ्स विद महात्मा गाधी), भा० १, ० -२७४ | 

१, हिस्ट्री आँव दि कांग्रेस', ० ३६०-६१ और १६८ । 

-२, ब्रेल्सफोर्ड करे अछुसार यह संख्या ५०००० थी | पोलक इत्यादि , महात्मा 
गावी, ए० १४७ | 


| 


सीय, _अलका- रबर (्‌ मु 
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ओर हंसी तरद्द की दूसरी संस्थाशों झा ज़ोरों से बहिष्कार झुरू झिया ।* 
गांधीजी ने पहले कभी इस तरह के ध्यापक वहिप्कार का समर्थन नहीं 
किया था । जेसा हम चौये अध्याय में बता आए हैं, चह इस प्रकार के 
बहिष्कार को दंडपूर्ण ओर इृप़्लिए हिंसामय सममते थे। यह परिवतन उनकी 
अजुपरस्थिति में किया गया था। लेकिन जेसा कि उनके कुछ लेखों और 
इडलेंड में दिए उनके भापणों से प्रकट होता है वह इस परिवर्तन के विरुद्ध 
थ थे ।* इसके अतिरिक्त सन्‌ १६३२ में ही लंदन से उनके लौटने के बाद 
कार्य-समिति मे एक बार फिर बहिप्कार के इस व्यापक रूप की स्वीकार किया। 
सम्भवतः गांधीजी मे इस परिवर्तन का विरोध न किया होगा। क्योंकि सरकार 
से लड़ाई शीघ्र छिंड़ने वाली थी और उस समय कार्य-समिति ने सेनापति 
की इच्छा की उरपेत्ता न की दोतीं। कांग्रेस का बद्दिप्कार सम्बन्धी प्रस्ताव 
यह था--“अहििंसक संग्राम मे भी उत्पीदक द्वारा तेयार माल का घहिप्कार 
करना सर्वथा वेध है, क्योंक्ति भत्याचार-पीढ़ित ध्यक्तियों का यद्द कभी करंव्य 
नहीं हैं कि चद्द आतठतायी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध यहावें भ्रथवा क़ायम 
रक्‍्खें । इसलिए प्रिटिश साल और प्रिरिश कम्पनियों का बहिष्कार पुनः औरंभ 
किया जाय और ज़ोरों से चलाया जाय ॥? ३ 
गत है कि अ्रव गांधीजी को यइ विश्वास हो गया था कि आर्थिक 
दहिप्कार का प्रयोग अत्याचारी के साथ अ्सहयोग के श्रहिंसक साधन की ठरह 
हो सकदा है ओर द्वोचा चाहिए। जब उसका प्रयोग किया जाय तो ज़ोर 
बहिष्कार के नेतिक पक्त पर रहना चाहिए ।* लेफिन कठिनता यह होती दे कि 
हिप्कार के कारगर होने के लिए शअ्रत्याचार-पीड़ितों के एकमत होने की 
आवश्यकता पढती है और इसऊे लिए सत्याग्रही को सामूहिक दबाव डालने 
के संद्ग्धि, अनेतिक उपायों को भी काम में लाने का प्रलोभन होता है। इस 
प्रकार दुर्भावना बढ़ती है; सत्याग्रही कष्ट सदने के स्थान में विरोधी को कष्ट 
पहुँचाने की बात सोचने लगते हैं और सत्याग्रह की उच्च नंतिकता लोप होने 
लगती है| लेकिन दूसरी ओर अ्रन्यायी के साथ व्यापार करना, उसके साथ 
सहयोग करना ओर उसकी अनेतिकता में मदद करना है। इसके अतिरिक्त 


१, (हिस्ट्री आँव दि कांग्रेस', प० ६७३ ओर ६८३-८४ | 
२. “दि नेशन्स वाएस', पृ० २०७ और २११; यं० इं०, २६-३-३१, घु० ३७ 
और २-४-३९ छू० ४७ । 
« हिस्ट्री ओव दी काग्रेस', पू० ८७० | 
४. अन्तररोष्ट्रीय अन्याय मे ,वहिष्कार के प्रयोग के सम्बन्ध मे गाधीजी के मत के 
लिए. ११ वा अव्याय देखिए | 
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दुमविना बहिप्फार का आवश्यक श्रज्ञ नहीं है ओर यदि सत्यामदित्रों का 
अनुशासन ठीक हो ठो बहिप्कार से दुभविना दूर की जा सकती है | 

इसी प्रकार २७ जून, १६३० के एक प्रस्ताव से कार्य-समित्ति ने घनदा 
से अनुरोध किया “कि जिध सरकारी नौकरों भौर दूलरे सोगों ने राष्ट्रीय 
आंदोलन का गला घोदने के लिए जनता पर अमाजुपिक अत्याचार करने में 
सीधा भाग लिया है छत्त सबका संगठित और कठोर बहिप्कार किया जाय।”१ 
जब यह प्रस्ताव पास हुआ गांधीजी जेल में थे। प्रस्ताद सामाजिक 
चहिप्कार सम्बन्धी गांधीजी के विचारों बे---जिनका हम ऊपर इसी श्ध्याय 
में विधेचन कर चुके हैं--विपरीत था । उनके गोलमेज़ परिषद से लौटने पर 
कार्य-ससिति ने बहिप्फार सम्बन्धी अपने आदेश में परिवर्तन कर दिया परौर 
जनता को याद दिलाया कि “सरकारी अधिकारियों, पुलिस अपडा रा- 
विरोधियों को द्वानि पहुँचाने की दृष्टि से किसी भी दशा में सामाजिक दषह्िप्फार 
नहीं क्विया जाना चाहिए । भद्दिसा-इत्ति के यह सर्वधा विरुए है !”* 


सविनय आज्ञ-मंग 


स्थानापन्न” * बताते थे। असदयोग के दूसरे साधनों का प्रयोग सत्याम्रदियों को 
स्विनय श्राज्ञा-भंग के लिए तेयार करता हैं। और यदि इन साधनों का सत्याग्रदी 
कारगर तरह से प्रयोग करें तो उनको राज्य के कानूनों को ततोटना ही पढेगा। 
सविनय अबज्ञाा असहयोग के दूसरे साधनों की अपेक्षा अधिक उम्र हैं 

और इसीलिए उसमें श्रधिक ख़तरा है भौर यद्द ज़रुरी है क्षि उसका अ्णेग 
अधिक सतकंता से किया जाय । गांधीजी के श्रज्ुसार असहयोग का प्रयोग 
जनता और समझदार बच्चे भी कर सकते हैं। विन्तु पिना सजा के डर फे 
इच्छापूर्वक्क आज्ञापाल्न सविनय अवज्ञा को पूर्व मान्यता है, इसलिए 
सविनय अ्रवज्ञा का प्रयोग अन्तिस साधन की तरह ही और, कस से-ऊप्त 
पारम्भ से, छुमे हुए व्यक्तियों द्वाराही हो सकता ईं। अ्रसदयोग आर 
विनय भ्रवज्ञा दोनों का ही ध्येय है अभ्न्यायी, अनेतिकि श्र्थाव श्रदनतन्त्र- 
बादी सरकार कौ-जौ जनता वी निश्चित इच्छा कीं श्रधज्ञा करती ६-- 





१, “काग्रेस का इतिहास”, ४० ३२२२ | 
२, काग्रस का इतिहास), ४० ४१८ | 
३. य० इं०, भा० १, ए० ६३१८। 
४, यं० इं०, भा० १, ४० २२३। 


पर सर्वोद्य-ठ त््व-द्शन 


'पँगु बना देना । प्रसहयोग की (अर्थात्‌ सविनय श्रवज्ञा के श्रतिरिक्त श्रलहयौग 
के दूसरे साधनों की) सफत्नता के लिए जनता का लगभग एक संत द्ोना 
आवश्यक दे, 'तैकिय सविनय श्रवज्ञा के कारगर होने के लिए न तो इतनी 
्याप्रकता अश्वश्यक् है, और म इसकी शाशा ही की जा सकती है । 
गांधीजी के थनुसार ःसविनय'अवज्ञा का श्र्थ है।सरकार के हारा बताए 
अम क्वाजूनों को भंग करना जो मेतिक नहीं है। लचिनय झअवज्ञा इस बात का 
सक्क है कि प्रतिरोधकारी सविनय शर्थात्‌ अर्दिसक रूप से कानून की 
ट्रावज्ञा बहता है ।* बखतिनय अवज्ञा वास्तव में परिचय और शभाज्ञामंग क़ा 
सर्थाद्‌ अ्दिसा और प्रतिरोध का, सामअस्य है । मनुष्य के नेत्रिक विकास के 
हिए झुरे क़ानूनों छा विरोध ज़हरी है, लेकिन विद्रय श्लावश्यक है स्थायी 
सामाजिक व्यवस्था के 'लिए, जिसफ्ले।मिना महुप्य अजीवन और विकास 
ऋण्दद नहीं।है। 
शवज्ा सम विधष्य॑सक है और समाज के लिए हानिकर है। लेफिन 
उससे सी पदुततर दे अनेतिक़ क़ानून का सानना ओर वह कभी कर्तव्य नहीं 
हो सकटा । म/न्ता जाने के चोग्य वही कानून है जो नेतिक हो भौर जनतंत्रवादी 
रीति से यना हो॥ जबतस्त्र सें भी छुछु श्रसाधारण स्थितियों में यदि वागरिक 
वैधानिक साभ्रनों द्वारा अनेतिक फानून को रद नहीं करा सकता, तो उसे 
अपनी अन्तराक्त्म के अति वफ़ादार रहने के लिए. उस क़ानून कौ अवज्ञा 
करमी चाहिए न प्रवातन्त्रवादी राज्यों में क़ानून भर अन्वरात्मा में विरोध 
'बहुत कस डठता -है, लेकिन जनतन्त्र-विरोधी राज्यों में भर पराधीन देशों में 
रत्याग्रही को इस स्थिति का सामना निरन्तर करना पडता है। राज्य के 
अलंतिक कानूनों की अवज्ञा वास्तव में एक उच्चतर नेतिक क़ानून--सत्य और 
न्याय के क्रानून--के श्रति आज्ञाकारिता हैं। इस प्रकार संविनय अबज्ञा 
स्वतन्त्रता और क़ानून से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न है । 
लेकिन सवित्तय अवज्ञा जोखिम से-भरा शस्र है और उसका प्रयोग 
बहुत थोड़े अवसरों चर प्रौर बढ़ी सतकता से करना चाहिए । गांधीजी के 
शब्दों में, ““***- “उसके प्रयोग को सभी रुकावर्टों से--जिनकी' करपना की 
जा सकती है--झुरक्षित रखना चाहिए | हिंसा और अराजकता के विस्फीट 
के विरुद्ध प्रत्येक सम्भव प्रबन्ध करना चाहिए। उसके विस्तार और केन्न को 
किसी विशेष स्थिति की कम-से-कम आवश्यकता तक सीमित रखना चाहिए।” ? 
____ ईस साधन का प्रयोग स्जनात्मक -और जीचनग्रद तभी हो सकता -है 
१, यंं० इं०, भा० १, पृ० २२ | 
३२, यं० इं०, भा० १, पु० ६४४ | 


श छा 
| | 2» ण्म 


2 


| #० 


सामूद्दिक सत्याग्रह ( आलू ) श्श््‌ 


जब अवबश्ा की थपेत्ा उसके विशेषण सचिनध पर अधिक ज्ौर दिया जाप ।* 
स्िविनय? विपरीतार्थ-बीधक है अपराध्युछ, विनयद्वीन और दिंसान्मर का । 
अपराधयुक्त अ्रवज्ञा उसी तरह श्रष्टाचार है, उच्चुद्डतठा ६; भौर जीकन- 
विनाशक हैं, जिंस तरह सविध्य-अवज्ञा विकासफारी , जीवरदायक हैं और 
स्व॒तन्न्रतावद्धेक है । गांधीजी का कहना दे फ्ि अवज्ञा सर्विदध तभी होती | 
जब उसमे सच्चाई हों, दह आराद्रपूर्ण और निय॑त्रित हों, धभपूर्ट छुतौदी की 
भावता से सुक्त हो, प्ल्ली अच्छी तरह समझा में आने वाले एिद्वांद पर 
आाघारित हो, और--यह सबसे अधिफ महत्वपूर्ण शर्ते है--उ्येः पीट कोर 
दुर्भविना या घृणा“न हो | सर्विदय का श्रथे अवसरवार्दियों की बाह मारस:- 
नम्नता नहीं वलिकि आँतरिक नन्रटा और विरोधी के साथ भलाई दरमे की 
इच्छा है। यदि श्रवज्ञा का उद्देश्य है विरोधी को परेशान वरना यय 
व्यक्तिगत भौतिक लाभ; न कि अन्याय से छुटकारा पाने के लिए प्ट-तरन, 
तो अवज्ञा सविनय नहीं है।” वह सविनय तसी होंगी पथ प्रत्िगेंध ब्रने 
चालें अजुशासन में रह छुके हों और वातावरण शांत शोर प्ररिंसक हो । 
इसल्वलिए यद्द आवश्यक दै सबविनय अवज्ञा के पहले प्रतिरोध करने बाल पो 
सविनय आज्ञा-पालन वी वान रही हो। जैसा कि गांधीकी ने सन्‌ १६१६ सें 
लढियाद और अहमदाबाद की दिंसापूर्ण घटनाओं के बाद महसूस फिया था, 
उन्तलोगों के हाथ में सविनय भ्रवज्ञा का साधन दे देना, जिनको घिना सजा 
के डर के कानुन को स्वेघ्छा से मानने की थादद नहीं हे, द्विसालव फी-छी 
बढ़ी भूल हैं। सचिनय अवज्ञा का अधिकार उन्हींको प्रा होठा दे जो'राज्प 
के उन कष्टदायक कानूनों को भी-- जो उनके धर्म और अन्तरात्मा के विरट 
नहीं हैं---इच्छा से और जान-बूक कर मानते रहे हैं।"५ राज्य द फ्ाजूनों को 
समम-बूककर और स्वेच्छा से, मना प्रयास के साननें के अतिरिक्त यद् भी 
शावश्यक है कि सविनय अवश्य छा प्रयोग करने की इच्छा रखने चाले व्यक्तियों 
और सझुदाय ने रचनात्मक कार्यक्रम के पर्याप्त व्यवद्वार द्वारा ठीक प्रशर वा 
अनुशासन विकसित वर किया हो | यह भी जरूरी द्वे कि प्रतिरोध बरने याते 
तबतक शाँतिपूर्वक सब प्रकार की सज्ञा और श्रतव्याचार सहने को सेयार हो 
जबतक कि अन्यांयी थक न जाय और सत्याम्रद्दी फा ददे श्य पूर्ण न दो पाय। 





१५ हें०; १-४-१६३६, (० ७३। 

२, यं० इं०, भा० १, ४० ४७ | 

३. आत्मकथा), मा० ४, ऋ० २३। 

४, यें० इं०, मा० १, प० ३६ | 

छू, यं० इं०, भा० १, ए० ६१२; आत्मकथा, भा० ५, अण् ३३१ । 
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झवज्ञा के सविनय होने के लिए यह भी आवश्यक है कि अचज्षा प्रकट रूप से 
हो और उन लोगों को, जो सत्याप्रद्दियों को गिरफ़्तार करना चाहे, विशेष 
रुप से विद्त कर दी जाय |* 

इन शर्तों से से गांधीजी पर्याध अदुशासन पर बहुत अ्रधिक ज्ञोर देते, 
। डनके अजुसार प्राथमिक महत्व उच्च अनुशासन शर्थात्‌ नेतिक शुद्धता का 
। निस्सन्देह यह वात सविनय अवज्ला को बहुत कठिन बना देंती है। 
लेकिन गांधीनी के अनुसार उच्च अनुशासन पर आधारित शुद्ध सविनय अवज्ञा 
बस अशुद्ध, मिद्ञावट वाले प्रतिरोध से, जिसे हम प्रायः घोखे से सबिनय- 
झचज्ञा समकते हैं, वेहद अधिक कारगर ओर शीघ्रगासी होगी । उनका यह 
भी भत था कि जनता को सबरिनय अवज्ञा की शिक्षा देने के लिए यद्द अनिवाय 
रूप से आवश्यक है कि नेता का दृष्टिकोण परिणामात्मक नहीं गुणात्मक हो 
अर्थात उसको चाहिए कि सत्याग्रह्ियों की संख्या की उपेक्षा करके सी 
अनुशासन की पर्याप्तता और नतिक शुद्धता पर जोर दे । 

यदि सामूहिक्त सविनय अवज्ञा की शुरुआत ठीक से हो भौर अनुशासन 
संत्तोपजनक हो तो सामूद्दिक अवज्ञा उस समय भी अहिसक रहेगी जब सब 
चेतना गिरफ़्तार कर छिए जाय॑गे ओर आंदोलन वहुत कुछ स्व॒य॑-संचालिंत हो 
जायगा | 
सबिनय अवक्ला या तो राज्य के किसी एक श्रन्यायपूर्ण या अनेतिक 

कारये या क़ानून के विरुद्ध होती है या राज्य के ही विरुद्ध । पहली दशा में 
सविनय अवज्ञा का उद्दे श्य हैं सरकार को अन्यायपूर्ण क़ानून या आज्ञा को 
हटाने पर मजबूर करना, दूसरी दुशा में, अनेतिक सरकार को पंशु बना देना 
आर उसके स्थान पर सत्याग्रही राज्य स्थापित करना। क्सिी अन्यायविशेष 
के विरुद्ध सविनय अचज्ञा का प्रयोग, बिना उसके सम्भव परिणाम का विचार 
किए, आत्म-वलिदान की तरह, किसी स्थान-विशेष की चेतना या अरन्तरात्मा 
को जाम्मत करने के लिए भी हो सकता दे |* चम्पारन में गांधीजी की सविनय 
अवक्ञ| इसी प्रकार की थी | उन्हें »चछी तरद्द मालूस था कि वहां की जनता 
डद्ासीन रहेगी । दष्षिण अफ्रीका, वारडोली और खेड़ा की सविनय अचनज्ञा 
का उद्दे श्य विशेष शिकायतों को दूर करवाना ही था। सन्‌ १६४०-४१ की 
सविनय अवज्ञा उन रुकावटो के विरुद्ध थी जो सरकार ने भारत में भाषण- 
स्वएतन्न्य पर खगा दिया था। ऊुछ देशी रियासतों में सदिनय अवज्ञा का अयोग 
शासकों को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करने को मजबूर करने के लिए 
२. ह०, १-४-१६.३६, पृ० ७२ | 
२, म० गाघी, “कांस्ट्रक्यिव ग्रोआ्राम', पृ० २६। रा 
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हुआ था | सत््‌ १६२०-२९ और ३६३०-३४ छे देश-वब्यापी सत्यागद आँदोलनों 
का उद्देश्य था अँग्र ज्ञी सरकार को हटाकर समामनान्तर सत्याग्रही सरदार दी 
स्थापना | इसी प्रकार उस सामूहिक अहिंसक सधपं छा--जिसिका ८ प्रगश्त 
सन्‌ १६४२ के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताद में ज़िक्रत था-- 
उद्द रथ सी था इस देश से ब्रिटिश सत्ता का दृदाना । 
श्य चाहे सीमित हो चाहे व्यापक, उन क्लाननो को किनदी अवज्ञा 

करना है बढी सतकंता से चुनना चाहिए। सत्याग्रही उन क्लानूनों वी शवज्ञा 
महीं कर सकता जो मान्य नेतिक सिद्धान्तों पर आधारित हैँ । वह उन फ़ानूनों 
की अवज्ञा कर सकता है जो जनठा के लिए द्वानिकर हैं | कुछ ऐसे भी कानून 
सरकार बनावी है जो न तो नेतिक दोोते हैं न अनेतिक । सरकार इन क्लाननों 
को श्रपनी सत्ता के उपयोग के लिए बनाती है और जनता उनको इमलिए मानती है 
कि देश में ठीक प्रकार का शासन और सुब्यवस्था रहे | इन क्ानूना की 'प्रवन्ना 
से जनता को हानि न द्ोगी लेकिन शासन का कार्य चहुत घढ जायगा। 
सत्याग्रही को इन कानूनों की अवज्ञा का अधिकार है, क्‍योंकि अ्रन्यायी सरकार 
जनता की आज्ञाकारिता पाने का अधिकार खो देती है। अवज्ञा के निए ऐसे 
क़ानूनो को घुनना चाहिए. कि अ्रधिक-से-अधिक सनुष्य राविनय झपक्षा सें 
भाग ले सके । इस प्रकार सरकार वी सत्ता की उन सभी तरीकों से जिनसे 
हिंसा या अनेतिकता नहीं है, अवज्ञा करना चाहिए।' सन्‌ १६३८-३४ फे 
सत्याग्रह श्रान्दोलन से गांधीजी द्वारा नमक कानून वा चुनाव आदणश घचुनाथ 
था । बीसों दूसरे कानूनों की अ्रवक्षा दों सकती दे और इस तरह श्रन्यायी 
सरकार के अस्तित्व की उपेक्षा और उसकी सत्ता दा विरोध हो सकता है । 

अहिंसापूर्ण टेबसबन्दी सरकार को दृटाने का सबसे श्रधिर तेजी से 
काम ८२रने वाला तरीका दै भौर उसके तुरन्त अपनाए जाने का प्रलौभन दे । 
लेकिन जबतक जनता श्रहििसा से ओत-प्रोत न हो, वक्सबन्री में ह्िसा 
का अधिक-से-अधिक ख़तरा है। इसलिए गांधीजी उसे सपिनय अवकज़ा वी 
अन्तिम म॑ज़िल बताते थे और उद्दते थे कि टेक्‍्सबन्दी का प्रयोग सबिनय 
अवज्ञा के दूसरे साधनों के प्रयोभ के बाद दोना चाहिए | श्रद्दिसक टबसदन्दी 
का अधिकार उन्हींकों है जो नियमित रूप से टक्‍्स देते रहे हो भर धर्दिसक 
टेकक्‍्सबन्दी के कारण और नंतिकता को समझते दो, जिन्होंने भ्रावश्यक 
अदिंसक अनुशासन विक्रलित किया हो और जो श्रपनी सम्पत्ति की ज़ब्ती को 
शान्ति और सन्‍्तोष के साथ सहने करने को तेयार हों ।* 


१, 'स्ीचेज!, ४० ४५८; ह०, १८-३-३६, पृ० ४३ | 
२, य० इं०, भा० १, ए० ६४७-५१ | 
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अबज्ञा के लिए कानूनों का छुमाव स्वच्च प्रत्येक, सत्याप्रद्दी द्वारा नहीं 
वेल्कि देता द्वारा या विशेषज्ञों की किसी केन्द्रीय, समित्रि द्वारा होना चाहिएु। 
ब्यक्तियद रबटन्द्रता पर यह रुक्ावठ अनुशासव के लिए आवश्यक है और 
इसके ऋद्ाव में प्रत्येक सत्याग्रद्दी' के रब अपना नियस-मिर्घधारक बनने की 
संभाववा है ओर उसका परिणाम होगा श्राजकता या अपराधपूर्ण अचक्ा । 


गांधीजी ब्यक्तितद और सामूहिक सविध्य श्रवज्ञा तथा आक्रमण _ 


के दिए भौर बचाव के लिए की गईं सविनच अवज्ञा में संद करते थे। २६ 
फरवरी, सन्‌! १६२२ को अखिल भारतीय कांप स कमेटी' ने सविनय श्रचज्ञा के 
भिन्न-मिन्न अकारों की परिभाषा निम्न शब्दों में की थी :--- 


(व्यक्तिगत सविनय क़ानून भंग एक ही व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों की 
निश्चित संख्या या समुदाय द्वारा आज्ञा की या क़ानून की अवज्ञा है । इसलिए 
चह सना की हुई सा्वेजनिक सभा जिसमे प्रवेश टिकटों द्वारा है व्यक्तिगत सचिनय 
क़ानून-मंग की मिसाल है, जबकि वह मना की हुईं सभा, जिसमें साधारण 
जनता का बिना किसी रुकावट के प्रवेश हो सकता हों, सामूद्दिक सविनय 
आज्ञा-भंग की मिसाल है। जब मना की हुई सार्वजनिक सभा साधारण कार्य 
के लिए हो, चाहे उसका परिणाम गिरफ़्तारी ही क्‍यों न हों, तो वह सविनय 
क़ानून-संग बचाव के लिए है। यदि वह ( सभा ) किसी साधारण कार्य के 
लिए न, हो बल्कि केवल गिरफ़्तारी या क्रेद के आह्वान के लिए ही तो वह 
(क़ानून-भंग) आक्रमण के लिए है !?१ 


गांधीजी के अनुसार, “सामूद्विक सबविनय अ्रतिरोध और च्यक्तिगत 
सदिनय प्रतिरोध का अम्ुख भेद यद्द है कि दूसरे में प्रत्येक (व्यक्ति) पूर्ण रूप 
से खतन्त्र इकाई है और उसके पतन का दूसरों पर प्रभाव नहीं पढ़ता; 
सामूहिक सविनय प्रतिरोध में एक का पतन साधारण रीति से शेष पर बुरा 
प्रभाव डालता है । फिर, सामूहिक सविनय< तिरोध में नेदृत्व आवश्यक है 
व्यक्तिगद सविच्य प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध करने वाला अपना स्वयं नेता 
होता है.। और भी, सामूहिक सविनय प्रतिरोध. में असफलता की संभावना 
है; व्यक्तिगत सविनय प्रतिरेध में असफलता असंभव है। श्रन्त में, राज्य 
सामूहिक सविनय अतिरोध- का. सामना कर सकता, है, लेकिन किसी. भी. राज्य 
में ज्यक्तिगत- सचिनय प्रतिदयोध, का. सामना करने की कूमता नहीं.।? गांधीजी 
का विश्वास था फि सविनय अवज्ञा का वाखविक रूप व्यक्तिगत अवज्ञा ही 
है और जबतक पुक भी सत्याग्रद्दी प्रतिरोध करता रह्दता-है, सविनय अवज्ञा 





है कण! 
& ३, यें० इं०, भा० १, प० १०१६ । 
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आन्दोलन समाप्त नहीं हो सकता और अन्त में ग्रवश्य सफल होगा ।* 
गांधीजी के अजुसार “आक्रमणात्मक या हमला करने के लिए की गईं 
सविनय अवक्ञा राज्य के उन कानूनों कही इच्छापूर्वक अहिसक रूप से अवज्ञा 
है जिनका भंग करना नेतिक अष्टता नहीं है और यह अवज्ञा राज्य के विरद्ध 
विद्वोह्द के चिन्हस्वरूप की जाती है। इस प्रकार ऐसे क़ाननों की अवक्ञा-- 
जिनका सम्बन्ध लगान से या राज्य की सुविधा के लिए व्यक्तिगत व्यचद्गार 
की व्यवस्था से है, यद्यपि इन क़ानूनों से कोई कठिनिता नहीं होती और उनको 
बदलने की कोई आवश्यकता नही है-- आक्रमणात्मक सविनय अवक्षा दोगी।” 
“दूसरी ओर रक्षात्मक सविनय अवज्ञा ऐसे क़ानूनों की अनिच्दापूर्वर 
अ्रहिंसक अवज्ञा है जो छुरे हैं और जिनको मानना शआत्म-प्रतिष्ठा या मानची 
सम्मान के प्रतिकूल है| इस प्रकार मनाही की थाज्ञा दौते हुए भी, शातिपूर्ण 
आयोजनों के लिए स्रव॑सेवकों का दल बनाना, ऐसे ही प्रयोजना के लिए 
सावंजनिक सभाएँ करना, ऐसे लेखों को प्रकाशित करना, जिनमे हिंसा दरने 
की बात नहीं है या जो हिंसा के लिए नहीं भठकाते, बचाव की सबिनय 
अवज्ञा दै। और ऐसा ( रक्षात्मक ) ही शान्तिसय धरने का संचालन हू 
जिसका उद्देश्य द्वो प्रतिकूल भाज्ञा के होते हुए भी उन चीज्ञा या संस्थाओं 
से लोगों को अलग करना जिन पर धरना दिया जा रहा हो ।? * 
आक्रमणात्मक सबिनय अवज्ञा का श्रधिकार कठिनतम श्रुशासन के 
बाद प्राप्त होता है। सन्‌ १६३० में घरसाना और बडाला के सरकारी नमक 
गोदामों पर अद्दिंसक छापे श्राक्रमणात्मक सामूद्विक सविनय अवज्ञा के स्ष्टांत 
हैं। इनमे सत्याग्रद्दियों की अधिकतम संख्या १६४ जून सन्‌ १६३० को बढाला 
के सामूद्दिक छापे में थी जिससे १४००० सत्याग्रहियों ने भाग लिया था।*ै 
गांधीजी धरसाना के छापे को इस प्रकार के श्रहिंसक छापे का पूर्ण दृष्टान्त 
मानते थे ४ 
गांधीजी आक्रमणात्मक सविनय श्रवज्ञा को अधिक-से-अधिक ज़तरनाऊ 
अख” कहते थे ।५ जब सत्याग्रही को साधारण शान्तविपूर्ण काय करने झी 
मनाही हो जाती है था जब उसका तिरस्कार और श्रपसान होता है तो उसे 


१, (ना स्टेटमेंट्स', ए० ११। 
२, यंं० इं०, भा० १, ए० ध्८३ | 

« भिहात्मा गाधी, दि मैन एड हिज मिशन!, ४० १३६४-३४; र॒वाय वाकर, 
ससोर्ड ऑव गोल्डर, ४० १११ ओर १३३ । 

४. ह०, २३-६-४६, ४० १८६। 

छू, यं० इं०, भा० ९; ए० ६८७ | 


न्प्ण 
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मजबूरन बचाव की सविनय अवज्ञा का उपयोग करना पढ़ता है। इसलिए 
बचाव की सविधय अवज्ञा स्थगित नहीं की जा सकती; उसके लिए सदा 
प्रसन्नता से तेयार रहना पढ़ता है। वास्तव में वचाव की सविनय अवज्ञा एक 
ऐसा कर्तव्य है जिसका पालच उस समय भी करना पढ़ता है जब विरोधी कष्ट 
में हो; क्योंकि कष्टदायी स्थिति में विरोधी दूसरों से अन्यायपूर्ण या अपमान- 
जनक शआह्लाश्ों या क़ानूनों को सानने की आशा नहीं कर सकता ।* 
आक्रमणात्मक सविनय अवज्ञा का उद्देश्य चाहे जो हो, वह विरोधी को 
परेशान करती है और यदि विशेधी कष्ट में है तो लत्याग्रही को आक्रमणाव्मक 
अचज्ञा से बचना चाहिए । 

लेकिन प्रकट है कि आक्रमणात्मक सविनय अवज्ञा का यह श्रथ॑ नहीं 
कि बिना किसी गंभीर शिकायत के आक्रमण कर दिया जाय | श्राक्रमणात्मक 
सविनय अचज्ञा का केवल यह अर्थ है कि किसी विशेष क़ानून की अवज्ञा 
करने का कारण यह नहीं है कि जनता उस क़ानून से असन्तुष्ट है बल्कि यह है 
कि सत्याग्रहियों ने अ्रन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्वोदह् कर दिया है। 
आक्रमणात्मक सविनय अवज्ञा का प्रयौग किसी महत्वपूर्ण शिकायत्त या 
अन्याय को दूर करने के लिए तभी होना चाहिए जब अ्रन्य शान्तिपूर्ण उपाय 
निष्फल हो जाय॑ । 

समुदाय द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिगत सत्याग्रह भी सामूहिक पद्धति है। 
दूसरी ओर सामूहिक सत्याग्रह को भी गांधीजी छोटे परिसाण में प्रारम्भ करते 
थे और ऋमशः आन्दोलन को बढ़ाते जाते थे । उन्होंने कई सामूहिक सत्याप्रद् 
आलन्दोलनों का परिचालन किया था किन्तु वह जानते थे कि सामूहिक व्यवहार 
का नेतिक तल अपेक्षाकृत नीचा होता है। वह तात्कालिक सामुद्दिक भावनाओं 
को--जिनके हिसापूर्ण सुझावों से श्रभावित होने की बहुत ग्र'जाइश होती 
है--सन्देद्द की दृष्टि से देखते थे। इसलिए वह सामूद्दिक सत्याग्रह के लिए 
आवश्यक पर्याप्त अनुशासन पर बहुत ज़ोर देते थे। पर्याप्त अनुशासन के 
श्रभाव में इस वात का कड़ा ख़तरा रहता है कि सामूहिक संघर्ष की उत्तेजना 
प्रतिरोधकारियों को पथश्रष्ट कर दे और अवज्ञा हिंसात्मक हो जाय । यह 
ख़तरा इस बात से और भी बढ जाता है कि व्यक्तिगत सबिनय अवज्ञा के 
प्रतिकल जिसमें व्यक्ति जनता की किस्री शिकायत को दूर करने के लिए कष्ट 
सहते हैं, सामूहिक सविनय अचज्ञा में भाग लेने वालों को अवज्ञा से व्यक्तिगत 
लाभ की आशा होती है और इस प्रकार वह प्रायः सवार्थपूर्ण होता है ।* 
१, ह०, ६-१-१६४०, 9० ४०४ | 
२. 'स्रीचेजः?; पृ० ६३७ | 
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सन्‌ १६४०-४१ के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह में गांधीजी ने व्यक्तिगद 
सत्याग्रद्द की एक नई पद्धति का विकास किया। इस पछति का उद्देश्य था 
दिंसा को कम-से-कृम कर देना और शुद्धतम श्रहिंसा का उपयोग करना। 
उन्होंने नेतिक शुद्धता पर पूरा ज्ञोर दिया और सत्याग्रहियों की संप्या उसी 
सीमा तक बढने दी जहांतक उसका शुद्धता पर हानिकर प्रभाव न पठा | संधर्ष 
का विषय था पिछुले युद्ध मे भाग लेने के विरुद्ध या युद्ध के ही विरुद भाषण 
का अधिकार या दूसरे शब्दों में अहिंसक साधनों हारा भ्रहिंसा की शिक्षा देने 
का अधिकार ।* 

उन्होंने आन्दोलन को अक्तूबर, १६४० में प्रतिनिधात्मक सविनय 
अवज्ञा के तौर पर शुरू किया । प्रारम्भिक घारणा के अनुसार प्ाान्दोलन दो 
या तीन व्यक्तियों तक सीमित था।" तब नवस्यर के सध्य में थ्रान्दोलन में 
वह भी शामिल्र कर लिए गए जो कुछ निर्वाचित पदों पर नियुक्त थे, जेसे 
कार्यसमिति के, अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के भौर केन्द्रीय और प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभाशओ्रों के सदस्य । इसके बाद जनवरी १६४१ में प्रान्तीय भौर 
स्थानीय कांग्रेस कमेटियों के सदस्यों की वारी श्राई। श्रन्त में कांग्रेस का 
कोई भी सदस्य जिसने सत्याप्रद्द के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किया हो सविनय 
अवज्ञा में भाग ले सकता था। लेकिन किसी को भी जेल जाने को विवश न 
किया जाता था। यह आवश्यक था कि गांधीजी सत्याग्रही के नाम को भौर 


उसके सबिनय अ्रवज्ञा के तरीक़े को स्वीकृति दे दें ।? इस प्रकार कांग्रेस के 


१, ह०, २०-१०-१६४०, ४० ३३० | 

२, पद्ममि सीतारमैय्या, 'गांधी ऐंड गांधीइज्मः, भा० १, पृ० १८६-८७; रबाय 
बाकर, 'सोर्ड ऑफ़ गोल्ड?, ए० १८८४-८६; राजैद्धप्रसाद, “मद्दात्मा गाधी एंड 
बिहार; ए० ११२-१४। 

३, गांधीजी के अनुसार सबिनय अवज्ञा की सबसे अधिक सरल और श्रेष्ठ विधि 
यह थी कि सत्याग्रही किसी दिशा मे चले ओर तबतक नीचे दिया नारा रास्ता 
चलने वालों से दोहराता जाय जबतक वह गिरफ्तार न कर लिया जाय। 
नारा यह था, “अंगरेजों के शुद्ध-प्रयास को जन या धन से सहायता करना 
अनुचित है | केवलमात्र उचित प्रयास है सब प्रकार के युद्ध का अहितात्मक 
प्रतिरोध द्वारा विरोध करना |” नारे का सत्याग्रहदी के यत्रे की भाषा में अनुवाद 
कर लिया जाता था | गाधीजी को यद्द विधि इसलिए पसन्द थी कि बट द्वामि 
रहित और कारगर थी और युद्ध के एकमात्र प्रश्न पर ध्यान एकाग्र करती 
थी | इसके अतिरिक्त इस विधि ने आन्दोलन के रूप की ब्रहुत सरल बनाया 
ओर उसको सामूहिक वन जाने से बचाया। गांधीजी की राय थी कि प्रतिरोध- 
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सभी सद॒स्य आन्दोलन सें भाग ले सकते थे, यधपि सविनय थअवज्ञा सामृद्दिक 
रूप में नहीं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग द्ोता था। 

सत्याग्रद्द में भाग लेने के लिए गांधीजी ने केवल ऐसे व्यक्तियों को 
मंजूरी दी जौ अहिंसा फो केवल देश की स्वतन्त्रता भाप्त करने और देश के 
अन्दर घार्मिक और सामाजिक सझुदायों के आपसी झरगढ़ों को निपटाने के 
साधन के तौर पर ही नहीं स्वीकार करते थे बल्कि यद्द भी सानते थे कि 
यधासस्मव स्वत्तनत्र भारत में भी उसका उपयोग दो और जो अ्रद्धिंसा के 
अविभाज्य अक्ञ रचनाव्सक कार्यक्रम में लगे हुए थे। सत्याग्रही के लिए यह 
झावश्यक था कि चह आदुतन खादी पदनता हो और नियमित रूप से सखूत 
कातता हो। उसे अपनी कताई का ज्यौरा देना होता था। यह ज़रूरी था कि 
बह अपना सब समय रचनात्मक कार्यक्रम में व्यय करता रद्द हो और प्रतिदिन 
के कार्य का दैनिक विचरण लिखता हो। गांधीजी उसम्मेदवारों को सविनय 
अवज्ञा के लिए डनकी डायरी देखकर चुनते थे । सविनय अ्रवज्ञा के कुछ दिन 
चलने के वाद घुनाव अपने आप होने लगा; जेल से मुक्त सत्याग्रही फिर से 
सबिनय अ्रवज्ञा में भाग लेते थे, लेकिन जो किसी कारण से आन्दोलन में 
भाग न ले सकते थे वह अलग हो जाते थे । सरकार को परेशान न करने के 
उद्देश्य से गांधीजी ने इस आन्दोलन में सामुहिक अवज्ञा ओर असद्योग के 
साधारण साधनों के प्रयोग को स्थान न दिया । इस सीमित प्रतिनिधात्मक 
अवज्ञा से सी सरकार को परेशानी हुईं, लेकिन गांधीजी का सत था कि इस 
अवसर पर इस युद्ध था सभी युद्धों में भाग लेने के विरुद्ध भाषण देने के 
अधिकार को रक्षा के लिए सचिनय अवज्ञा आवश्यक थी । उस अवसर पर 
युद्ध का विरोध इस प्रकार सी न करना अहिंसा को छोड़ देने के समान 
होता । इस प्रकार सविनय अवज्ञा ऐसे अधिकार के लिए दावा था जो नागरिकों 
को राज्य की ओर से मिलना चाहिए था; लेकिन जो राज्य को मान्य न था | 


कारी इस बात को अपने कार्य और भाषण द्वारा स्पष्ट कर दें कि वह न तो 
फ़ासिज्स के तरफदार थे न नात्सीइज्म के। वह या तो सब युद्धों के विरोधी ये 
या कम-से-कम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा लडी जाने वाली इस लड़ाई के। 
उनकी अंगरेज्ञों के जीवन-रक्षा के प्रयास के साथ सहानुभूति थी, लेकिन बह 
खयं भी एक खतन्त्र राष्ट्र के सदस्य की तरह रहने के इच्छुक थे और उनसे 
इस वात की आशा करना अनुचित था कि वह अपनी आज्ञादी की उपेक्षा 
करके अंगरेजों की सहायता करें | सन्‌ १६४०-४१ के आन्दोलन में सविनय 


अवज्ञा करनेवालों को दी हुई गांधीजी की हिदायतों के लिए, देखिए 
सीतारमेय्या, गांधी एंड गांधीइज्म', भा० १, पु० १८२-८४ | 
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यदि घागरिक के कर्तव्य पालन से सरकार को परेशानी भी होती तो उसे 
दाला नहीं जा सकता था ।" 

इस आन्दोलन में गांधीजी का थद्द उद्देश्य न था कि सरकार के घुदा- 
प्रयाल में रुकावट पढ़े । भारत ने स्वेच्चा से युद्ध में भाग लेने का निश्चय न 
किया था। यह आन्दोलन भारत को युद्ध से श्रलग रखने का नेतिक प्रयत्न 
था और अ्रहिंसक साधनों द्वारा देश को खतन्त्र करने की कांग्रेस की इृच्दा 
का प्रतीक था। अवज्षा की इस नई पद्धति की विशेषता यह थी कि इसमें 
साधारण जनता के भी व्यक्तिगत रुप से भाग लेने की शुझआादश थी पौर 
दिंसा का ख़तरा कम-से-कम था । 

आन्दोलन में २३,२२४ सत्याग्रहियों ने भाग लिया। दिसम्बर 
१8४१ में सरकार ने धत्पाप्नहियों को शान्ति-स्थापना की हच्छा के चिन्दस्वरूप 
घोड़ दिया। आन्दोलन फिर से नहीं चलाया गया क्योंकि जापानी भारतवर्ष 
की सीसा पर पहुंच गए थे और कांग्रेस देश की रक्ता श्रौर स्थावल्षम्पन के 
अडनों को हल करने से लग गई । 

इसके अतिरिक्त सन्‌ १६४१ के अन्तिम भाग में कांग्रेस के कुछ सदस्प 
व्यक्तिगत सत्याग्रह से असन्‍्तुष्ट थे और ब्रिटिश सरकार के अश्रधिक सक्रिय 
विरोध के पक्त में थे । कुछ जेल से मुक्त सत्याप्रहियों में फिर जेल जाने की 
इच्छा न थी । 

जैसा कि गांधीजी के जीवन से ज्ञात द्ोता है सविनम प्रतिरोध को 
अहिंसा की उच्चतम भूमि पर रखने का उपाय यह है कि वह केबल उस व्यक्ति 
तक दी सीमित रखा जाय जिसको सत्याग्रह-विज्ञान का श्रधिकदमस ज्ञान हो । 
इसी कारण सन्‌ १६३४ ६० सें गांधीजी ने सविनय अवज्ञा को कांग्रेस के प्रन्य 
सदस्यों के लिए स्थगित कर दिया था । उनका विचार था कि इससे सबिनय 
अवज्ञा के आन्दोलन में नेतिक पतन को सम्भावना कम-से-कम हो जायगी, 
श्ान्दोलन को शक्ति मिलेगी और जनता और सरकार दोनों झुग़मता से 
आन्दोलन के प्रति ठीक व्यवहार कर सकेंगे ।* गांधीजी के जीवन के श्रंतिम 
सास में नोआाखाली, कलकत्ता भौर दिलछी में उनके चीरों की अ्रद्दिसा के प्रयोग 
जो इतने सफल और कारगर सिद्ध हुए सत्याग्रह में अधिकतम दक्ष एक व्यक्ति 
तक सीमित अहिंसक प्रतिरोध के दृष्टान्त दे | 





१, गाधीजी का २१-४-१६४१ का वक्तव्य | 
२, चन्द्रशंकर शुक्ल 'कन्वर्तशन्स आँव गाघीजी' पृ० ६७। 


२६२ सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन 
हिजरत 

च्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह का एक दूसरा साधन ह्िजरत है। 
हिजरत का श्रथ द्वै स्वेच्छा से देश-व्याग । हिजरत के कुछ ऐतिहासिक इष्टांत 
हैं रोस के पेद्रीशियन्स से अधिकार आ्राप्त करने के लिए प्लेवियन्स का नगर- 
स्याग, इज़राईल निवासियों की हिजरत, मोहम्मद्‌ साहब का मक्का से मदोना 
को भागना, इंगलैंड के प्योरिटन्स का और रूस के डूखोवास का विदेश- 
गसन | लेकित यह सभी दृष्टान्द अ्रहिंसक हिजरत के नहीं दें | सन्‌ १६३७ में 
गुजरात मे बारडोली, वोरसद्‌ भौर जस्वूसर की जनता ने सामूद्दिक हिजरत की 
पद्धुति का प्रयोग टेक्सबन्दी के आन्दोलन को दुवाने के लिए किये गए सरकार 
के अमानुषिक अत्याचार के विरोध में किया थ| यह सत्याग्रदी किसान वस्बई 
के प्रान्द को चोडकर पढ़ोस के वढ़ोदा राज्य में वस गए थे ।* 

गांधीजी द्विजरत के साधन के उपयोग की शिक्रारिश उनसे करते हैं जो 
थह महसूस करते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार दो रहा है, जो किसी स्थान- 
विशेष में विना आत्मसस्मान की द्वानि के नहीं रह सकते और जिनमें न तो 
सच्ची अहिंसा की शक्ति है और न हिंसा द्वारा अपनी रक्षा करने की क्षमता ।* 

इस प्रकार यदि सविनय अवज्ञा अ्रत्याचारी को जनता के खून का प्यासा 
वना दे ओर उसका आतझ्ू और दुमन असल्य हो जांय॑ और इस बात की 
आशंका हो कि इस परिस्थिति में सत्याग्रही क्रोधचित और कमज़ोर द्वो जाय॑गे, 
ठो गांधीजी की राय है कि सत्याग्रहियों को घरवार और दूसरी सम्पत्ति की 
परवाह न करके स्वेच्छा से अत्याचारी की अ्रमलदारी से बाहर चले जाना 
चाहिए | लेकिन इस साधन का प्रयोग बिना सोचे विचारे नाटकीय प्रभावो- 
त्पादन के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए । इसका प्रयोग तभी करना चाहिए 
जब श्त्याचारी के अन्याय को सह लेना सत्याअ्रही की नैतिकता की भावना को 
ओर उसकी आत्मा को इतनी चोट पहुँचाए कि वह आत्मसम्मान खो देने की 
अपेक्ता सर जाना अधिक पसन्द करे ॥२ 

हविजरत के साघन के उपयोग की सलाह उन्होंने सन्‌ १६२८ ई० में 
चारडोली के सत्याप्रहियों को और सन्‌ १8६३६ में जूनागढ, लिम्बदी और 
विट्वल्लगढ के सत्याग्रहियों को ढी थी।९ सन्‌ १४३४ में उन्होंने केथा के 


१, हिस्ट्री ऑव दि काग्रेस” पृ० ७०१ और ७०६ | 
२, ह०, ३-२-१६४०, पु० ४३०७ | 
है, ह०, २०-२-३२६, ए० १३३-४ | 
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हरिजनों को उस स्थान के त्याग देने की राय दी थी, क्योक्ति सवर्ण हिन्दुओं 
के आतझूपुर्ण वर्ताव के कारण दरिजनों को अपनी स्थिति बढ़ी भयावह अर 
निराशापूर्ण मालूस पढ़ती थी ।* 

गांधीजी १४ अगस्त, १६४७ से पहले झौर वाद की साम्प्रदायिक द्विसा से 
पीढ़ित अ्ल्पसत वालों के देश-त्याग के पक्त में न ये। इस प्रकार के देश-त्याग 
से साम्प्रदायिक पागलपन, दुर्भावना और हिंसा को प्रोत्साइन मिलता है और 
वह जनतन्त्रवादु के विकास में--जिसके लिए धार्मिक सहिप्णुता आवश्यक 
है--वाघक है। साधारण रीति से श्रद्दिसक देश-त्याग से इस प्रकार का 
हामिकर परिणाम नहीं होता। किन्तु आजकल के साम्प्रदायिक हे प का इत्नाज 
गांधीजी के श्रजुसार द्विजरत नहीं है। इलाज है बहुमत द्वारा भत्पसत के 
जीवन और अधिकारों की रत्ता और अत्पमत द्वारा अत्याचार का वीरों की 
भ्रदिसा द्वारा प्रतिरोध । लेकिन यदि उच्चतम वीरता का अभाव दो भौर यदि 
हिजरत का विकल्प हो श्रन्याय के प्रति भ्राव्म-समपंण, तो दिजरत अ्रस॒ट्य स्थिति 
से छुटकारा पाने का अहिंसक सार्ग है और उसमें कुछ भी अ्रनेतिक था 
असम्मानपूर्ण नहीं है । किन्तु इस साधन का उपयोग पीढ़ितों को व्यक्तिगत 
रीति से नहीं सामुदायिक रीति से करना चाहिए । 





१_ 6०. ४-१०-३५. प्० १६८॥ 


है 0 २ 
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अराजनैतिक संघ ओर आलोचना 


पिछले अध्याय में वर्णित सामूहिक पद्धति का प्रयोग केवल राजनैतिक 
रागड़ों में ही नहीं आर्थिक, सामाजिक और घार्मिक अन्याय के विरुद्ध भी हो 
सकता है। सभी प्रकार के शोषण की जड़ है स्वार्थपूर्ण, श्थकताजनक विचार और 
सानलिकता और उसका अ्रथ दै अन्यायी और पीड़ित के बीच सहयोग । इसलिए 
अन्याय का उत्तरदायित्व अन्यायी और पीडित दोनों पर है। अन्याय और शोपण 
से छुटकारा पाने का उपाय यह है कि पीढ़ित इस सहयोग से द्वाथ खींच ले 
ओऔर क४-सहन द्वारा विरोधी के दिमाग़ और हृदय को प्रभावित करे और इस 
प्रकार उसे प्पनी भूल जानने और उसे सुधारने में सहायता दे । गांधीजी को 
यह घारणा मान्य नहीं थी कि शोषक का सुधार नहीं द्वो सकता।डनके मत से 
शोषक--चहे वह पूँ जीपति हो, चाहे ज़सीदार, चाहे धर्मान्ध व्यक्ति-- आवश्यक 
रूप से सलुप्य है; उसका केन्द्रीय तथ्य श्रात्मा है; उसकी इस विशेषता का 
कभी लोप नहीं होता । इसलिए उसका हृद॒य-परिवर्तन सदा सम्भव दै। 
अन्याय से छुटकारा पाने के लिए. हिंसक साधनों के प्रयोग से विरोध गद्दरा 
होता हैं, अतिहिंसा की भावना दृढ होती है और रूगढ़ा बढ़ता रद्दता है । 
इसके अतिरिक्त हिसक साधन आज के संलार में शोषक का एकाधिकार दैं। 
शोपण और अन्याय का अन्त केवल तभी हो सकता है जब रूगढ़े का निपटारा 
नेतिकता के विधायक तल पर हो--ऐसे तल पर जहाँ जनमत ओर अन्‍्यायी 
पर क्ष्ट-सहन और प्रेम का अचूक प्रभाव पड़ता है| 

आधुनिक स्थिति में शोषक आर्थिक और घार्मिक समुदाय के विरुद्ध 
अहिसक भतिरोध के फलस्वरूप सम्भवतः सत्याग्रहियों में और राज्य में भी 
रूगढ़ा हो जायगा श्र इस प्रकार रूगढ़े का स्वरूप राननेतिक हो जायगा। 
व्यापक सामाजिक और आर्थिक अन्याय राज्य के अजनतंत्रवादी द्वोने का 
“निश्चित चिन्ह है। अजनतंत्रवादी राजनैतिक संगठन केचल समाज में दूसरे 
शोपकों के साथ सहयोग करके ही जीवित रह सकता है। किसी भी छुनियादी 
सामाजिक या आर्थिक प्रश्न पर अजनतंत्रवादी सरकार आत्म-रक्षा के उद्देश्य 

रद 
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से सत्याग्रहियों को ठयाए रखने का प्रयत्व करेगी। इसलिए भहिंसऊ प्रतिरोध 
के मूलभूत सिद्धांत चद्दी रहेंगे, कगढ़े का कारण चाहे जो हो । 
सामाजिक संघर्ष 

गांधीजी ने स्व्रयं आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर कई भहिस 
लड़ाइयां लढ़ी थीं। दक्षिण अक्रीका की उनकी सर्वप्रथम 'प्रद्िसक लटाई 
का कारण भी शभार्थिकनसामान्रिक था। यह लठडाई वहाँ के अ्र्पस॑रयक 
हिन्दीस्तानियों का--जिनमें श्रधिकतर मज़दूर ये--वह्दां के प्रदुघ सामामिफ 
समुदाय, यूरोपनिवासियों के श्रत्याचार से रक्षा का सफल प्रयत्न था। इस 
प्रकार वाइकोम (ट्रावनकोर राज्य) का सत्यात्रह भी गांधीजी के पथ-प्रदर्शन मे 
सफलतापूर्वक चला था और उसका उद्देश्य था सबर्ण दिन्दुओं के सामानिक 
अत्याचार को दूर करना भ्रौर श्रछ॒तों के नागरिकता के श्रधिकारों की रचा । 

यदि समाज में किसी समुदाय के प्रति श्रन्यायपू्ण बर्ताव हो तो ऊिसी- 
न-क्सी प्रकार का अहिसक प्रतिरोध न्याय पाने फा सबसे अधिक दररगर 
डपाय है। गांधीजी के जीवन-कार्य शौर बलिदान से यद्न क्लाठ द्वोता है कि 
किस प्रकार साम्प्रदायिक दंगे भौर दूसरे ऐसे ही रूगछे भ्रहिंसा द्वारा शांद 
किये जा सकते हैं। सन्‌ १६३४८ में उन्होंने इस कार्य के लिए शांति-सना यनाने 
की सिफ़ारिश की । शान्ति-सेना के स्वय॑सेवकों को मन, वचन भर कर्म में 
अहिंसक रहने की भ्रतिज्ञा करनी चाहिए । यदि दँँगा समस्ाने-बुकाने से शान्त 
न दो तो गांधीजी चाहते थे कि यह सेनाएँ साम्प्रदायिकता की श्रग्नि में अपनी 
श्राहुति देकर शान्ति-स्थापना का प्रयत्न करें । उन्हे चाहिए कि क्रोध से पागल 
दंगा करनेवालों के हिंसक आधात के सामने प्रसन्नता से अपना सर कुफायें 
और इस प्रकार स्थिति को संभालने का प्रयत्न करें। लेकिन यह सत्याग्रही 
सफल तभी दो सकते दँ जब वह उस स्थानविशेष के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की 
दीघेकालीन निःस्वाथे रचनात्मक सेवा द्वारा ओर उनमे शान्ति-प्रचार द्वारा 
इस यलिदान के अधिकारी बन गए हों। इस सेवा में अपने और दूसरे घ्मो 
के माननेवालों में भेद नहीं करना चाहिए ।* 

भारतचपं में अपने दीघकालीन सार्वजनिक जीवन में गांधीजी ने साम्प्- 
दायिक एकता की स्थापना के लिए भरसक प्रयत्व क्या। अनेक पश्वसरों पर 
उन्होंने साम्मदायिक हिंसा के निराकरण के लिए उपचास किये। नोश्रापाली 
में इसी उद्देश्य से उन्होंने गाँव-गोंव यात्रा की और जनता को सदुभावना, 


|? 


हट 
| 





१, ह०, १३-७-४० ४० २००; २३१-७-४०) ४० २१४, और २६-३-दे८, 
पृ० ४४ | 
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शांति और निर्भयता का संदेश दिया। किंतु उनके उपचासों और अन्य प्रयत्नों 
की सफलता को उनकी पूर्ण रूप से निःस्वार्थ सेवा के दीघेकालीन जीचन के 
संदर्भ में ही समझा जा सकता है। 

अनेक अवसरों पर उन्होंने यहूदियों और नीमो लोगों को श्रन्याथ, 
अत्याचार और जातीय पक्तपात के त्रिरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध की राय दी थी | 


धामिक संघर्ष 


गांधीजी का मत है कि सत्याग्रह के आध्यात्मिक शखर के उपयोग कै 
लिए और कोई रूगढ़े इतने उपयुक्त नहीं जितने कि घार्मिक रूगढ़े ।* 


किन्तु घार्मिक उच्श्य से किए गए सत्याग्रह में साधारण सत्याग्रह की 
अपेक्षा अधिक अनुशासन और सतर्कता की आवश्यकता है। घार्मिक सत्याग्रह 
का प्रयोग किसी अन्य सांसारिक या राजनैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए तो 
कभी करना द्वी नहीं चाहिए । इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसी ऐसे मनुष्य के 
हाथ में होना चाहिए जो सच्चा ईश्वर-परायण दो--और भी अच्छा हो यदि 
ब्रह्मचारी ही-- भौर जिसके दृष्टिकोण की व्यापकता, जीवनोच्ेश्य की नितांत 
निःस्वाथता, और जीवन की शुद्धता के कारण विरोधी भी उसका आदर 
और उससे प्रेम करने को विवश हो ।' आंदोलन में भाग लेनेवाला प्रत्येक 
व्यक्ति उसी घर्स का अज्ययायी होना चाहिए जिसकी अन्याय से रा के 
लिए आन्दोलन चलाया गया है। सत्याग्रद्दियों को अहिंसा और ईश्वर में 
पूर्ण विश्वास होना चाहिए शोर अन्य धर्मों के साननैवालों के धार्मिक विश्वासों 
भ्रौर भावनाओं के लिए. समाच आदर द्वोना चाहिए। धार्मिक ब्नत्याग्रह्द में 
संख्या पर और बाह्य सद्दायता पर ज़ोर नहीं देना चाहिए और उसे आक्रमणा- 
त्मक महीं होना चाहिए और पअ्रदर्शनों और दिखाचट से बचना चाहिए । 
अधिकतस अ्रवश्यक वात यह है कि आंदोलन आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया हो । 

हमारे देश में श्रति आधुनिक काल में घार्मिक सत्याग्रद के दो दृष्टांत हैं, 
पंजाब में भ्रकाली सिखों का सत्याग्रह (१६२३-२४) और हैदराबाद रियासत 
में आय्य सत्याग्रह (१६३६) । इनमें से किसी को सी गांधीजी के नेतृत्व का 
लाभ प्राप्त न था। भांघीजी ने आय सत्याग्रह के उद्देश्य को तो नहीं किंतु 
उसके साधनों को नापंसद किया था।'* यह सत्याग्रह अधिकतर वाह्म सद्दायता 
पर अचलम्बित था और वास्तव में निष्क्रिय मतिरोध था । 


हे अकाली सिखों के सत्याश्रह को गांधीजी का प्रोत्साहन प्राप्त था। आरम्भ 
छल २, है०, २७-४-२६, पघृ० १४१३-४४ | 
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में यह गुरुद्वारों के--जिनके पास दान में प्राप्त बहुत सम्पत्ति थी--सुघार का 
आन्दीलन था। इस सम्पत्ति पर महन्तों का अधिकार था। सरदार ने 
महन्तों को सहायता दी और अकालियों का सरकार से संघर्ष हो गया। एक 
कठोर अ्विंसक संघर्ष के वाद सरकार को हार साननी पडी श्ौर सिस्तो द्वारा 
घुनी हुईं शिरोमणि गुरद्वारा प्रवन्धक कमेटी का ऐतिहासिक शुरद्वारों पर 
अधिकार स्वीकार करना पढा । 
आर्थिक संघर्ष 
जहाँ तक आधिक जीचन का सम्बन्ध है, पँजीवाद भौर ज़मोदारी की 
प्रथाएँ अहिंसा से और उससे सम्बन्धित अपरित्रद् के सिद्धांत से मेल नहीं 
खातीं । ज़मीन खेती करनेवाल्ों की होनी चाहिए और फ्सी भी क्सिन 
के पास केचल उतनी द्वी ज़मीन होनी चाहिए. जितनी उसके परिवार के ठीक 
प्रकार से भरण-पोषण के लिये आवश्यक है।* 


उत्पादन घरेलू धंधों द्वारा होना चाहिए और यह धंधे व्यक्तियों या 
सहयोगी समितियों हारा सबके समान हित के लिए. चलना चाहिए ।" 
श्निवाय केन्द्रीकृत उत्पादन का राष्ट्रीकरण होना चाहिए और उसका 
प्रथन्ध राज्य और मज़दूरों के प्रतिनिधियों के स॑युक्त श्रधिकार में होना चाहिण। 
किन्तु कपडे और खाने जेसी प्राथमिक आवश्यकता की चस्तुओं के उत्पादन 
का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए। उनके उत्पादन के साधनो को जन-साधारण 
को हवा और पानी की तरह सुप्राप्य होना चाहिए और उनके नियंत्रण में होना 
चाहिए। धनिकों को अपनी वर्तमान व्यक्तिगत आवश्यक्ताओं से प्धिफ 
सम्पत्ति का उपयोग संरक्षक ( द्स्टी ) को भोति समाज के द्वित के लिए 
करना चाहिए । किंतु यह लच्य एक दिन में नही सिद्ध हो सकता और शोपण, 
पूँ'जीचाद और ज़मीदारी आ्राछुनिक आर्थिक जीवन की कठोर वास्तविकताएँ दें। 


जमीदार ओर किसान 
आर्थिक रूगढ़ों को निपटाने का गांधीजी का सा्ग वर्गचुद् और धनिफों 
का निर्धनों द्वारा विनाश नहीं किन्तु वर्ग-सहयोग हें और यह सहयोग उस 
चर्गह्दीन जनतन्त्र की ओर पहला क़दम है जिसमें प्रत्येक ब्यक्ति उसी न विसी 
प्रकार का उत्पादक शरीर-क्षम करेगा और शोपको का लोप द्वो जायगा। 
गांधीजी पृ'जीपति और ज़र्मीदार के विनाश के विरोधी थे, क्योंकि ऐसा कोई 
भी मलुप्य नहीं जो सुधार से परे द्वो और न कोई मलुष्य ऐसा पूर्ण ही ४ 





१, ह०, २०-४-४०, ४० ६६ । 
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विचश करने के लिए अहिंसक हड़ताल का उपयोग करें । लेकिन 
अहिंसक हड़ताल का उसकी पश्चिमीय नामराशि के साथ समीकरण करना 
अ्रम होगा। पश्चिसीय ढँग की हडताल अहिंसक मालूम होती है; किन्तु 
वास्तव में नहीं होती। घणा और विरोधी को हराने की इच्छा इस हृड़ताल 
को निष्क्रिय प्रतिरोध का एक प्रकार बना देती हैं। यह हृड़ताली उपलब्ध 
मज़दूरों पर अपने नियन्त्रण का प्रयोग पु"जीपतियों को हार भानने पर 
विवश करने के लिए करते हैं। हड़ताल के कुछ पश्चिमीय आलोचक, जो 
उसके नेतिक ओऔचित्य को अस्वीकार करते हैं, उसको समसाने-बुकाने और, 
हृद॒य-परिवर्तदन का नहीं, चल-प्रयोग का साधन मानते हैं । उदाहरण के 
लिए डा० जान एच० होम्स के अल्ुसार हड़ताल “ह॒द्य-परिवतंन के शब्दों 
में नहीं विजय के शब्दों में विद्रोह है”, और उसका विकाप्त “युद्ध को भावना 


और उसके उह्द श्य से पयुक्त हिंसा के शस्र” के रूप में हो रहा दे ।९ 


दूसरी ओर सत्याग्रही हृढताल में इस बात का प्रयत्न किया जाता है 
कि उसकी आंतरिक्र भावना और पद्धति दोनों अहिंसक रहें । वह विरोधी के 
हृदुय-परिवतेन के उहं श्य से स्वेच्छा से स्वीकृत शुद्धकारी कष्ट-सहन है। सफल 
अहिंसक हड़ताल की महत्वपूर्ण शर्त निम्नलिखित हैं :-- 

(१) दृड़ताल का कारण न्‍यायसंगत होना चाहिए | 

(२) हड़तालियों को कभी हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए ।* 

(३) उन्हें हड़ताल में भाग न लेनेवाले सज्दूरों के साथ बल-प्योग 
कभी न करना चाहिएु। 

(४) दृड़ताल के समय उन्हें बिना मजदूर-संघ के धन का डपयोग 
किये अपना भरण-पोषण करने के योग्य होना चाहिए और इसलिए कोई 
लाभप्रद, उत्पादक धंधा अपनाना चाहिएु। उन्हें दान पर कमी निरभर न 
रहना चाहिए। 

(३) दृदताल चाद्दे जितने समय तक चलती रहे, उन्हें दृढ़ रहना चाहिए। 
जबतक भज़दूर मज़दूर-संघ के साधन पर बिना निभर रहे खयय॑ अपना भरण- 
पोषण नहीं कर सकते, हड़ताल अनिश्चित काल तक चलाई नहीं जा सकती और 


१, सी० एम्० केस, “नान्वायोलेन्ट कीअ्शन', में पु० २६७ | 
२, इन शर्तों के लिए, देखिए, यं० इं०, भा० १, ० ७३०-४१ और “आत्म- 
कथा, भा० ५, अ० २०। 


. गांधीजी हडताल मे ( पिछुले अध्याय में वर्णित ) अहिसक पिकेटिंग (घरने) 
के प्रयोग की आजा देते थे । 


न्प्0 
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“कोई भी हडताल जो अनिश्चित काल तक चल्लाई नहीं जा सकती पूरी तरद 
सफल नहीं हो सकती ।??* 

(६) हृढतालियो को व्यावहारिक रूप से एकमत होना चाहिए । 

(७) यदि दृढतालियों के स्थान पर काम रुरने को दूसरे सजदर 
उपलब्ध हों तो हृढ़ताल शिकायत दूर करने का ठीक उपाय नहीं है। उस 
हालत में यदि मजदूरी अपर्याप्त था अज्भुचित हो या ऐसी ही श्रन्य कोई वात 
दो तो ठीक उपाय है इस्तीफ़ा । 

(८) बिना अपने संघ की अनुमति के मज़दूरों को क्सी भी कारण से 
हडताल नहीं करना चाहिए । 

(६) कम-से-कस माँग के आधार पर, जो बदली नहीं जा सकती, 
मिल-मालिको से पहले निपटारे द। बातचीत किए बिना हठताल करने की 
जोखिम नहीं उठानी चाहिए । 

गांधीजी सहानुभूति के लिए की गई दृदतालों के विरुद्ध थे। उनका 
विश्वास था कि अ्रहिंसक दृड़ताल उन तक द्वी सीमित रहना चाहिए जो उन 
शिकायतों से, जिनको दूर करना हृडताल् का उद्देश्य है, कष्ट पा रहे हैं। इस 
बात का अथे दै सत्याग्रह के बाह्य सहायता पर अ्नाश्षित रहने के सिद्धान्त को 
आर्थिक रूगडों में लागू करना | यदि उद्देश्य हृदय-परिवर्तन ६ न कि यल- 
प्रयोग या परेशान करना, तो पीढित का स्वयं वष्ट सहना दी फलप्रद हो 
सकता है। लेकिन कुछ थोडे से अचबसरों पर सहानुभूति के लिए हृदताल 
करना मज़दूरों का कर्तव्य भी हो सक्ठा हैं। उदाहरण के लिए यदि एक 
मिल के सालिक ऐसी दूसरी मिल के मालिकों के साथ मिल जाय॑ जहद्दां 
मज़दूर न्‍्यायोचित शिकायत के कारण दृड्ताल कर रद्दे है, तो पहली मिल के 
मज़दूरों का कतंच्य दे कि हड़ताल करने वालों का साथ दे।* 

गांधीजी का मत था कि जबतक मज़दूर देश की राजनैतिक स्थिति 
को सममने न लगें और देशद्वित के ज्षिए काम करने को तेयार न दो जाय॑, तय 
तक उनको राजनेदिक उद्देश्यों से दृदताल न करना चाहिए । जपतक वह 
स्वय॑ अपनी दशा सुधार न लें और अपनी न्यायोदित शिकायतों को दूर 
करना न सींख जाय॑ तब-तक उनसे राजनेतिक उद्देश्यों से दृदताज्ञ करने की 
आशा नहीं करनी चाहिए । जबतक मज़दूरों मे राजनेतिक छक्षान है, तयतक 
राजनैतिक उद्देश्य से हृद़तालें करवाना मज़दूरों का शोपण ओर एक प्रफार की 
हिंसा है। मज़दूरों की राजनीति उनके ही स्व॒तन्त्र फँसले की यात धोना 


१, 'स्ीचेज', ए० ७६-८७ | 
२, यं० इं०, भा० २; ४० ४५३ | 
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चाहिए और उनका राजनेतिक कार्य यह होना चाहिए ऐसे उद्देश्य को आगे 
बढाने के लिए कार्य करें जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा है और जान-बूफ 
कर अपनाया हैं ।* 

साधारण रीति से इृड्ताल सज़दूरों की स्थिति में सुधार के लिए होनी 
चाहिए | जब मज़दूर देश-प्रेम की भावना को श्रपनाले तो द्ढ़तालें 
पूजीपतियों को वेजा झुनाफ़ा लेने से रोकने के लिए, मूल्य के निर्धारण के 
लिए और मूल्य झुनाफे, और मज़दूरी में ठीक अनुपात रखने के लिए भी की 
जा सकती हैं ।* हड़ताल कम और कमी-कभी ही होनी चाहिए और जय 
मज़दूरों का संगठन अधिक दृढ हो जाय, तब हड़तालों का स्थान पंचायती 
फेसलों को ले लेना चाहिए | अद्दमदावाद में गांधीजी के प्रयत्नों के परिणाम- 
स्वरूप यद्द वात सिद्ध हो चुकी है कि पंचायती फेसलों का सिद्धान्त मज़दूरों 
और पृ'जीपतियों दोनों के लिए द्वितकर है । 

हंदताल और पंचायती फेसले की पछतियों के सफल प्रयोग के लिए 
छु्ंगठित मज़दूर-संध, जिनसे मज़दूरों में उनकी शक्ति की चेतना आए, 
आवश्यक हैं । लेकिन संगठन श्रद्धिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार दोना चाहिए। 
इस संगठन को सज़दूर भोर एँजीपतियों में सहयोग की सम्भावना में दृढ़ 
विश्वाल पर झाघारित होना चाहिए। अ्रहमदाबाद के सजूर महाजन का सेगठन 
अहिंसा के सिद्धान्तों के भश्रतुसार हैं। कुछ वर्ष पूर्व मद्दाजन के ९०,००० 
सदस्य थे। वह देश का अधिकतम शक्तिशाली मज़दूर-संघ था और गांधीजी 
के पथ-प्रदर्शन में काय करता था | मद्दाजन का एक उद्देश्य है ठीक समय पर 
छुनाई-सम्बन्धी केन्द्रित उद्योगों का राष्ट्रीयरण | यह उद्देश्य गांधीजी की 
प्रेरणा से सत्र १६२६ में सहानन ने अपनाया था । हैरोल्ड बटलर, तर रसफोर्ड, 
टास शा, गिल्वर्ट स्‍लेटर आदि बहुत से पश्चिम के विचारकों ने मद्दाजन के 
देशी खरूप की और गांधीजी के प्रभाव से विकसित प॑चायती फ़ेसले और 
समझौते के संयुक्त तरीक़े की बहुत प्रशंसा की है । 

पंचायती फसले के सफल न द्वोने पर महाजन के विघान सें दड़ताल 
की शु'जाइश है। मद्दाजन ने बहुत सी हड़तालें भी करवाई हैं और इनमें से 
अधिकतस का परिणाम सन्दोषम्रद हुआ है। वास्तविक सामाजिक परिवतेन 
की भ्रक्रिया में आत्तरिक सुधार के मद्॒त्व पर गांघीजी का ज़ोर मज़दूरों की 


भलाई के लिए किए गए महाजन के व्यापक कार्य में श्रकट होता है । महाजन 


१, अम्त वाज़्ार पत्रिका (२४-६-४४) में जी० एल० ननन्‍्दा का “गांधियन वे 
इन दि लेबर मूवर्मेंट! शीषक लेख |. 
है, यं० ०, भा० १, ए० ७३२७-४१ | 


सामूहिक सत्याग्रह ( चालू ) र्छ३ 


के इस प्रकार के कार्य में सन्‌ १६४३-४४ में 5६००० रु० और सन्‌ ३१६४४ 
से पिछुले २५ वर्षों से लगभग १४ लाख रु० खर्च हुआ था ।* मज़दूरों दी 
अहिंसक शक्ति को विकसित करने के उद्देश्य से महाजन डनके सुधार के सभी 
साधनों के उपयोग करने का प्रयत्न करठा है और उनके जीवन के प्रत्येक चैन्न 
से सम्पर्क रखता है। सन्‌ १६३७ से महाजन मज़दूरों को मिल में उनके प्रधान 
कार्य के अतिरिक्त किसी दूसरे धन्धे में शिक्षा देता रहा है जिसमें मिल फे बन्द 
हो जाने, हडताल या वेकारी की हालत में वह श्रपना भरण-पोपण कर सकें 
भौर भूखों मरने के खतरे से वच सके।* गांघीजी का सत था कि देश के 
सभी मज़दूर-संघों का संचालन उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार अश्रदमदा- 
याद के मजूर महाजन का द्वोता रहा है ।? 


अहिसक प्रतिरोध और समाज-व्यवस्था 


सामूहिक प्रतिरोध-पदुति के रूप में सत्याग्रह की कडी शअआलौचना हुईं 
है । कभी-कभी यह कद्दा जाता है कि वह क़ानून और व्यवस्था की विनाशक 
अप्रगतिशील और अवैधानिक दे । 

यदि सत्याग्रही प्रतिरोध अ्रपराधपूर्णरीति से क़ानून की अ्रत्रज्ञा होता 
तो बह श्रवश्य सामाजिक ब्यवस्था का विनाशक और श्रप्रगतिशील होता। 
विश्तु अद्िसक प्रतिरोध और अपराधपुर्ण अवज्ञा में ग्राकाश पाताल का श्रन्तर 
है। अपराधी या साधारण रीति से क्रानून की अवज्ञा करनेवाला दिपकर क़ानून 
तोढता है और दंढ से बचने का प्रयत्न करता दे। भ्रहिंसक प्रतिरोधकारी 
क़ानून को मानता है, इसलिए नहीं कि वह सज़ा से ढरता है वल्कि इसलिए 
कि वद्द क़ानून को समाज के लिए लाभकारी समता दै। किन्तु यदि क्रानून 
इतना श्रन्यायपूर्ण हो कि उसकी नेतिकता की भावना को चोट पहुचाए श्ौर 
यदि क़ानून में परिवर्तन कराने का उसका प्रयत्न निप्फल द्वो जाय तो वह उस 
क़ानून की खुले तौर से और विनय के साथ अवज्ञा करता है भौर चुपचाप 
सज़ा को स्वीकार करता है। चास्तव में उसकी अवज्ञा का कारण होता है 
उसका क़ानून मानने का खभाव जो उसे सर्वोच्च क्रानून--भर्थाच्‌ अ्न्तरात्मा 
की भ्रावाज़ जो दूसरे अन्य क़ानूनों का अतिक्रमण करती प--छे पूरी तरद्व से 
सानने पर विवश करता दै।* निसंदेह अपराधपूर्ण अवज्ञा श्रराजऊ॒ठा उत्पन् 


१, जी० एल० नन्‍्दा का 'गाधीजी, हिज लाइफ एंड वक' में लेस, प्ृ० १८६ | 


२, ह०, रे-७-२७, ४० १६१। 
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करती है। लेकिन सविनय अवज्ञा व तो अराजकता की उत्पादक है और न 
अग्रगतिशील है, यद्यपि उसका उद्देश्य है अमैतिक कानूनों और अन्यायपूण 
व्यवस्था का विनाश । 

जब सविभय अवज्ञा, अशान्ति और संघ फो उत्पन्न करने चाले 
भ्न्याय, असत्य और शोषण के विरुद्ध युद्ध करती है, तब चह सत्य और 
शहिंसा पर आधारित उच्चकोटि की न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का भी 
विकास करती है। 

इसके अतिरिच्दर यदि सविनय अदक्षा सामाजिक व्यवस्था को थोढ़ा ढीला 
भी कर दें तो भी यद्द याद रखना चाहिए कि इन्द्-युद्ध, अपराध, क्रानून के 
विरुद्ध छिपाकर वस्तुओं का देश में आयाठ, सुक़दमेवाज़ी, अप्रिय टेक्सों को 
टालना आदि ऐसी सामाजिक चास्तविकताएँ हैं जिनके विरुद्ध क्रानून बेबस 
है भौर जो कानून के शासन के एक्मान्र अपवाद नहीं वल्कि उसके क्षेन्न में 
बिखरे हुए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हैं ।। सामाजिक एकत्ता का थोढ़ा ढीलापन 
उस काल की एक अवश्यक विशेषता है जब॑ सामाजिक जीवन को नवीन 
ओऔर अधिक परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न ही रहा हो । संधिकालीन समाज के इस 
थोड़े ढीलेपत को सामाजिक अव्यवस्था और अ्राजकता समझ लेना नितान्त 


अमएणे है । 
अहिसक ग्रतिरोध की बेधानिकता 


अहिंसक प्रतिरोध के चैघानिक या अवेधानिक दोने के सम्बन्ध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि पश्चिम के कुछ राजनैतिक विचारकों का मत है कि 
राज्य को सर्वोच्च सत्ता ( प्रशुता ) प्राप्त है। इस सत्ता के प्राप्त होने के कारण 
राज्य के क़ानून ही, वद्द समाज के सासान्य दित के अजुकूल हों या प्रतिकूल, 
ब्यक्ति के व्यवहार के औचित्य के उच्चतम निर्णायक हैं। इन विचारकों के 
अनुसार नागरिक का निरपेक्ष कतंव्य है राज्य के प्रति आज्ञाकारिता | यद्द 
राज्य के क़ानूनों के विरुद्ध नैतिकता के किसी दावे को अवेधानिक बताते हैं। 
लेकिन यह चरसचादी सिद्धान्त पश्चिम के बहुत से विचारकों को सान्‍्य नहीं 
है। इनके अलुखार राज्य के प्रति आ्रशाकारिता का प्रश्न वास्तव सें नीतिशास्र 
का अश्न है; राज्य के कार्य में, राज्य के कार्य होने के ही कारण, कोई विशेष 
नेतिकता नहीं होती और नागरिक क्री चफ़ादारी पर राज्य का अधिकार राज्य 


के कानूनों की नीतिमत्ता पर अवल्म्बित है। लैस्की के शब्दों में “हमारा 


१, काल ब्रिन्कमेन, 'रीसेन्ट थियरीज़ आफ़ सिटीजनशिप?, और सी० ई० मेरियम; 
पोलिटिकल पावर”, अ० ६ | 
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पहला कर्तव्य है अपनी अन्तरात्सा के प्रति सच्चे होना ॥7?* 
गांधीजी के अजुसार भी, राजनेतिक कर्तव्यों का प्रश्न आवश्यक रूप से 
नेतिक हैं भौर “राज्य के क्रानून को अ्रवज्ञा विश्वित कत॑व्य हो जाता है जद 
इसका ( राज्य के कानून का ) ईश्वरीय कानून से संघर्ष होता है ।”* उनका 
मत था कि, “ऐसे कानूनों को सानना जिनको हमारी अ्रन्तरात्मा स्परीकार न 
करे हमारी मर्दानेगी के विरुद्ध है'** ** जयतक यद्द अम दूर नहीं होगा कि 
मलुष्यों को अन्यायपूर्ण क़ानून का पालन करना चाहिएु तथतक उनऊी शुलामी 
सी नहीं सिंटेगी ।? ३ उनका कहना था कि सम्याग्रह तभी अधेधानिक होगा 
जब '(सित्य और उसका सहचर थआत्म-बलिदान गैरकानूनी हो जाय॑ंगे ।7९ 

यदि सरकार का सट्ठठन अजनतन्‍्त्रवादी है और श्रन्याय और शौपण 
पर आश्रित है, तो गांधीजी के मत से सरकार ही अवेधानिक है । इस प्रकार 
की सरकार का अहिसक प्रतिरोध जनता का पविन्नतम श्ौर श्रधिक्तम बेंघानिक 
कर्तव्य है ।५ 

खरमवादियों के दृष्टिकोण से भी, जो राज्य को अपरिमित सत्ता 
( प्रशुता ) का भ्रघिकारी मानते हैं, जनमत को शिक्षा देने के लिए सममाना- 
छुकाना वैधानिक ही हैं। अद्विसक प्रतिरोध सममाने-छुकाने का सयसे श्धिक 
कारगर तरीका है, क्योंकि क््ट सहन करनेवाला सत्याग्रही प्रतिपत्ती के हृदय 
और बुद्धि को प्रभात्रित करने का प्रयत्न करता दै | यदि सत्याग्रही भूल भी 
करता है तो भी उसका प्रतिरोध उसके अतिरिक्त फ़िसी दूसरे को हानि पहीं 
पहुँचाता, क्योंकि उसके प्रतिरोध की पद्धति है खयय॑ क्ट सहना। उसका 
प्रतिरोध नेतिक दै न कि शरीर-शक्ति पर श्ाश्नित | श्रहिंसक प्रतिरोध विरोधी 
के विनाश का नहीं उसके मतपरिवर्तन का प्रयत्न है। गांधीनी के शब्दों में, 
“सत्याग्रह जनता कौ शिक्षित करने भौर जाग्रत करने का भदहानतस साधन 
है [? हट ह॑ 

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक क्वानुन व्यक्ति को इस घुनाव का अधिकार देता 
है कि या तो वह क़ानून माने या उसकी अवक्ठा के लिए प्राप्त दंढ सद्दे। 
१. लैस्की, (दि आमर आॉँव पालिटिक्स? प्रृ० र८६ | 
२, गाधीजी, 'नीतिधर्म?, पृ० ४७। 
३, हिन्द-स्व॒राज्या, ए० ७०-७१। 
४. यँं० इं०, भा० हे, पृ० १०४३ | 
५. 'स्पीचेज!, ए० ५३२, य० इ०, भा० १, प० ६३८, उशीला नैयर, “बापू 

की कारावास कह्दानी?, ५० २३३ ॥। 

६, हृ०; ३२०-१२-४६, ए० २६३ | 
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यदि क़ानून अनेतिक है, या यदि सरकार नीति-क्षष्ट है, तो सत्याग्रही इनमें 
से दूसरा विकल्प चुनता दे और स्वेच्छा से सरकार द्वारा दीं हुईं सज्ञा को 
स्वीकार करता है।* 

गांघीजी के विरोधी फील्ड साशंल स्मद्स ने दुक्तिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
को वेघानिक आन्दोलन मांचा था।* हिन्दोस्तान के तत्कालीन वायसराय 
लाड हार्लिक्न ने भी गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका के आन्दोलन को उचित 
समझा था। अमेरिका के विचारक चाहत ई० मेरियस गांधीजी की सविनय 
अवक्ञा-पद्धति को क़ानून की सीमा के अन्तर्गत बताते हैं ।? सर स्टैफ् 
क्रिप्स जनतन्त्रवादी राज्य में मज़दूरों की आम हड़ताल को कुछ परिस्थितियों 
में स्थायोचित समझते हैं | इस प्रकार इंगलेंड के राजनीतिज्ञ सी० आर० 
घैटली छा मत है कि न्याय प्राप्त करने के जनतन्त्रवादी साधनों के श्रभाव में 
समाज में बुनियादी परिवर्तन के लिए. अवेधानिक साधनों का, हिंसात्मक 
साधनों का, भी प्रयोग अनिवाय हैं ।९ 


जैसा कि इतिद्वास के विद्यार्थियों को भ्रच्छी तरह मालूम है, इंगलेंड के 
* मैगना कार्टा ( सहान अधिकार-पत्र ) और ऋ्रॉस के डिक्लेरेशन श्रॉँव दि 
राइद्स आँव सेन ( सहुप्य के अधिकारों की घोषणा) ने ऋुछ परिस्थितियों में 
राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार क्वानूनी सान लिया है। मेगना कार्टा 
आज भी हैलस के अनुसार इंग्लैंड की स्वतन्त्रता की श्राधारशिज्रा है। मैंगना 
कार्य के ६१ वे अध्याय में २९ बडे ज़मींदारों की एक कमेटी की नियुक्ति का 
वर्णन है | इस कमेटी का राजा के विरुद्ध प्रतिरोध करने का अधिकार मेगना 
कार्ट की व्यवस्था को कार्यानिचित करने के साधन के रूप में मान लिया गया 
था ॥5 


१, 'हिन्दस्वराज्य'ं, पृ० ७०-७१ | हि 
स्पीचेज़ञ, पू० ४८० । 

३. मेरियम, 'पोलिटिकल पावरए , पृ० १७४ | 

४. रिच्ड आक्लेड (संपादक), “व्हाई आइ ऐम ए. डेमोक्रैटः, ऐटली और  क्रिप्स 
के लेख । 

५. इतिहासकार नीस्ट का मत है कि मैंगना कार्य के ६१वें अध्याय में माना 
हुआ विद्वोट का अधिकार इकयरनामे पर आधारित मध्यकालीन जाभीरदारी 
( फ्यूडल ) राज्य की कानूनी धारणाओं के विरुद्ध नहीं है ( रुडोल्फ नीस्ट 
(हिस्ट्री ऑव दि इंग्लिश कान्स्टीट्यूशन', दूसरा संस्करण, भा० १, ४० 
३०६-७ ) | ६१ वें अध्याय पर टीका करता हुआ ऐडस्स लिखता है, 
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यदि हस इस चरमवादी दृष्टिकोण को सत्य मान लें जौ शासन-विधान 
को पविन्नतस समझता है और इस यात का विचार भी नहीं करता कि 
विधान किस श्रकार का है, जनतन्त्रवादी है या नहीं, और शासन के कार्य का 
जनद्वित पर कया प्रभाव पढठा है, तो सरकार इस बात की एकमात्र निर्णायक 
हो जायगी कि जनता के विचार क्‍या होने चाहिए, अजनतन्त्रवादी देशों में 
जनतन्त्रवादी आन्दोलन असम्भव हो जायंगे और राजनैतिक उन्नति न हो 
सक्रेगी । चासतव में प्रतिरोध करने का अधिकार अ्रत्याचार-पीडित जनता कै 
हाथ में अन्यायी शासकों के अत्याचार का अन्त करने का और वेधानिक 
शासन की स्थापना का सर्वश्रेष्ठ साधन है | इसी कारण इतिहास कमी सफल 
हिंसक विद्वोहों को भी भ्रवैधानिक बताकर उनकी निन्दा नहीं करता । किन्तु 
गांधीजी न्याय भ्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों के प्रयोग को वेघानिक नहीं 
साधते थे । उनका मत था कि हिंसा द्वारा अन्याय का निराकरण और न्याय 
की स्थापना सम्भव ही नहीं | 

सिनय प्रतिरोध निस्संदेह निरंकुश श्रजनतन्त्रीय राज्य के लिए 
खतरनाक है, लेकिन जनतन्त्रवादी राज्य के लिए जो सदा जनमत का सम्मान 
करता दो वह हानिरहित है । सविनय प्रतिरोध जनसमत को शिक्षित भौर 


न 


इृढ़ बनाता है और छुराइयों को दूर करता है। गाधीजी लिखते हूँ, “मेरा यह 
इढ़ भत है कि सविनय श्रवज्ञा वधानिक श्रांदोलन का शुद्धतम रुप हैँ ।”” 
४पविनय अवज्ञा नागरिक का स्वभावसिद्ध अ्रधिकार ६, . .- सविनय श्रवज्ञा 


“पश्चिमीय यूरोप के जागीरदारी कानून को आश्रित जमीदारों का, अ्रन्याय 
से अपनी रक्षा के उद्देश्य से, प्रभ-मक्ति त्वाग 4रने का ओर वे जमीदार 
के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार मान्य था। इस प्रकार की किर्सी स्थिति 
में उसके ऊपर शाजद्रोह के अपराध का आरोप नहीं हो सकता था। इस 
समय बड़े जमीदार इसी अधिकार के अनुसार कार्य कर रहे थे |” ऐटडम्स 
के अनुसार मैगना कार्य के दो बुनियादी सिड्धात है जो आज भी इगलेड के 
शासन-विधान के, और समी शासन-विधानो के, उसी स्पष्ट रीत से आधार 
है जैसे कि सन्‌ १६१५ ई० में थे। पहिला यह हैं कि राज्य मे शासितों के, 
या समाज के, अधिकारों का कानून है जिसको मानना राजा (या शासक ) 
के लिए अनिवार्य है, ओर दूसरा यह है कि यदि राजा ( वा शासक ) एन 
अधिकारो की उपेज्ञा करेगा तो उस बल-प्रवोग हार, या उनके पिसद्ध 
विद्रोह द्वारा, इन अधिकारों को मानने को विवश किया जा सकता दे। जी० 
बी० ऐडम्स, “कान्स्टीद्यूएइनल हिस्द्री आँव इंग्लैंड, ६० १२६६-३० श्रीर 
१३७-३६ | 


है 


श्डद सर्वोद्य-तत्त्व-दर्शन 


की दयाना अन्तरात्सा को क्रेद करने का तयत्न है ।?* 

थात्र के श्षधिक्‍्तर राज्य या तो थ्जनतन्त्रवादी हैं था केवल बाह्य रूप 
से जचरतस्त्रवादी है, पर चास्तव में जनतन्त्रवाद के मूलभूत सिद्धांतों की 
उपेणा करते हैं । निस्संदेह सच्चे जनतन्त्र में अहिंसक प्रतिरोध के प्रयोग के 
झबसलर कस होंगे, विशेष रूप से यदि जनतन्त्रवादी सरकार किसी संकट में 
ही (* किल्तु प्रझुख रीति से जनतन्त्रवादी राज्य सें सी अहिंसक अतिरोध 
चैतिक दृष्टिकोण से डचित होगा । ऐसे राज्य में भी सामाजिक संस्थाओं और 
सम्मन्धों से अपूर्णता होगी और इसलिए उसमें मानव जीवन की परिपूर्णता 
के श्रेष्तम साधन की तरद्द कप्ट-सहदन करने वाले प्रेम के प्रयोग के लिए सदा 
स्थान रहेगा | सच १६३० सें गांधीजी ने लिखा था, “मे जानता हूं कि यदि 
मैं स्वतन्त्रता के संघर्ष के बाद जीवित रद्या तो सम्भव है कि मुझे अपने 
देशवघालियों के पिरुद अहिंलक लद़ाइयाँ लड़नी पढ़े' ।7१ स्वतन्त्र भारत का 
हवाला देते हुए सत््‌ १६४९ के एक वक्त्य सें उन्होंने कद्दा था, “यदि विधान 
मंडल किसानों के हितों फी रक्षा करने के अयोग्य साबित हो त्तो उनके पास 
सदा असदयोग ओर सबिनय अवज्ञा का श्रे".्ठर साधन रहेगा ।””* हिंद स्वराज्य 
में वह लिखते हैं, “जहां सत्याग्रह ही प्रजा का खास सहारा हो वहीं 
सच्चा स्व॒राज्य सम्मच है। जहां ऐसा न हो वहां स्वराज्य नहीं, विदेशी 
राज्य ही है।?+ है 

अहिंसक प्रतिरोध ओर वल-प्रयोग 

अहिसक प्रतिरोध श्रक्सर अ्रम से अवेघानिक समम्क लिया जाता है, 
ज्योंकि यह विचार किया जाता हैं कि वेघानिक साधन समस्पाने-बुझ्काने पर 
जश्रित होते हैं, जबकि अहिंसक प्रतिरोध में विरोधो पर बल-प्रयोग होता है। 
अहिंसक अतिरोध के आलोचकों के अज्लुखार विरोधी पर हिंसक और अहछिंसक 
प्रतिरोध के प्रभाव में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है। उनके अबुसार अहिंसा भी 
बल्न-प्रयोग का एक प्रकार है। अहिंसक प्रतिरोध के कुछ समर्थकों का भो कददना 
है कि क्योंकि अहिंला एक प्रकार का बल्ष-प्रयोग ही है इसलिए अन्याय का 


सामना जहां तक हो सके अहिला से किन्तु जब आवश्यक दो हिंसा से भी 
करना चाहिए । 





१, यें० इ०, भा० १, ४० ६४१ | 

२, ६०, ७-६-४७, प० ३१६ | 

है. यें० इं०, ३०-१-१६३०, छ० ३७। 
४, १२-१-४४ का वक्तव्य | 

५. हिन्द-स्व॒राज्य' पृ० ७४ | 
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रा, 


्स उदाहरण के लिए शआर्थर मूर छा मत हैं कि सत्यानह 'सानसिक दिला! 
है; एक युदू-पद्धति है जिसका निशस्त्र जनता उपयोग कर सकती इ” प्रोर 
जो सशजख्न विद्रोह या युद्ध के विपरोत विशेष रूप से श्राध्यात्मिक शत्त उसी 
प्रकार नहीं है। चद्द इस दावे को वीं मानते कि सत्याप्रह उच्च मेंतिक भूसि 
पर है, या बह ईसाइयत का प्रयोग दै ।* सी० एम० केस समसझाने-उक्काने के 
ल्षिप कप्ट-लहन और बल-अ्रयोग के लिए कपष्ड-सहन में भेद करते हे। 
पहिला प्राचीव प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध है जों बिना बल-प्रयोग 
के विरोधी की मनोद्त्ति को बदुलने का प्रयत्न करता दै। फेस के 
अद्ुसार असदयोग, हडताल और पहिप्कार बल-अयोग के लिए 
कट-लद्दन के प्रकार दें । उसका कहना दे कि बल-पयोग मानसिक हो सकता 
है या शारीरिक | असहयोग, हृड़ठाल शौर बद्धिप्हार यक्ष-प्रयोग के धृष्ठान्त ८ 
क्योंकि उनमें प्रतिरोधफारी इस स्पष्ट उद्देग्य से अपने आपको कष्ट देता दे कि 
चह विरोधी के मन में दुविधा की स्थिति पेंदा करदे । विपक्षी के सामने दो 
विकरप होते हैं, प्रतिरोधकारी को कष्ट सदने देना या उसकी बाद मान लेना । 
हन विकल्पों में से एक भी विरोधी की दृच्छा या निर्णय के अनुकूल धहीं 
दोता, लेकिन परिस्थिति उसको उन दो में से एक को स्वीकार छरने पर विधश 
कर देती दै । एक और तो उसके ऊपर शरीर-शक्ति या दिला का प्रयोग नदी 
होता और न उत्के प्रयोग को धमकी हो दी जाती हृ, पर दूसरी ओर दोनो 
विकदपों में एक की भी अच्छाई में उसको विश्वास नहीं होता । वह दोनों 
विकएपों में से किसी को भी स(न ले उसको बुद्धि उनको श्रेशस्कर या उचित 
नहीं बताती । इस प्रकार उस पर बल-पयोग दाता दे, यच्त्रि श्र्दिसक रूप से 
वल-अयोग होता दै।* जचादरलाल नेहरू का भी विश्वास दे कि भ्रद्धिसा 
में भी वैसे द्वी बल-प्रयोग द्ोत। दे जेंसे हिंसा में, कमी-क्रमी तो द्विसा की 
अपेक्षा भी अधिक ।* े 
आर्थर मर अपनी दस अ्रमपूर्ण धारणा के कारण सत्यात्रह्द बी नतिक 
उध्यता को अस्वीकार करते हैँ कि सत्याग्रह मानसिक दिखा देँ। गाघीजी के 
अल्युसतार मानसिक हिंसा प्रत्यक्ष रूप से भ्रद्विंसक मालूम होने चाले कार्य फो 
घुराम्द् या निष्क्रिय प्रतिरोध में परिवर्तित कर देगी। 
केस का समसाने-बुझाने के उद्देश्य से ओर यल्ष-प्रयोग के उद्देश्य से 
स्वीकृत कष्ट-सददन का श्रन्तर गांधीजी मान लेते, किन्तु बद्द सत्याग्रह को 





१, राधाकृष्णान, “महात्मा याधी, ए० १६२-६३ | 
२, सी० एम० केस, नान्‍्वायोलेन्ड कोअर्शन, ० ४०२। 
है. उनकी आत्म-कथा (अग्रेज़ी), ४० *३२६। 


तत्त्व-दर्श 
रैप० स्वोदय-वत्त्व-द्शन 


घल-प्योग की कौटि में न रखते । केस अपनी पुस्तक 'में अहिंसक असहयोग 
झौर पश्चिम में प्रयुक्त हृटताल और बहिष्कार को समकर बताते हैं। उनके 
(केस के) दृढ़ताल और बहिष्कार के दर्णन से यह स्पष्ट दे कि यह दोनों 
साधन भाघीजी के अर्थ मे नहीं, केवल दिखावट में अहिंसक हैं।' गांधीजी 
पश्चिम मे प्रछुक्त बहिष्कार और हडताल को सत्याग्रह के नहीं निष्क्रिय 
प्रतिरोध के द््टान्व समझते थे । दोनों से अर्थात्‌ एक, ओऔर तो सत्य'प्रह में 
आर दूसरी ओर निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में दड़ताल ओर बहिष्कार में, यदद 
साचश्य है कि वह शारीरिक हिंसा से बचते हैं, किन्तु समाज में दूसरों को 
प्रभावित करने के इन दोनों साधनों में महत्वपूर्ण अन्तर है। इनके प्रभाव में 


इतना अन्तर है कि उनके (प्रभाव के) वर्णन के लिए पथक्‌ शब्दों का प्रयोग 
विचारों की स्प्टता के लिए लाभप्द होगा | 


दोनों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अन्तर यद्द दे क्रि सत्याग्रह नेठिक 
इष्टिकोण से शारीरिक ही नहीं मानसिक हिंसा से भी बचने का प्रयत्न करता 
है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध फे रूप में दृढ़ताल और बहिष्कार कार्य सिह 
करने के अ्रवसरवादी इप्टिकोण से शारीरिक हिंसा से अलग रहते दें । इस 
प्रकार सत्याग्रह में यह आवश्यक है कि प्रेरक देत हिंसक न हो, जबकि 
(पश्चिमीय ढंग के) बहिप्कार भौर दृढतठाल वाह्ष कार्य पर ज़ोर देते हैं, प्रेरक- 
हेतु की उपेक्षा करते हैं भौर खुले तौर से शारीरिक हिंसा या उसकी धमकी के 
प्रयोग को छीढ़कर, समाज सें दूसरों पर प्रभाव डालने के प्रत्येक अन्य साधन 
का प्रयोग करते हैं ।* दस अन्तर के परिणामस्वरूप सत्याग्रह में क्ट-सद्दन का 
प्रमुख भार सत्याग्रही सहता है, हडताल और बहिष्कार में प्रतिरोधकारी और 
उसके विरोधी के ब्रीच क्ट-सहन के भार का अज्लुपात उल्टा होता है। हड़ताल और 
चहिष्कार में दोनों विकल्पों में से (अर्थात्‌ प्रतिरोधकारियों की मॉग और उनके 
प्रतिरोध से पढ़े दुवाब सें से) एफ भी विरोधी को वाँछुनीय नहीं ज॑चता और 
उसको दो छुराइयों में से एक वो झुनना पडता है ।* सत्याग्रह में माँग इतनी 
स्पष्ट, इतनी नि्संद्ग्ध रूप से न्‍्यायसंगत और नैतिक दृष्टिकोण से दोनों पच्चों 
के लिए हितकारी होती है कि जब विपक्षी स्वार्थ के कारण माँग का विरोध भी 
करता है तब सी उसमें सत्याग्रही की सांग और उसके व्यवह्वार के औचित्य 
की चेतना होतो है। इस प्रवार सत्याग्रही विरोधी के नेतिक रक्षा-साधनों को 


बेकार वना देता है और उसके प्रतिरोध का प्रभाव विरोधी को विवश अचश्य 


१, सी० एम० केस, नान्वाग्रोलेत्ट क्रोअर्शन', छु० २६४-३२४६। , 


२, सत्याग्रह ओर निष्किय प्रतिरोध में भेद के लिए ऊपर आठवा अध्याय देखिए। 
३, केस, “नान्वायोलेन्ट कोअश॑नः; ० ३१८ | 
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, करता है पर वह प्रभाव उसी प्रकार का होता है जैसे सममाना-उसाना । 
दूसरी ओर बद्विष्कार और हडताल बिरोघी में आने वाले कष्ट और हानि का 
डर उत्पन्न करते हैं भ्ौर उसपर बल-प्रयोग करते हैं । सत्याग्रह का प्रभाव 
दोता है श्रहिंसक नेतिक दवाव जो एकता और नैतिकता को दटता ठेता है, 
जबकि हडताल और बहिष्कार का प्रभाव होता है मानसिक हिंसा जौ विभाजक 
भर नेतिकता को दुर्वल्ल यनाने वाली होती है। 

जब हडताल और वहिप्कार सब प्रकार की हिसा से न य्चे तो उनके 
प्रभाव को अशारीरिक या सानसिक हिंसा कहना डचित होगा। किन्तु हन 
स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक शक्तियों को, सत्याग्रह भर निष्क्रिय प्रतिरोध 
(दृडताल और वहिप्कार) को, एक द्वी वर्ग में रखना स्पष्ट चिन्तन के दष्टिकोण 
से अ्ममृलक और अवैज्ञानिक है । 

साधारण बातचीत में भर राजनीति में भी बल-प्रयोग ( अंग्रेजी मे 
क्रोअर्शन? ) शब्द का अर्थ होता है शरीर-शक्ति का प्रयोग या उसके प्रयोग 
की घमकी । यल-प्रयोग के साथ हिंसा का श्रनुपंग है और द्विसा का प्र्थ है 
मनुष्यों का शोषण और उनका केवल साधन की तरह प्रयोग शरौर यद भश्रह्िसा 
से मेल नहीं खाता | हिंसा के साथ अनुपंग होने के कारण शरहििंसक प्रतिरोध 
के प्रभाव का वर्शन करने के लिए 'नितिकः या “अ्रद्दिसक? विशेषयों के साथ 
भी «बल्-प्रयोग” शब्द का प्रयोग यह श्रमपूर्ण धारणा उत्पक्ष करता है 
कि हिंसक और अहिसक प्रतिरोध म॑ कोई वास्तविक अन्तर नहीं है और यह 
स्पप्ट चिन्तन में बाधक है । 

ऊपर श्रहिंसा के नेतिक दबाव और निण्क्रिय प्रतिरोध के श्रगारीरिक 
(मानसिक) बल-प्रयोग के श्रन्तर का वर्णन द्वो छुका दे । श्रहिंसक दूयाव धौर 
शारीरिक बल्न-प्रयोग मे और भी श्रधिक अन्तर दे | गांधीजी ने एक बार दोनों 
शक्तियों और उनकी प्रक्रियाश्रों के अन्तर का चर्णन इन शब्दों में किया था, 
+'हुसात्मक दृवाव आदमी के जिस्म पर पढता है । जो हस दबाव से काम 
लेता है बह खुद नीचे गिर जाता है ओर जिस पर दयाव डाज्ना जाता ड्स 
हतोत्साह कर देता दे। लेकिन स्वय॑ कष्ट सहकर-- जेंस उपवास आदि करके-- 
जो श्रहिंसात्मक दवाव ढाला जाता है, वह वित्कुल दूसरे तरीके से अ्रसर पदा 
करता है। जिन लागों के ख़िलाफ़ उसका प्रयोग किया जाता ६ उनके शरीर 
को न छूकर वह उनकी श्राव्मा पर श्रसर ढालता है भ्ौर उसे मज़बूत बनाता 
है ।* 


अपने भाषणों श्रौर लेखों में गाधीजी सदा हस यात पर क्ोर देते थे कि 
१, जवाहरलाल नेहरू, 'मेरी कह्ानी', में पु० ६२७ पर उद्धत | 


शेप सर्जद्य-तत्त्व-द्श न 


जबरदस्ती भर वल-प्रयोग सत्याप्रह के भाग नहीं हैं। उनके लेखों से कुछ 
सम्बन्धित उद्धरण नीचे दिए गए हैंः-- 

“हम जनमत का संगठन दिसात्मक वातावरण में नहीं कर सकते .. .. 
जो अपने को फ़ैशन या क्षयरदुस्ती के कारण असदहयोगी कद्दते हैं वह (सच्चे) 
छसहयोगी नहीं हे. ...। इसलिए हमें अपने संघर्ष से प्रत्येक प्रकार की 
जबरदस्ती दूर कर देवा चाहिए ।!?* 

४हमें अपने विरोधियों का सामाजिक वहिप्कार नहीं करना चाहिए | 


चह वल-प्रयोग के वरावर दै......! बहुमत का शासन, जब उसमें बल्ल-प्रयोग 
द्वोवा है, वेसा दी असहा दो जाता है जेसा नौकरशाही के अ्र्पसत का 
(शाल्व) 7 * 


४क्षिन्तु खादी पहनने में उसी प्रकार वल-प्रयोग नहीं होना चाहिए जैसे 
क्िली दूसरी वात में ।”* 

सन्‌ १६३० के सविनय-अवछ्ला के आन्दोलन में उन्होंने ल्विखा था, 
4श्च्छी बात करने के बारे में भी हम ज्वरदुस्ती का प्रयोग न करें । ज़रा भी 
जबरदस्ती झान्दोलन का विधाश कर देगी। .. . यह हृदय परिवर्तन का 
पान्दो तन है, अत्याचारी के साथ भी ज़बरदस्ती करने का नहीं ।??४ 

“अहिंसा की योजना में ज़बरदुस्ती की-सी कोई बात नहीं । बुद्धि और 
हृदय तक पहुँचने की योग्यता पर भरोसा करना चाहिए ।”५ 

“अहिंसा कभी भी बल-प्रयोग की विधि नहीं है, वह हृद्य-परिवर्तन की 
(विधि) है ।”* 

#त्त्याआही का उई श्य है अ्न्यायो का हृदय-परिवर्तन, न कि उसके 
साथ वल-प्रयोग ।72% 8 

लेकिन थद्यपि वह 'बल्-प्योग'! और ज़बरदस्ती? (पंग्र ज्ञी में कोअशेन! 
और 'कम्पलशन”) शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, वद्द सत्याअह्द का प्रभाव 
चर्णन करने के लिए “मजबूर करने! या “विवश करने? (अंग्रेज्ञी में 'द्ध कम्पेल) 


शब्द का प्रयोग अवश्य करते थे। प्रसंग से स्पष्ट मालूम द्वोता है कि इस 


« सत्याग्रह, छ० २४-२५ | 

« यें० इं०, भा० १, ए० ६६१ | 
« यें० ६०, भा० २, पृ० ४०७ ] 
- बूं० इं०, १७-४-१६३० | 

« ६०; रे३-७-श८, पृ० १६२ | 
« ०; ८७-१६, पृ० १६३ । 

« ६०; २५४-३-द३६, ४० ६४ ॥ 
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(तक दबाव या अभाव डालने के अर में ऋरते ये । 

डदादरण के लए सन्‌ १६९० मेँ ब्यवस्थापक सभा मे बाइसराय के 

भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा थीं मपंजञाय के सम्बन्ध मेँ उन्होंने 

जो कहा उसका अर्थ है शिकायव देर करने से साफ ईन्कार:***** 0 निकट 
ने के लिए 


भविष्य (का कार्य) है पंजाब के मामक्ते में सरकार को पश्चात्ताप करने 


मजबूर कर देना ११ 
सलि व देंने का साइंस दिया ५०५० 
हिंसा न दो भौर बंद उचित रीति से किया जाये, हो 


करते थे और यह शर्व-द ध्म्ज 
जसंदिग्ध है। इस प्रकार राजकीट के उपवास का इृवाला देंठे हुए उन्देंनि 
कद था; यदि मेरे उपवास «की झ्थे 

शहद कह सकता द्दू ऐसे नेतिक दुवाव का 


तीन साधन--अ्दिखा, 
$ उनकी सीमारिण श्रस्पष्ट दो जाती दे कौर उसके 
ती देँ | लेकिन जैसा कि ऊपर दिखाया गया £ृ 


घ्छ् 
प्रयोग के अकार दें और जब एक असफल र 
है। बढ चुफाद । यह सुझाव शायद अलचुपयुक्त ने होगा कि तीलों प्रकार के प्रतिरोध के 


कि न 
[ ब० इ० भा ९५ १९३। 
२, यें० ६०३ भा० ९१) ४०९ २९९ १ 


१८७ - स्वोदय-तस्व-द्शन 


प्रभाव के वर्णन के क्षिए हस तीन' प्रथक शब्दों का प्रयोग करें । अहिसा के 
प्रभाव को नेतिक दवाच, निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रभाव को अशारीरिक (मानसिक) 
पत्-प्रयोस बोर द्विंसा के प्रभाव को बल-प्रयोग कद्दना उचित होगा । 


सार्वभौस व्यवहारिकता 

आलोचकों कौ प्रायः यह वात भी मान्य नहीं कि अ्रहिंसक प्रतिरोध का 
प्रयोग सभी सामूद्दिक संघर्पों में हौ सकता है । उनका कहना दे कि समुदायों, 
विशेष रूप से बढे समुदायों, का आचरण नेतिक दृष्टिकोण से बहुत नीचे दर्जे 
का होता है। भावनाओं के आवेश में जनता सभी प्रकार का निय॑त्रण खो 
बैठती है भौर शोषकों के विरुद्ध भ्रहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग ब्रिना बदले की 
भावना से प्रभावित हुए. नहीं कर सकती। इस प्रकार सामूद्दिक अहिंसक प्रतिरोध 
असम्सव दे ।* 

गांधीजी इस बात को मानते थे कि हो सकता दै कि व्यक्तियों की अपेत्ता 
समुदाय नेतिक विचारों से कम प्रभावित हों और अ्रहिंसक अनुशासन का 
विकास व्यक्तियों की अपेक्षा लसुदायों के लिएपु अधिक कठिन हो | लेकिन वह 
यद्द नहीं मानते थे कि समुदायों को श्रहिंसक पद्धति की शिक्षा देना असम्भव 
है। वह इस बात में विश्वास करने से इन्कार करते थे कि श्रहिंसा केचल 
व्यक्ति के लिए है भौर सामूहिक पेसाने पर अद्विंसा मुष्य-स्त्रभाव के विपरीत 
हैं ।* उनका सत था कि अहिंसा का प्रयोग व्यक्ति भी कर सकते हैं, सप्त॒दाय 
भी; उसका प्रयोग लाखों सन्ुष्य घ्राथ-साथ वर सकते हैं (* 

बडे समुदायों की हिंसा के प्रति दुर्बलता इन समुदायों के सदस्यों में 
अनुशालन और आत्मनियन्त्रण के और उसके नेताश्ों में चीरों की अहिंसा के 
अभाव के कारण है। यदि यद्द समुदाय दी्घंकाष्य तक सत्याग्रही अनुशासन 
के अनुसार रह और उनके नेताओं में सच्ची अहिंसा दो तो यद्द हिंसा संबंधी 
दुर्बलता दूर द्वो सकती है । वडे समुदायों को युद्ध के लिए सफलता से शिक्षा 
देने से प्रकट होता है कि समुदायों को सामूहिक अरह्दिंसक प्रतिरोध के लिए भी 
शिक्षा दी जा सकती है | सेनिक शिक्षा का उद्देश्य होता दे भय की भावना 
ओर उससे सम्बन्धित भागने की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण और अनुशासन । इसी 
भावना ओर ग्द्ृत्ति से संबंधित और उनके समानान्‍्वर हैं क्रोध की भावना 
ओर लड़ने की प्रवृत्ति | दोनों भावनाएं और प्रवृत्तियाँ विभाजक या प्रथककारी 
हैं। अपेक्षाकृत शक्तिशाली विरोधों भय को उत्तेजना देता है, दुर्वल विरोधी 


१. एम०; रतनस्वामी, (दि पोलिटिकल फिलासफी आँव मिस्टर गाधी,? पु० ५७-८। 
३, यं० ३०, २-१-१६३०; ह०, १२-१०-३५४, पृ० २७७ | 
हे, ह०, ६-१-४०, पुृ० ४०१ | 


| 


सायूहिक सत्याग्रह ( चालू ) श्षः 


क्रोघ को । अ्रहिंसा की शिक्षा से इन दोनों विभाजक भावनाओं और भ्रशृत्तियों 
पर पूर्ण नियन्त्रण की स्थापना का प्रयत्न होता हैं । 

मानवजाति के प्नस्तित्त और विकास से प्रकट है क्धि प्रेम, सपह्यौग 
और इनसे मिलती-जुलती अहिसक भावनाओं और प्रद्ृत्तियों का कोघ, डर 
और दूसरी हिंसक भावनाशरों थ्ौर प्रदृत्तियों पर प्राधान्य है । इसलिए सैनिफ 
अनुशासन की अ्रपेक्षा अहिंसक अनुशासन को मलुप्य स्वभाव के प्थि 
अनुकूल होना चाहिए और उसझीो अधिक सुगस, स्थायी और च्यवद्याय दोना 
चाहिए ।* 

घरसाना, वारदोली, सीमाप्रांत और दक्षिण अफ्रीका के सामृहिक 
अहिसक प्रतिरोध के सफल दृष्टान्त यह सिद्ध करते हे कि यठे समुदायों को 
अधिकतम उत्तेजना में अ्रद्दिंलक व्यवहार के लिए तेयार दिया जा सकता है| 

गांधीजी के अजुसार साम्रुहिक सत्याग्रह के लिए. आवश्यक पश्रजुशासन 
प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता दै। उसके लिए उच्चकोटि की शिर्गा या 
संस्कृति या कोई ' दूसरी असाधारण योग्यता अनित्रा्य नहीं दोती । गांधीजी 
के इस दावे की सत्यता का यद्द अकाव्य प्रमाण है कि दु्िण श्रक्रीका के 
अशिज्षित भारतीय 'कुली', वारडोली के किसान और सीमाभप्रांत के पठान-- 
यह सभी सत्याग्रही सेना के भ्रच्छे सेनिक बने और इन्होंने उच्चक्रोटि की 


अहिंसा का विकास किया। 
क्लेर॑स मार्श केस ने, जो थ्रमेरिका के एक विख्यात समाज-शासी हैं, श्रपनी 


धभान्वायोलेन्ट कोश्र्शन! नाम की पुस्तक में भ्रहिंसक व्यवहार भर मानसिक 
तथा शारीरिक योग्यता के संबंध का विचेचन किया है। आपने निष्किय 
प्रतिरोधकारियों के संबंध में उपलब्ध ऐतिहासिक घटनाओं भौर जीवन-कथाशों 
का वैज्ञानिक &,ध्ययन किया दै। इसके अ्रतिरिक्त पहिले महायुद्ध में भ्रमेरिका 
में हज़ारों की संब्या उन युद्ध-विरोधियों की थी जिन्होंने नेतिक या धार्मिक 
कारणों से युद्ध मे किसी प्रकार का हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया था । इन 


१, सामूहिक व्यवहार साम्प्रदायिक चेतना से भी प्रभावित होता है| यह सामद्विक 
चेतना समुदाय विशेष की नैतिक स्थिति के अनुसार व्यक्तियों बी उच्च या 
निकृष्ट भावनाओं को सजीव और सुदृद वना सकती ह। व्यक्ति उस 
समुदाय के सदस्य की हैसियत से जिसके साथ उसकी भावनाओं का सादश्य 
है, अकेले की अपेक्षा, केवल दूसरो को अधिक कष्ट दे ही नदी सकता 
स्वयं भी अधिक कष्ट सह सकता है। इस प्रकार अहिंसा को सामद्विऊ 
संक्रामकता अर्थात्‌ समूह के प्रभाव की संकामक विशेषता से लाभ भी हो 
सकता है । 


5 ९ 
श्प् सर्वोदय-तत्त्व-द्शंन 


युद्ध-विरोधियों की मालिक और शारीरिक जांच के परिणाम का भी आपने 
विश्लेयण और अध्ययन किया है। इस अध्ययन के बादु आप इस नतीजे 
पर पहुँचे कि निष्करिय प्रतिरोधकारी और युद्ध विरोधी साघारण जन्मजात 
मानसिक और शारीरिक यौग्यता के व्यक्ति थे और अभ्रहिंसक व्यवद्ार जन्मजात 
विशेषताञ्ों का नहीं व्यक्ति के जीवनकाल में अर्जित विशेषताओं का 
परिणाम है।* यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के 
सत्याग्रहियों की इसी प्रकार की जांच से अ्िंसकों की साथा रण; शारीरिक 
और मानलिक योग्यता के संबंध में पेस साहब के अश्रध्ययन के परिणाम 
में कोई परिचतेत थे होगा | 
आलोचकों का यह भी कहना हैं कि अहिंसा श्रैग्रेज़ों के से सौम्य और 
सदय विपक्षी के विरुद--जिनमें उदारताचाद भर सानवता की भावनाएँ 
हैँ और जो यह मानते हैं कवि विद्रोह और उसके दुसन में भी ओऔचित्य की 
सीसा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए---लफ़्ल हो सकती है। किन्तु 
सावादी अ्धिनायकों की पाशविकता, निर्द॑यता और आतंक के विरुद्ध उसके 
सफद होने की कोई संभावना नहीं ।* 
मिलंदेह जनता के व्यवहार को प्रभावित करने की पद्धतियों के महान 
विकास ने---विशेष कर युदू-पद्धति और प्रचार पद्धति के विकास ने-- निय॑त्रणा- 
समुदायों की ( जिनका सरकार पर असुत्त रहता है ) जनता की शअ्रनुमति 
प्राप्त करने की शक्ति में बहुत बृद्धि की है। लेकिन जेसा कि बढ़ें प्डरसेल 
वा कहना है यद्द अ्रव भी संदिग्ध प्रश्न है कि राज्य का प्रचार कहां 
उठक और कब ठक बहुसत के हित के विरुद्ध कारगर हो सकता है।* 
आधशुनिक काल में यह प्रचार राष्ट्रीया। की भावना के विरुद्ध शक्तिहीन 
सिद्द हो चुका हैं; उसे दद धार्मिक भावना के विरुद्ध कारगर होने में भी 
कठिनता पढ़ती है । विरोध के दमन का एकस्तान्न निश्चित मार्ग हैं विरोधियों 
को समाप्त कर देना । किन्तु विरोधियों के विनाश के प्रयत्न की सफलता संभव 
नहीं दै क्योंकि दमन पीड़ितों के सिद्धान्तों को जनप्रिय बनाता है। इसके 
अतिरिक्त, कोई भी सरकार एकमात्र शारीरिक शक्ति के आधार पर दीर्घकाल 
तक नहीं ठिक सकती। जीवित रहने के लिए उसे जनता की अनुमति प्राप्त 
करना भ्रावश्यक है, यह अनुमति चाहे राज्य के राजनैतिक जीवन में जनता के 
१. केस, नान्‍्वायोलेन्ट कोअर्शन' अ० १० और ११। 


३. राधाकृष्णन, “महात्मा गांधी? रोमांरोलां, एडवर्ड टाम्सन, अनौल्ड ज्वीग के 
लेख। " 


हे, वट्रे न्‍्ड रसेल, 'पावरः, ए० १०२। 


सामूहिक सत्याभ्रह् ( चालू ) सदा 


सम्रिय भाग के रूप में हो, चाहे इस विश्वास से उत्पन्त निश्किय मौन सर्म्मा 
छे रूप में हो कि लरकार का उद्दे श्य शासितों का हित है। इस प्रकार एलुर्मा 
प्राप्त करने के लिए सरकार को सानवतावाद को अपनाना पटता है की 
इसीलिए विरोधियों का पूर्ण विनाश असंभव हो जाठा है। फिर, यलप्रयोर 
की पद्धति अपनी विनाशक स्वतन्त्रता की पद्धति को जीचन और दृठता छत 
है ।* इसलिए अमेरिकन विचारक मेरियम के शब्द, में “जब शब्कि हिंसा ८ 
उपयोग करती दै तो वह भधिक्तस दृढ़ नहीं अधिकतम दुर्वल होती है ।"६ 
गांधीजी निरंहुश सत्ता के सर्वशक्तिचान या स्थायी होने में विश्वास नहीं 
चरते थे | उनके अबुसार सत्याग्रह स्थावलंवी है. और अपनी सफरूता 
के लिए विपक्षी की सदयता पर आश्रित नहीं है। सातवें अध्याय में हम 
संधर्षों सें सत्याग्रह की नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रमाव-प्रश्िया का वर्णन कर 
चुके हैं । गांधीजी के नेतृत्व में दुक्तिण अप्रीका और हिन्दौस्तान के विभिन्न 
अहिसक प्रतिरोध के आन्दोलन इस बात के पर्याप्त प्रमाण दे कि सत्यामह में 
झजुगामियों को आकर्षित करने, उनके अनुशासन का विकास करने और कष्ट- 
सहन के लिए प्रेरित करने, जनमत को जाभ्रत करने और अन्वायपूर्ण विपक्ती 
को दुर्ब्ध बनाने की अपूर्व चमता है |? गांधीजी का यह भी विश्वास था झक्‍्लि 


१, ई० ए० यस, 'सोशल कन्ट्रोल?, पृ० ३८७; चार्ल्स ३० मेरियम ने अपनी 
'धोलिटिकल पावर” नाम की पुस्तक के छुटे अध्याय में स्वतन्त्रता की पढति 
के साधारण हिंसक और अ्रहिंसक रुपो का सक्षित वर्णन किया है । 

२. ऊपर उद्धू त पोलिटिकल पावर), प्रृ० १७६-८० | 5 

३. अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक निब्यूर ने इस बात का एक मह्ल्वपृण्य बार 
बताया है कि क्‍यों अर््दिंसक प्रतिरोध विपक्षी को हुबल बना देता हे । उनझे 
अनुसार सामाजिक सघर्ष मे सब से अधिक महत्वपूर्ण बात होती है प्रमुस 
सत्तावान समुदाय की यह नेतिक धारणा कि इस मसमुदाण के द्वित में ओर 
समाज की मुरक्षा ओर शान्ति में कोई अन्तर नहीं है। यह धारण बनेगान 
सामाजिक स्थिति पर आक्रमण करनेवालों के विदद्र समाज ऊे प्रमुय- 
समुठाय को--जिसका राज्यसच्ा पर नियन्त्रण ह--स्पष्ट लाम देतत॑। 
है, किन्द इस लाम का कोई ओचित्य नहीं है। सामाझिम स्थिनि । 
क्रान्तिकारी परिवतंनो के लिए अयत्वशील समुदाय वा सामाजिक शान्ति थे 
शत्रओं की, अपराधियों की और द्विसा के लिए उच्ेजित करने वालो पी 
प्रैणी में रख दिया जाता ह और समाज का मध्यम भाग उनके विदः हो 
जाता हैं। सामाजिक संघर्ष मे अहिंसा की पढ्ति का एक मद्मव लास बह 
है कि रक्षित हितों की उपरोक्त नैतिक धारणा के दिसावदी श्रीचित्य या 
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सत्याग्रह की प्रक्रिया क्ो व्द्धि का नियम लागू हे यह निय्रम प्रध्येक 
शुद्ध लदाई में लागू होता दे परन्तु सत्याग्रह के बिपय में तो गांधीजी उसे 
सिद्धान्द-हए से सानते थे। वह सत्याप्रद्द को इस विशेषता को सत्याग्रह के 
सूलभूठ सिद्धान्तों के कारण अनिवाग्र मानते थे । “क्योंकि सत्याप्रह् में तो 
कम-से-टमस ही ज्यादा-से-ज्यादा हें। अर्थात्‌ जो कमन्से-कम दे, उसमें से 
और छोड़ा भी म्या जा सकता है ! शुद्ध सध्व से कम्त क्या होगा ? इसलिए 
उसमें महुप्य पीछे तो हटही नहीं सझता। स्वाभाविक क्रिया वृद्धि दी है ??१ 

सन्‌ १६१६ में गांधीजी ने अपने एक भाषण में कद्दा था, “लत्याग्रह के 
अपने अजुभव ले मुझे यह विश्वास होता है कि वह इतनी दृढ शक्ति है कि एक 
बार गतिशील हो जाने पर चह फेलती रहती है यहां तक कि अन्त में चह 
डस समाज में, जहां उसका प्रयोग किया जाता है, प्रधान शक्ति बन जाती है; 
झौर यदि बह इस प्रकार फेल जाती है तो कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकती ।?* 

यह कहना कि सत्याग्रह अंग्न ज्ों के से सौम्य, सदय, विपक्षी के विरुद्ध 
सफल हो सकता है पर उसका आधुनिक अधिनायकों के युद्धवाद और 
पाशविकता के विरुद्ध असफल होना अनिवाय है, सत्याग्रह के घुनियादी 
सिद्धांतों से श्रनभिज्ञता का परिचायक है । यददि सत्याग्रह की क्षमता न्‍्यायी 
और सौम्य विरोधी तर दी सीमित होती और यदि वह श्रत्याचारी के विरुद्ध 
निष्फल सिद्ध होता तो चद्द एक मूल्यरद्िित और अनावश्यक साधन होता । 
किन्तु गांधीजी के रव्दों सें, “अहिंसा का सार है शारीर-शक्ति से, 
डतल्कृएता--शरीर-शक्ति चाहे जितनो महान हो।?? आत्म-शक्ति द्वारा 
प्रज्बलित अग्नि के सामने पत्थर का हृदय भी पिघल जाता है। नीरी भी, 
जव चह प्रेमका सामना करता है, मेमना वन जाता है।?* इसका कारण 
युह है कि सनुष्य अपने कार्या की अपेक्षा अधिक महान हं और अधिक- 
से-अधिक भ्रष्ट हो जाने पर सी, उसमें आत्मा के अस्तित्व के कारण 


- विनाश हो जाता है | देखिए, निव्यूर, 'मॉरल मेन ऐंड इम्मारल सोस।इटी', 
पु० २५० । ब्रिदेन और अमरीका के जनमत पर गाधीजी के अहिंसक प्रतिरोध 
के प्रभाव के वर्णन के लिए. देखिए पोलक आदि, “महात्मा गाघी?, पृ० १८४ | 

१. "दक्षिण अफ्रीका), उचराद्ध , प० ३१ 

२. 'स्रीचेज?, पृ० ४४६--५० | 

है, ह०, ६--१-४०, पु० ४०३ | हि * 

ड़, कम पृ० ३६३ । नीरो प्राचीनकाल में यूरोप में एक अत्याचारी शासक 
था ध > ४ 
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सुधार और पघुनर॑चना की असीम क्षमता होती है। विशेधी के उच्चतम प्रंश 
को जाग्रत करने के लिए कष्ट-सहन सत्याग्रही का अमोध साधन है। सम्याप्ही को 
कष्ट देकर विरोधी अपनी पराजय में सहायक होता है। इस प्रक्षार सत्याअही दसन 
और अत्याचार पर फलता-फूलता है और किसो परिमाण में भी डिंसा उसको 
दवा नहीं सकती । गांधीजी का मत है कि हिंसा और प्रद्दिसा के ह्न्द भे 
अन्च में सदा अहिंसा की ही विजय होगी। सत्याग्रह मे विफलता था पराणय 
की-सी कोई बात नहीं, क्योंकि यहां कष्ट-सहन कय अर्थ है सफलता | हों 
सकता है कि अहिंसरू संधर्ष एक घीसी दीरधकालीन प्रक्रिया मालूम हो 
लेकिन चह सबसे अधिक शीघ्रगामी है क्योंकि सबसे श्रधिक निश्चित है । 
सत्याग्रही की दिखावटो हारें भी हो सकती हैँ । लेकिन यद्द शणिझ रुकायरें 
हैं जिनसे सत्याग्रही को ध्येय-सिद्धि के लिए बहुमूल्य शिक्षा मिलती है । 

पिछली चार दुशाव्दियों में कुछ अ्रैग्रेज़ राजनीतिक्ो ने प्रत्यए या 
अप्रत्यक्ष रूप से सत्याग्रह के फलअद होने की प्रशंसा की ४ । दक्षिण श्रफ्रीका, 
बारदोली, चम्पारन और दूसरे स्थानों में उन्हें सत्याम्रहियों की भाग 
के सामने सुक्रना पढा । अमरीका के पत्रकार डूयू पियर्सन के साथ मुलाक़ात 
में स्वर्गीय लाड लायड ने, जों उस समय वम्वई के गवर्नर थे, गांधीजी के 
सन्‌ १६१६-२१ के आंदोलन को संसार के इतिहास का महानतस भान्दोलन 
कहा था | उनके सत से यह आन्दोलन सफलता के बहुत ही निकट था। 
गाँधी-अर्तविन संधि और भारत की स्वतन्त्रता सत्याग्रह की शक्ति के अमाय 
हैं। किन्तु सत्याग्रह की सफलता या आंशिक सफलता का श्रेय अंग्रेजों की 
न्यायग्रियता या सौम्यता को देना उचित नहीं । गाघीजी के शनुसार फासिस्ट 
और नात्सी लोग (पश्चिस के) जनतन्त्रवादियों के संशोधित संस्करण ये और 

दनि उस हिंसा को, जिसकी जनतन्न्नवादियों ने तथाकथित पिछछी जातियों 

के शोषण के लिए विकसित किया था, विज्ञान का रूप दिया था। पश्चिम के 
जमतन्त्रवादियों और फ़ासिस्टों में केवल परिमाण का अन्तर था। इसलिए 
यदि यह भान लिया जाथ कि अर्दिसा के एक निश्चित परिमाण से जनतंत्रवारी 
पिघल सकते हैं तो अनुपात के नियम से यह श्ञात हो सकता हैं कि फ्रासिस्ट 
और नात्सी लोगों के अधिक कठोर हृदयो को पिघलाने फे लिए किस परिमाण 
में अहिंसा क्री आवश्यकता होगी * 

सत्याग्रह की सफलता विपक्षी की सदयता और सोम्यता पर नहीं 
सत्याग्रदियों के उद्दे श्य के ओऔचित्य पर, उनमे विपक्षी के प्रति दु्विना 
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झभाव पर और उनकी कप्डनसहन की जउमता पर निर्भर है। सत्याग्रही के 
कष्ड-सद्न से मित्रों, विरोधियों और सध्यस्थो--सव में सहानुभूति की 
प्रतिक्रिया होती है। “इस प्रकार सत्याग्रह जनमत को शिक्षित करने की ऐसी 
प्रक्रिया है जो समाज के सब अँशों को भ्रभावित करती दै और अन्त में अ्जेय 
वन जाती है ।* 


भारत का अहिंसक प्रतिरोध 

आलोचक कहते हैं कि भारतव् सें लगभग ३० वर्ष तक सत्याग्रह का 
प्रयोग गांधीजी के नेतृत्व मे हुआ। भारत को स्वतन्द्रता अवश्य सिल गई 
किन्तु यह स्व॒तन्त्रता राजनेतिक है, न कि सामाजिक और जआर्थिक । सत्याग्रह 
के द्वारा देश की राजनेतिक एकता की रक्ता न हो सकी। इसके अतिरिक्त, 
अँग्न ज्ों के कठोर अत्याचार ने सन्‌ १६२२ और १४३३ में सत्याग्रह आंदोलन 
फो दवा दिया था। इन आलोचओं के अल्लुसार सत्याग्रह आधुनिक संसार 
की जटिल परिस्थिति सें वेकार हो गया है, वह एक ऐतिहासिक वस्तु बन 
गया है, किन्तु ध्यचहयारिक संसार सें उसका कोई उपयोग नहीं । 


किन्तु किली देश में क्रान्ति की पूर्ण सफलता के लिए और शोषकों के 
हृदय-परिव्तेन के लिए ३० वर्ष अपर्याप्र समय है। फिर क्रान्ति के पथ में 
बहुत प्रारम्भिक अड्चने भी थी--भयावह निर्धनता, व्यापक निरक्षरता, 
राजनंतिक उदासीवता ओर दीघंकालीन राजनेंतिक दासता से उत्पन्न घोर 
ने तिक अधःपतन। रियासती शासकों, पू'जीपतियों और ज़्मींदारों को सदा विदेशी 
शासकों की सहायता प्राप्त थी। जनता में भेद-भावनाएँ उत्पन्न करने की काफ़ी 
गुजाइश थी और विदेशियों ने उसका पूरा दुरुपयोग किया । 


इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पेसाने पर अहिसक प्रतिरोध का प्रयोग इसी 
देश ने सबसे पहले किया । कांग स ये अहिंसा को काम चलाऊ नीति की ही 
तरह अपनाया, न कि जीवन-सिद्धान्त की तरह। काँग्रेस की अरदिंसा वीरता ओर 
साघनशीलठा की नहीं वेवबली और दुर्बलता की अहिंसा थी। गांधीजी का 
विश्वास था कि इस अधकचरी अहिसा के प्रयोग के फलस्वरूप देश चीरता की 
अदविसा को अपना लेगा | किन्तु उनकी आशा पूरी न हुईं। सत्यात्रहियों ने 
विरोधी के भ्रति दुर्भाचना को अपने हृदय में स्थान दिया और अद्दिसा को 
वाह्य आचरण तक सीमित रक््खा । जब गांधीजी जेल सें होते थे तो अहिंसा 
की शुद्धता, उसकी उच्च नेतिकता की अपेक्षा संख्या और परिमाण पर अधिक 
ज़ोर दिया जाता था। शीघ्र सफल होने की उत्सुकता में गुप्त लाघनों का भी 
| २, ह०, ३१-३-४६, परू० ६४ । 
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प्रयोग होता था | यह साधन अनुशासन और नेंतिकद्ा को नीचे गिराते हैं 
और गांधीजी सदा इनके विरुद्ध थे और उन्होंने कमी इनसे प्रोत्पाहम नहीं 
दिया। इस अधकचरी अहिंसा को अंत ज्ञों की संगठित हिसा के सासने अक्सर 
झुंकना पढा । इस प्रकार सत्याग्रद आन्दोंलनों की सबसे अधि> दसज्ञौरी चह 
+ थी कि चह् वीरता की शुद्ध अहिंसा पर नहीं बल्कि दुर्बलता की अहिसा करे 
बाह्य आचरण पर आधारित थे । 
ड़ निस्‍्सन्देद् सत्याग्रहियों की अहिंसा नेतिक उच्चता के आवश्यक तल 
तक न पहुँच सकी, किन्तु जहाँ तक कार्य का लम्बन्ध था अतिरोध-अआंदोलन 
, अहिंसक थे | इसके पहले इस पैसाने के जन-आन्‍्दोलतनों में इतनी क्रम हिंसा 
कभी नहीं हुईं थी । 


जनता और विरोधियों पर आन्दोलन के प्रभाव की सदत्ता ठीक श्रांकना 

कठिन है। गांधीजी के शब्दों में; इसके (रूत्याग्रह के) कारण जनता में हृतनी 
जाग्रति हुईं है जो शायद पीढियों में हो पाती ।””१ रूत्याप्रह ने सदियों को 
पराधीनता के नेतिक और सनोवैज्ञानिक श्रभाव को बहुत हुछ दूर फर दिय्रा 
और जनता में सामूहिक कार्य करने और अन्याय का सामना करने की क्षमता 
.. की चेतना उत्पन्न की | भारतवासियों में आत्स-विश्वास श्रौर स्थाचलम्बन की 
वृद्धि हुईं । उनको विश्वास हुआ कि उनकी शिकायतों और कप्डों का दूर 
दौना उनके कष्ट-सद्न और नेतिक शक्ति पर निर्भर हैं । सत्याग्रह ने यहुत छुछ 
उनकी परम्परागत राजनेतिक निष्क्रियता को दूर किया और वह राष्ट्रीय 
राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। इस उ्यापक राजनेतिक चेतना का एक 
चिन्ह था प्रतिरोध के श्रान्दोलनों में साग लेने चालों की लगातार सख्या-चृद्धि। 
सन्‌ १६२०-२२ के श्रसहयीग आनन्‍्दीलन में जेल जाने वालों की संख्या लगभग 
३०००० थी। सन्‌ १६३०-३१ में यद्द संझ्या बढ़कर लगभग ६०००० हो 
गईं थी | सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ तक, मिस विल्किंसन की जांच के श्रजुसार 
४१७००० व्यक्ति जेल जा घुके थे |? संख्या-ब्ृद्धि के अतिरिक्त, भ्ठुशासन से 








१, हु०, १*८-४-१६४०, ४० १३२। 

२, ऊपर के आकड़े डा० सीतास्मैय्या के कांग्रेस के इतितास के और मिस 
विल्किन्सन के जनवरी १६३२ में मेचेस्टर गाजियन और स्वराज्य मे 
प्रकाशित एक लेख के आधार पर है। पूरा लेख ० भारतनकुमास्या बी 
की पुस्तक 'इस्डियन स्ट्रगिल श्र, फारेन आइज? में उद्धत है। खगावा 
मिस विल्किन्सन सन १६३२ में इण्डिया लीग डेलीगेशन के साथ उस समय 
की राजमैतिक परिस्थिति की जाच के लिए भारत आई थी। 


श्धर्‌ सर्वोदय-तत्त्व-द्शेन 


इढता आई और कष्ट-प्तदन की शक्ति वढी | इसीलिए सन्‌ ६६१०-२२,३६३०- 
३४ और ६६४२-४४ के दुमच का उद्देश्य असफल हुआ और कांग स अग्नि- 
परीक्षा के फलस्वरूप अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली हो गई | 


सत्याग्रह के परिणामस्वरूप राजनेतिक जाम्मति ने दूसरे क्षेत्रों में भी 
राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया । खियां कुट्ठम्व के जीवन के संकीण क्षेत्र से 
बाहर आईं और उन्होंने पराधीनता की श्यद्भुला हटाकर राष्ट्रीय जीवन में 
उचित साग लेना प्रारम्भ किया । आज अस्प्ृश्यवा अपने लम्बे जीवन की 
अन्तिम संज़िल में है और जाति की रुढ़िअ्स्त रुकावर्टे ढीली पढ़ चुकी हैं । 
आर्थिक जीवन की और आसों की घुनरंचना हो रही है और इस बात का 
प्रयत्न हो रहा है कि आस सुघर कर हमारे राष्ट्रीय जीवन के स्नायु-केन्द्र बन 
जाँय । 
विदेशी सरकार पर अभाव के सम्बन्ध में ऊपर कुछ त्रिटिश राजनीतिज्ञों 
के सत्याग्रह के कारगर होने के बारे में प्रशंलासूचक मतों का उल्लेख हो चुका 
है। अह्िंसक प्रतिरोध ने संसार के सबसे सहान साज्नाज्य की जड़ उखाड़ दी। 
उसने सरकार छी ग्रतिष्टा को गहरा धक्का पहुँचाया, सरकारी नौकरों के 
अलुशासन को छुर्चल्त बनाया और सरकार के प्रयोजन के ओऔचित्य में उनके 
विश्वास का विनाश किया | सरकारी कमंचारी--विशेष रुप से पुलिस और 
फौज--प्रययः उन सत्याग्रह्ियों के साथ अमानुषिक बर्ताव करते-करते उकता 
गए जो उनकी हिंसा सह तो लेते थे पर प्रतिहिंसा न करते थे । इनमें से कुछ 
ने प्रत्यक्ष ओर बहुतों ने छिपे-छिपे सत्याग्रह्दियों के और राष्ट्रीय आन्दोलन के 
प्रति सहानुभूति का प्रदु्शन किया ।* सीसाग्रान्त में गढवाली सिपाहियों ने 
एक अहिंसक भीड पर गोली चलाने कीं आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। 
उनके ऊपर फौजी अदालत में सुकद्सा चला और उनको लम्बी सज्ञा हुई | 
सन्‌ १६३०-३४ के आर्थिक बहिष्कार से भारत के साथ अंग्र ज्ञी ब्यापार को 
गहरा धक्का लगा।* 


१, कुछ द्शतों के लिए देखिए राजेन्द्रप्रसाद, “महात्मा गाधी ऐंड विहार! 
आ० १७ | 

२, मारत में सती माल का आयात १६२७-२८ में ७१"६ करोड रुपए से घटकर 
१६३३-३४ में २१*३ करोड़ रुपए हो गया । वाहर से आए, हुए कपडे में 
ब्रिटेन का भाग इसी समय में ७८२ प्रतिशत से गिरकर ५४३"४ प्रतिशत 
हो गया । बिन्दु सूती माल के आयात में ब्रिंयेन के भाग की कमी का एक 
महत्वपूणु कारण जापान की प्रतियोगिता थी | 
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निरसंदेह भारठ की राजनेतिक स्वतन्त्रता समग्र आन्तरिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का परिणाम थी। ब्रिटेन की युद्धो्तर समस्यात्रों की 
जटिलता, कांग्र स की शक्ति भौर प्रभाव, युद्ध के फलस्वरूप भारत में राज 
नंतिक असंतोष की उम्रता और व्यापकता, थआाज्ञाद हिन्द फौज की लोफ- 
प्रियता, यातायात के साधनों में काम करने वालो की दृड़ताल के संकटपूर्ण 
परिणास का डर--इन सबका अ्ग्रज्ञों के फेसले पर प्रभाव पढा। परन्ठु 
महात्मा गांधी के आन्ढोलनों ने भारत की स्वतन्त्रता की इच्चा को जागत 
और शक्तिशाली बनाया भौर उसके संघर्ष का मार्ग ओर पुनरंचना की 
रूपरेखा निश्चित की । इन आन्दोलनों ने देश की स्वतन्त्रता सम्बन्धी म्रवृत्तिया 
में एक-सूत्रता स्थापित की ओर देश के जीवन की केन्द्रीय वास्तविकता 
बन गए | 

इसके अतिरिक्त इन आन्दोलनों ने भारत की राजनीति को प्रादुशवाद 
के उच्चतम तल पर पहुँचाया और भारत की राष्ट्रीयता को सं+र्णृता और 
अवसरवाठिता से बचाया । इस प्रकार अर्िसात्मक आन्दोलनों से संसार की 
दृष्टि में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी । 


क्रान्ति--हिसा और अहिंसा 


कुछ अराजकतावादी ( उदाहरण के लिए, वकुनिन, क्रोपाटकिन और 
रुस के नादिलिस्ट ), क्रान्तिकारी सिन्डिकलिस्ट विचारक और माक्संवादी 
अहिंसा को क्रान्ति का समुचित भौर पर्याप्त साधन नहीं मानते | उनके अ्रनुसार 
हिंसा च्तमान समाज को युद्ध, प्‌ जीवाद भ्रौर शोपण से बचाने श्रौर उसका 
पुनर्निर्माण करने का अनिवाय साधन है। ८ सितम्बर, सन्‌ १८०७२ को 
एम्स्टडंस में दिये गए भाषण सें माक्स ने यह मान लिया था कि इंगलेड 
सरीखे देशों में मज़दूर शान्तिपूर्ण उपायों से अपना ध्येय प्राप्त कर सकते थे, 
यद्यपि यूरोप के अन्य देशों में मज्ञदूरो के प्राधान्य की स्थापना के लिए शक्ति 
का प्रयोग अनिवाय था | सन्‌ $८८क में उसने एक मिन्न से बातचीत करते 
हुए कहा था, “इंगलेंड द्वी एक देश दै जदां शान्तिसय क्रांति संभव है, ऊिन्तु 
इतिहास हमें यह ( शान्तिमय क्रान्ति की संभावना ) नहीं बताता ।” 
सार्क्सवादियों के अनुसार हिंसा का भ्रयोग अ्निवाय दे क्‍योंकि बा उत्त 
मध्यम वर्ग के हाथों से--जो समाज के विकाल में रुकावट डालता है--- 
सामाजिक उत्पादन के साधनों को ले लेने का एक मात्र साय है। राज्य और 
सरकार सामाजिक उद्योग-घन्धों का अद्ग है. ओर उनका अस्तित्व वर्गनेदों की 


कर 
अिदिम्न्फ पाक: के. 
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और सेना निर्धत वर्ग का भाग नहीं, उससे अलग है। अत्याचार-पीढ़ितों की 
स्वतन्त्रता बिना राज्य की संस्थाओं के विनाश के असंभव है। किन्तु 
छराजकतावादी और सिन्डिकलिस्ट विचारकों का व्यक्तिगत आतंकवादी कार्यों 
में और ऐसे कार्यों द्वारा प्रचार में विश्वास माक्स और उसके अलनुगामियों को 
सान्‍्य नहीं । साक्स॑चादियों के अनुसार व्यक्तिगत हिंसा कार्य सरकारी दुमन- 
नीति को सुगस बना देते हैं । यह कायये दमन नीति के औचित्य का कारण 
बन जाते हैं और इस प्रकार पअतिक्रियावादी शक्तियां दृढ होती हैं। उन 
युद्धवादी, राष्ट्रीयावादी ओर डार्विन के अतिआधुनिक अल्ुुगासी वरिचारकों 
के विपरीत--जिनके अनुसार हिंसात्मक संघर्ष की समाज सें सदा आवश्यकता 
रहेगी--माक्स और लेनिव हिंसा को एक तल्कालिक साधन मानते हैं। उनके 
अनुसार उसका एकमात्र औचित्य यह है कि उसका उपयोग नए शान्तिमय 
समाज के प्रजनन के लिए. अनिवाय है। माक्स और लेनिन का मत है कि 
हिंसा ठभी सफल हो सकती है जब परिस्थिति कऋ्रान्तिकारी हो अर्थात्‌ नए 
समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह अनुकूल हो । लेनिन के शब्दों मैं, “बिना 
शोषित और शोषक दोनों को प्रभावित करने वाली राष्ट्रव्यापी संकटपूर्ण 
स्थिति के क्रान्ति असम्भव है ॥?* 


किन्तु कम्यूनिस्ट ध्येय और हिंसक साधनों में आन्तरिक विरोध है । 
यदि उद्देश्य चर्गहीन और राज्यहीन समाज का विकास है तो आज के समाज 
के मूखभूत आदुर्शों और मनोवृत्तियों को बदलना होगा। वर्गहीन और 
राज्यहीन ससाज्र माक्स॑वादियों का भी ध्येय है और गाँधीजी का भी । किंतु 
हिंसा का बडे पेसाने पर प्रयोग उन भआआद्शों और प्रव्नत्तियों के विकास को 
रोक देगा जो कम्यूनिस्टों के आदर्श समाज की स्थापना के लिए आवश्यक 
है। लैस्की के शब्दों में, “कम्यूनिज्म की शर्तें है ठीक उन्हीं अच्ृत्तियों का 
नियन्त्रण जिन्हें हिंसा सुक्त करती है. .. ।” * 
पृ'जीवाद की तरह हिंसा का भी अथ है मनुष्यों का केवल साधनों 
१, वोरिस निकोलेस्को और आदो मेन्शेन्हेल्फेन, 'कालंमाक्स, मैन एएड फाइटर!, 
(अग्नेजी में अनुवादक डेविड और मोस्वेकर), ए० २३३, ३६३-६४ और 
इ८०, सिडनी हुक, 'कालमार्क्स', अध्याय ८; इन्साइकलोपीडिया ऑव 
सोशल साइंसेज़”, में सिडनी हुक का “वायोलेन्स” पर लेख; लेनिन 'स्टेट 
एँड रिवोल्यूशन”, आ० २; क्विन्सी राइट, 'ए स्टडी ऑँव बार”, भा० २, 
प्ृू० १२-१६ | 
२. एसच० जे० लैंस्की, 'कम्यूनिज्म', पु० १७४ | 


# 
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हा 


की तरह अयथोग । हिंसा प्रयोग करनेवालों और पीदितो दोनों की पाशविकना 
बढ़ाती है, उनमें घणा, भय और क्रोध को उद्तसाती है और उनका नेतिक 
पतन करती है । दूसरी ओर अद्विसा सत्याअही और विरोधी की मैतिक्ता नो 
घदाती है ओर इस प्रकार महान्‌ लामानिक शक्तियों को पुनर्र॑चना की ओर 
प्रेरित करती है ।* 

साकसंवादियों का यह विश्वास है कि व्गों में अनिवाय्य विरोच 
ससाज की आवश्यक विशेषता है और पएजीवादियों का सुधार श्रसंनव 
है । किन्तु इस विश्वास का समाजशालीय, मनोवेक्षानिक भौर पेतिहासिक 
आधार दुरवंल और भ्रमपूर्ण है। समाज शासत्र के दृष्टिकोण से दिलों का पूर्ण 
विरोध और संघर्ष सामाजिक जीवन की सामान्य नही परिघिचर्ती स्थिति है । 
एक सामाजिक स्थिति में विरोधी बर्ग दूसरी स्थिति में सहयोग करते हैं ।* 
आधुनिक मनोविज्ञान के अज्ुुसार महुप्य मे विकास की चेहद क्षमता है और 
हतिद्दास मे हमको ऐसों के अनेक दृष्टान्त मिलते है जिनको समाज-विरोधी 
प्रवृत्तियों का पुनर्शित्तण और सुधार हो गया और जो समात्र के लाभप्रद 
सदस्य बन गए । 

हिंसा अजनतन्त्रवादी भी है । जनतन्त्रवाद की मूलभूत मान्यता ऐ 
प्रत्येक मनुष्य का श्रसीस नेतिक सूह्य । हिंसा इस मान्यता का विरोध करती 
है । हिंसा के प्रयोग से सरकार की निरंकुशता और केन्द्रीजरण बढ़ता है, 
ख़ुफिया पुलिस, फ्रौज़ भौर विशेषज्ञों की सहत्ता और उनकी शक्ति बढ़ती है 
और जनता के श्रधिकार संकुचित होते हैं । श्रमर्यादित शक्ति उसका उपयोग 
करने वालों का पतन करती है, उनकी जनतन्त्रवादी उत्तरदायित्व की श्रादत 
के लिए घातक है, उनमें निंद्यतम साधनों द्वारा शक्ति पर अधिकार रखने को 
इच्छा उत्पन्न करती है और उनके लिए स्वेच्छा से शक्ति-त्याग श्रसम्भव 
हो जाता है। एक वार जब अधिनायकवादी तन्‍त्र की स्थापना हो जाती है 
तो उसे बदलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि त्राजकल जनता पर 
नियन्त्रण रखने की पद्धतियों में चहुत उन्नति हो गई दे और इन पद्दतियों के 
प्रयोग का अधिकार उस समुदाय के द्वाथ में होवा है जिसकी राज्य में प्रधानता 
होती है ।? यह दौप हिंसा और शोषण को चालू रखेंगे और अन्त में 


१. बार्ट० डि लाइट, ऊपर उद्धू त; ए० १६५,। 


२, के० भैनहाइम, मैन ऐंड सोसाइटी”, ४० २४२; ६० वार, रिफ्लेक्रशन्स 


आन गवर्नमेट', पएृ० ११६-२० | 
३, मेमहाइस, ऊपर उद्ध व, पए० ३४२; कम्यूनिज्म ५ ऊपर उड त, 9० १७४- 


श्ध्द सर्वोदय-तत्त्व-दशल 


साक्संवादियों को उसी प्रकार उनका सामना करना पड़ेगा जिस श्रकार 
अहिंसावादी आज करना चाहते हैं । इस देश का हवाला देत्ते हुए गांधीजी ने 
अक्सर कहा था, “युद्ध अंग्रेज्ञी शासन के स्थान पर दूसरा शासन स्थापित 
कर सकता है किन्तु जनता का स्व॒राज्य नहीं।”'* गाँधीजी का मत था कि 
यदि दस विदेशी शासकों के साथ हिंसा करेंगे तो प्राकृतिक रीति से हसारा 
दूसरा क़दम होगा उन देशवासियों के साथ हिंसा करना जिनको हम देश की 
उन्नति में बाधा डालनेवाला सममेंगे।* इस प्रकार हिंसा शोषित भर शोषक, 
शासित और शासक के अन्‍्यायपूर्ण संबन्ध में कोई आमूल परिवर्तन नहीं 
कर सकती | इसी कारण बा्ट० डि लाइट का कहना दै कि जितनी ही अधिक 
हिंसा होगी उतनी ही कम क्रान्ति । स्पष्ट है कि क्रान्ति से इस अदिसावादी 
विचारक का अथ है ऐसी समाज-रचना जिसका उद्देश्य द्ौगा उस सब का 
मूलोच्छेद जो अमानुषिक है और सानवता के लिए लांछन है ।* 

अहिसक क्रान्ति में प्रत्येक व्यक्ति की, बच्चों की मी, सेवा के लिए स्थान 
है । गांधीजी के शब्दों में, “डसमें अधिक-से-अधिक दुर्बेल भी विना और 
अधिक दुर्बल हुए भाग ले सकते हैं । उसमें भाग लेने से वह अधिक वलवान 
ही दो सकते हैं ।!?४ हिंसात्मक क्रांति में यह असम्भव है। 

अहिंसा के विपरीत, हिंसा ऋमड़ों को निपटाने में असफल होती है, 
क्योंकि वह पारस्परिक भेदों में सामअस्य स्थापित करने के स्थान में उनको 
दवा देती है। दूछरी ओर सामाजिक संघर्षो में अहिसा क्रोध को कम-से-कम 
कर देती है, क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था और परिस्थिति की बुराइयों को 
आर उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को एथक रखती है। हिंसा प्रतिरोध के समय 
विरोधी-हितों के पारस्परिक नेतिक और बौद्धिक सामअझस्य की प्रक्रिया का 
विनाश करती है; इसके विपरीत अहिंसा इस ख़तरे को कम-से-कम कर देती 


७६; <ए स्टडी ऑँव वार', ऊपर उद्धू त, मा० १, ४० १६२; वायोलेन्स! 
शीर्षक लेख, ऊपर उद्ध त। 

१. यूँ० इं०, भा०२ ; छु० ६२८ | 

२, यं० ईं०, २-१-३०, प्ृ० २ | है 

रे. ऊपर उद्धू त “कान्क्‍वेम्ट ऑव वायोलेन्स', ४० ७५-१६२; सारोकिन ने 
“ठोशियालोजी आँव रिवोल्यूशन! नाम की अपनी पुस्तक में सामाजिक 
उन्नति पर हिंसात्मक क्रान्तियों के हानिकर प्रभाव का विस्तृत वर्णन 
किया है ] 

४, यंं० ईं०, भा० २, पृ० ६र८ | 
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। ० ० ओ. 
ईं भर संधष के चेत्र में नेंतिक, वोद्धिक और सहयोगशील मवोट्सियों 


की रक्षा करती हूँ ।* हिंसा बदले की भावना को उक्साती है, जबकि प्रहिंसा 
उसको दूर करती है; इसलिए द्विंसक क्रान्ति की श्रपेत्ता अद्विसक क्रान्ति मे 
जीवन भौर सम्पत्ति की वहुद कम हानि होती है। 


श्रहिंसा मे ऐसी रुकावट हैं जिनके कारण सत्य और न्याय कौ-- 
वह बिल पत्त से भी अधिक अनुपात में हों--अपने आप जीत द्वोती है 
विजय सदा उली पक्ष की होती द्व जिसकी ओर स्याय होता है ।” दूसरी कर 
हिसात्मक संघर्ष में विजय का निणय दोनो पक्षों के उद्देश्य के भापे्ञिक 
न्याय से नहीं उनकी आपेक्तिक शक्ति से द्वोता हैं|? युद्ध के साधनों पर, 
जिनऊी विनाशकता आ्राज पहिले से कहीं अधिक भयावह और संकव्पूर्ण हो 
गई है, राज्य का एकाधिकार है भ्रौर राज्य शोपकों के अधिकार में है । जैसा 
कि दूसरे महायुद्ध से स्पष्ट मालूम होता है युद्ध किसी राज्य के लिए भी तब 
तक सफल प्रतिरोध का साधक नदी हो सनता जब ठक्क उस राज्य की सेंनिक 
क्ति कम-सें-कम विपक्षी की शक्ति के वरावर न हो । प्रकट है कि प्तामान्य 
रीति से सशख्र देशों में भी निर्धन जनवा को हिंसात्मक क्रान्ति म सफल होने 
का अवसर नही, * वास्तव में जनता को दिंसात्मक क्रान्ति के पहिले झा 
संगठन करने का भी श्रवसर न मिलेगा, विरोधी सरकार प्रारम्भ में ही डसको 
निर्दयता से दवा देंगी । अहिंसा में ऐसा कोई ख़तरा नहीं है । 
हिंसात्मक क्रान्ति तभी सफल हो सकती है ऊब सरकार उसी प्रकार 
अव्यवस्थित हो जेसे कि रूसी सरकार कम्यूनिस्ट ऋ,ित के समय थी। किन्तु 
यह एक असाधारण स्थिति है | दूसरी ओर सत्याअद्द की सफलता बाह्य 
परिस्थितियों की श्रजुकूलता पर नहीं बल्कि प्रतिरोधियों की प्रेम रे प्र बिना 


१, रेनाल्‍ड निब्यूर, मारल मैन ऐड इम्मॉर्ल सोसाइटी” प्ू० र४८-५१ और 

२५४-४५ | 

२, य॑ं० इईं०, भा० १, ४० ४२ | 

३, ऊपर उद्ध त, दि कान्क्‍्वेस्ट व वायोलेन्स', प्ृ० ८१ और “ए म्टडी ऑँव 
बार', भा? १, प्ू० १६२ | 

४ मनहाइम का मत है कि “क्रान्ति की पद्धति शासन पद्रति से बहुत पिछ 
गई है । (सडको ओर गलियो की। मोचावन्दी, जो ऋन्‍्ति का 
उस काल का अवशेष दे जब उसका निर्माण घुड्सवार सना दे विरुद्ध होता 
था |” मैनहीम, ' डायग्नोवित ऑँव अबर टाइम्स”, पु० १० | 


श 
। 


5 र 


। 


श्हछ संबोदय-तत्व-दर्शन 


हुर्भावना के कं्ठ सहने की उसता पर निर्भर है। सत्याग्रह अधिकतम शक्ति- 
शॉाली सरकार के विरुद्ध भी सफल हो सकता है। 

इस प्रकार रूगढ़ों के निपटारे की ओर वैयक्तिक और सामूहिक संबंधों 
की व्यवस्था की पद्धति की तरद्द अहिंसा ठीक आदर्श भी है, और आ्राज की 
परिस्थिति में उच्चतम व्यवद्ारिक नीति भी । 

दूसरा महायुद्ध सामय्रिक चेतावनी है कि हिंसा ब्बरता के अन्घकारमय 
युग की ओर का निश्चित मार्ग है। संशयवादी संसार शायद अहिंसा के 
कारगर होने के विश्वासोत्पादक भ्रदृ्शंन की बाद जोहता है । पूर्वऐेतिहासिक 
कांल से आज तक अहिंसा की लगातार परम्परा के कारण गांधीजी को आशा 
थी भारत सानंबतवा को सामूहिक अहिंसा का संदेश दे सकेगा | यदि स्वतन्त्र 
भारत गाँघीजी की शिक्षा के अचुसार देश के आर्थिक, सामाजिक्त और राजनेतिक 
जीवन की पुनर॑चना कर सके तो सम्भवतः पराघीन देश, शोषित वर्ग और 
अल्याय-पीढ़ित अ्रल्पसंख्यक॑ समुदाय अहिंसक मार्ग को अपना लंगे। 


कु 


* ३३) ४ 


हक र 
आहसक राज्य का संगठन 

अहिसक राज्य की राजनेतिक, आर्थिक शौर सामाजिक संस्थाओं की 
विस्तृत चिवेचना की आवश्यकता एक विवाद्यरद प्रश्न दे । गांधीजी आदस्थे 
समाज की तफ़्सीली बादों के बारे में चिन्दा नहीं करते थे। कार्टिचल न्यूमन 
का निम्न पद्मांश उन्हे प्रिय और सान्‍्य था । 

“में यह नहीं मांगता कि सुदूरवर्ती दृश्य देख सकू' : मेरे लिए पग भर 
पर्याप्त है ।? 

दूसरी ओर उनके आलोचको का कहना था कि नेता को एक क़दम नहीं 
हज़ारों कम आगे देखता चाहिए जिसमे वह ख़दरनाक खट्दों और सारी 
रुकावट से बच सके । उसे आज के लिए ही नहीं थ्राने वाले कल के लिए. 
भी योजनाएँ बनानी चाहिए ।' स्पष्ट, सुनिश्चित लचय संघर्ष के समय जनता 
को श्राशा और प्रोत्साहन देता है और लच्य की और कष्टपूर्ण यात्रा में 
सहारा देता दे । 

बोद्धिक अपरिग्रह का ओचित्य 

गाँधीजी ने जान-बूककर इस निपेधात्मक मनोद्त्ति को, इस चौद्धिक 
श्रपरिश्रद्द को क्यों अपनाया था ? 

सत्य के शोधघक को विश्वास होना चाहिए कि अच्छा कार्य अच्छे 





१, अहिंसक राज्य का अर्थ है वह राज्य जो प्रमुख रीति से श्रत्सिक है | राज्य 
थोडे बहुत अंश में हिंसा पर आश्रित है और इसलिए अहिसा का निषेध 
करता है | पूर्ण रुप से अहिंसक राज्य के णा्यत्व का लोप हो जाबगा। 
वह राज्यरद्दवित समाज वन जायगा और समाज राज्यरहित तभी होगा जब 
बह पूर्ण रीति से अ््दिंसक हो जायगा | यह एक आदर्श है जो पूरी तरह 
कार्य मे परिणत नहीं हो सकता | वास्तविक व्यवहार मे ऐसे प्रमुख रीति से 
अहिसक राज्य का विकास हो सकता है जो सज्यरदित स्थिति की ओर बढ़ने 
में प्रयलशील हो, कित्ठु शायद वहा तक कभी पहुँच न पाए । 

२, डा० भगवानदास, दि फिलासफी श्रॉँच नान्कीआपरेशन , पु० ७० | 


३०० सवोदय-तत्त्व-दशन 


परिणास का उत्पादक होगा। उसे अपना सब ध्यान आज की समस्याओं 
को देना चाहिए; उसी क्षण जो कतंव्य सामने आए उसके पालन में उसे लग 
जाना चाहिए और उसके फल की ओर से अनासक्त रहना चाहिए। यदि वह 
कल्पना-शक्ति पर कोई रोक थास नहीं रखता और अनिश्चित भविष्य के आदु्शे 
समाज का चित्र खींचने में झपनी शक्ति का अपव्यय करता है तो वह अपने 
दिमाग़ पर असस्वन्धित तफ़्लीली बातों का अनावश्यक बोसू रखता है, 
विचार-नियन्त्रण, अनासक्ति और आज की कार्य-क्षमता को खो बेठता है । 
इसलिए जबतक देश परतन्त्र था, गांधीजी ने अपना सब ध्यान वरंमान 
समाज की एुनरंचना की अहिंसक क्रान्ति-पद्धति को परिपूर्णता देने में लगा 
दिया। इस कार्य से ध्यान हृठाना लच्य की ओर बढने के लिए आवश्यक 
प्रयास में विषध्च डालता । इसलिए गांधीजी का मत था कि “सत्याग्रह का 
विज्ञाब हो ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सासने पण भर से श्रधिक नहीं 
देख सकता ।”* निरुमन्देह १४ अगस्त, १६४७ को भारत राजनैतिक दृष्टिकोण 
से खतन्‍्त्र हो गया। किन्तु साम्प्रदायिक दंगों ने गांधीजी का ध्यान सामाजिक, 
आशिक और राजनेतिक पुनर॑चना के काम से हटा दिया। उनके अनुसार 
संस्थाओं के घुनर्निर्माण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य था साम्प्रदायिक 
एकता और शांति की स्थापना । सास्प्रदाग्रिकता, नवजात स्वतन्त्रता और 
राष्ट्रीयवा के लिए सबसे बढ़ा संकट था। इसलिए गांधीजी सव तरफ से ध्यान 
हटाकर राष्ट्रीय जीवन के इस प्राथमिक महत्व की समस्या को हल करने में 
लगे हुए थे । 
इसके अ्रतिरिक्त सत्याग्रह विकासशील विज्ञान दै। अहिंसा के प्रयोग 

गांधीजी के जीवन पयन्त चालू थे । वह अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन के प्रत्येक 
सेन्र में व्यवहार में लाने का प्रयत्न कर रहे थे और अहिंसक व्यवहार के 

परिणास का अध्ययन कर रहे थे | वास्तव में वह महसूस करते थे कि अहिंसा 
का प्रयोग प्रारम्भिक अवस्था में था ओर बहुत आगे नहीं वढा था। निस्संदेदद 
अहिसक राज्य का संगठन अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार होता । लेकिन 

इस बात का निर्णय कि राज्य किस सीसा तक श्रहिंसा के सिद्धान्तों को 

अपनाएगा जनसाधारण अपनी नेतिक स्थिति के अनुसार करते । इसीलिए 

गांधीजी ने भविष्य के अहिंसक राज्य की संस्थाओं की विस्तृत विवेचना का 

प्रयत्न कभी नहीं किया | सन्‌ १६३६ में उन्होंने लिखा था, “मैंने जान-वूककर 





१, कांग्रेस का इतिहास?, पृु० ४५१ । 
२. ६०, २७-४-३६, प्ृ० १३६; ११-२-३६, प० ८; और १३-४-४०॥ प्र, ६० | 


अहिसक राज्य का सद्बठन ३०१ 


अहिंसा पर श्राधारित समाज में सरकार की दृशा का वर्णन नहीं किया है । 
जब जान-बूककर समाज की रचना अहिंसा के नियमों के अनुसार होगी, तो 
उसका संगठन महत्वपूर्ण बातों में उससे भिन्न होगा जेसा आज है। किन्तु में 
पहिले से नहीं बता सकता कि अहिंसा पर पूरी तरह आधारित सरकार झिस 
प्रकार की होगी [??* 

गांधीजी के इस बौद्धिक अ्रपरिग्रह के सिद्धान्त को डनके साध्य-साधन 
सम्बन्धी विचारों के संदर्भ में भी समम्यना चाहिए। यदि हमारे साधनों में 
हिंसा का अंश है तो अनिवार्य रूप से उन साधनों से विनिर्मित राज्य चाहे 
बाह्य स्वरूप में पश्चिम के राज्यों की तरह जनतन्त्रवादी ही दो, धास्तव मे न 
तो जनतन्त्रात्मक्र होगा न अहिंसक, क्योकि राज्य-सत्ता समाज के शक्तिशाली 
अ्ंशों के हाथ में होगी और वह दुर्वलों का शोषण बरेंगे । दूसरी ओर यदि 
जनता ने श्रहिसा को काम चलाऊ नीति की तरद्द नहीं, श्द्धान्त की तरह 
अ्रपना लिया, और अन्याय का अतिरोध करना श्रौर आपस में स्वेच्छा से 
सहयोग करना सीख लिया, तो भ्रद्धिसक व्यवहार के फलस्वरूप बिना प्रयास 
के अहिंसक जनतन्त्रवादी संस्थाओं का विकास द्वोगा। * गांधीजी के श्रतुसार 
सत्याञ्रद्दी राज्य-व्यवस्था की स्थापना अ्रहिसा के विकास का प्रश्न था। 
इसीलिए उन्होंने अक्सर कहा था कि, “मेरे लिए श्रद्चिसा स्व॒राज्य से पद्दिले 
आती है ।” 

इस प्रकार गांधीजी का वौंद्धिक अपरिग्रह वेज्ञानिक भौर जनतंत्रदादी 
था और नेतिक दृष्टिकोण से उचित था । 

लेकिन यद्यपि नवसमाज के विस्तृत विवेचन का अश्न नहीं उठता, 
सत्याग्रह में विरोधी के साथ असहयोग का सी आधार होठा है सत्याग्रहियों 
में पारस्परिक सहयोग और उनका रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाना | 
सत्याग्रह में नवनिर्माण और दोपपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निराकरण साथ 
ही साथ चलते हैं। अहिंसक प्रतिरोध के रचनात्मक श्रैश के परिकास से हमें 
नवसमाण के रूप का कुछ-कुछ पता चलता है । इसके अतिरिक्त यथपि 


१, ह०, ११-२-३६, प्र. ८ । 

२ साध्य-साधन के सम्बन्ध में गाधीजी के मत के लिए ऊपर श्रध्याय ४ देख्ए| 

३. “स्वराज्य यह है कि हम अपने ऊपर शासन करना सीख जाय॑ ..... क्ति 
ऐसे स्वराज्य का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को स्वय अपने लिए करना होगा।” 
“वास्तविक स्वराज्य का अर्थ है आत्म-शासन या आत्म-नियन्त्रण ।! 
महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज्या (अं), ४० ४३, ६५। ८: ० ५ 


३०२ सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन 


गांधीजी ने कभी अहिंसक समाज-व्यवस्था की विस्तृत योजना वेयार नहीं की 
थी, पर उन्होंने अक्सर उस ससाज की रुपरेखा पर प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया था जो उनका लच्य था। नए अहिंसक समाज पर उनके विचारों के 
अध्ययन के लिए हमें कुछ सामग्री 'हिन्द्‌ स्वराज्य” में और उनके भाषणों, 
लेखों और वक्तब्यों में विखरे वाक्‍्यों में मिलती है । 
राज्यरहित जनतल्त्र 

गांधीजी अराजकतावादी थे । आदर्श जनतंन्नवादी समाज में वह किसी 
भी रूप सें राज्य-संस्था के अस्तित्व के विरोधी थे। इस विरोध के कारण 
नेतिक, ऐतिहासिक और आर्थिकहैं । प्रत्येक राज्य में सरकार सज्ञा का डर 
दिखाकर नागरिकों से थोड़े बहुत काम करवाती है और उनको क़ानून के 
अल्लुखार चलने पर मजबूर करती है। सरकारी सचा के कारण से नागरिक के 
काम नीतियुक्त नहीं रद्द जाते । गांधीजी के शब्दों में, “कोई भी कार्य जब 
तक वह स्वेच्छा से न क्रिया गया हो नेतिक नहीं कद्दा जा सकता, ,... जब 
तक हम मशीनों की तरह व्यवहार करते हैं , नीति का सवाल ही नहीं 
उठता । यदि हम किसी कार्य को नेतिक कद्दना चाहते हैं तो यह आवश्यक 
है कि वद जान-वूझकर कतंज्य समझकर किया गया हो ।??* इसके अतिरिक्त 
शासनन-व्यवरथ्रा चाहे जितनी प्रजातन्त्रवादी हो, राज्य की ठुनियाद सदा हिसा 
पर ही होती है। हिंसा का अर्थ हे शोषण और काल माक्स की तरह गांधीजी 
का भी सत है कि राज्य ग़रीबों का शोषण करता है। “राज्य हिसा का 
संगठित और केन्द्रित रूप है; व्यक्ति की आत्मा है, पर राज्य आत्मारह्दित 
मशीन है। उसे हिंसा से बचाया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसकी उत्पत्ति 
ही हिंसा से है ।!?* एक वार निजी सम्पत्ति और संरक्षक के सम्बन्ध में अपने 
सिद्धांत का विवेचन करते हुए गांधीजी ने कहा था, “में राज्य-शक्ति की बद्धि 
की ओर अधिकतम डर के साथ देखता हूँ; क्‍योंकि मालूस चाहे यह पड़ता दो 
कि राज्य शोषण को कम करके इसें लाभ पहुँचा रद्या हो, पर वह व्यक्तित्व 
फा, जो सम्पूर्ण प्रगति का आधार है, विनाश करता है और इस प्रकार मलुप्य- 
समाज को अधिकतस हानि पहुंचाता है। हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मालूस 


१, हिन्द-स्वराज्य? के बारे में सन्‌ १६२४ में गांधीजी ने लिखा था, “उसमें 
जो लिखा है वह आदश राज्य के सम्बन्ध में है|” यं० इं०, ३-४-२४, 
ए० ११३। 

२. यांधीजी, नीतिधर्म', पु० ४० । 

रे, श्री० एन, के, वोस, 'स्ट्डीज इन गांघीइज्म', छु० २०२-२०४ | 


अहिसक राज्य का संगठन ३०३ 


हैं जिसमें मनुष्यों ने संरक्षक का-सा वर्चाव किया, लेकिन ऐसा कभी मी नहीं 
हुआ कि राज्य का जीवन वास्तव सें निर्धनो के लिए हो? 

आदर्श समाज, गांधीजी के अजुसार, राज्य-रदित अहिंसक जनतंत्रदादी 
समाज है। यह समाज शुद्ध अराजकता की वह्द दशा है मिसमें सामामिक्त 
जीवन उस पूर्णंता को पहुँच गया हो जय वह स्वर-संचालित वय आए । 
“इस दशा में प्रत्येक रवय॑ अपना शासक है। बह अ्रपने ऊपर इस धर 
शासन करता है कि वह अपने पढ़ोसी के रास्ते में कमी रुक्कावट घहीं ठालता। 
आदर्श समाज में कोई राजनेतिक सत्ता नहीं होती, क्योंकि कोई राज्य महीं 
होता [9 ध। 

विकेन्द्रीकरण 


आदुर्श समाज विकेन्द्रित समान दोगा और समता उसके प्रत्येक जोन्न 
की व्शिपता होगी । विकेन्द्रीकरण इस कारण आवश्यक है कि केन्द्रीकरण से 
थोढे से समुष्यो के हाथ में शक्ति एकन्नरित हो जाती है और केन्द्रित शक्ति के 
दुरुपयोग की बहुत सम्भावना रहती दै। केन्द्रीकण जीवन की जदिलता को 
और विशेषज्ञों के मद्दत्व को बढ़ा देता है भर छुजनाव्मक नैतिक प्रयास में विध्न 
डालता है। वह उपक्रम, साधनशीलठा और सुजनशीलता को द्वानि पहुचाता 
है और स्वशासन के अवसर श्ौर श्रन्याय के प्रतिरोध की मता कम करता 
है। केन्द्रीकरण से सामाजिक सम्बन्ध निः्यंक्तिक हो जाते दे भौर नैतिक 
संवेदनशीलता का हास होता है। इसलिए कोई समाज जिस परिमाण में 
सत्ता का केन्द्रीकरण करेगा, उसी परिमाण सम चह अजनतंत्रवादी हो जायगा। 
गांधीजी ने सन्‌ १६४२ में लिखा था कि, “किन्द्रीशरण समाज की अद्विसक 
व्यवस्था से मेल नहीं खाता ॥?* सन्‌ १६३६ में उन्होंने कहा था, “मेरा 
सुझाव दे कि यदि भारठ फो अद्दिंसक रीति से विकास करना दे तो उसे बहुठ 
बातों का विकेन्द्रीकरण करना होगा | केन्द्रीक्रण का संचालन और उसकी 
रक्षा बिना पर्याप्त शक्ति के नहीं हो सकती ।? २ “आप अर्दिसा फा पिर्साण 
बढ़ी मिलों ( केन्द्रित उत्पादन ) की सगरयता पर नहीं कर सफत्ते; फिन्‍्तु 
उसका निर्माण स्वावलम्यी गाँवों के आधार पर दो सकता है ॥7* 





१, य॑ं० इै०, २-७-३१ | 

२, ह०, १६-१-४२, 9० ४,| 

दे ६०; ३०-१२-३६, पृ० ३२६१॥ 
४, ह०, ४-११-३६, ४० ३३१ | 





३०४ सर्वोद्य तत्व-द्शेन 


गांधीजी के अपरिग्रह और स्वदेशी के सिद्धांत विशेष रूप से डनकी 
विकेन्द्रीकरण की घारणा को समूर्ति बनाते हैं । अपरिग्रह का अथ है स्वेच्चा 
की निर्धनता । स्वदेशी के सिद्धाल्त के अनुसार मनुष्य को देश और काल के 
घष्टिकोण से दूरवर्ती कर्तच्यों की अपेक्षा निकट के कर्तव्यों १र ध्यान देना 
चाहिए । स्वदेशी का सिद्धान्त मलुष्य की प्रत्यक्ष सेवा के क्षेत्र को उसकी 
जानने, प्रेम करने और सेवा करने की क्षमता से सम्बन्धित करता है। गांधीजी 
इस बात पर ज्ञोर देते थे कि सत्याग्रही को अ+ने स्थान के निवासियों से 
अप्रक्तितत सम्पर्क रखना चाहिए। किन्तु इसका अथे यह दे कि स्थान 
इतना छोटा होना चाहिए कि उपरोक्त व्यक्तिगत सम्पर्क सत्याग्रही के लिए 
सम्भव हो । 

विकेन्द्रीकरण का यह अथ नहीं कि भारत के गाँवों में पारस्परिक 
सम्बन्ध न होगा | उसका अर्थ है कि यह सम्बन्ध स्वेच्छा पर आधारित द्वोगा 
और केन्द्रीय सत्ता बल्न-प्रयोग के स्थान पर नेतिक और अहिंसक साधनों पर 
निभेर रहेगी | विकेन्द्रीकर ण का मूलभूत सिद्धांत छथककारी निराकरणशील, 
समाज-विरोधी व्यक्तिवाद नही, स्वेच्छा पर आधारित सहयोग है। इस प्रकार 
विकेन्द्रीकरण केन्द्रीय सत्ता के नेतिक पथ-प्रदुर्शन के विरुद्ध नहीं है । 

सत्याग्रही ग्राम 

आदर्श जनतंत्र झ्ासों में रहने वाले जनतँत्रवादी और लगभग स्वावलंबी 
सत्याग्रही समुदायों का संघ द्ोगा । गांधीजी के शब्दों मे, “अहिंसक ससाज, 
आम्ों में बसे हुए ऐसे समुदायों का ही द्वों सकता है जिनमें स्वेच्छा का 
सहयोग सम्मानपूर्ण और शांतिमय जीवन की शर्त है ।?* संघ और समुदायों 
का संगठन स्वेच्छा से दिए गए इस सहयोग के आधार पर द्वोगा । 

गांधीजी के लेखों में हमको आदर्श ग्राम समुदायों का संत्िप्त वर्णन 
मिलता है। “प्रत्येक गांव एक पूर्ण शक्तिवाली पैचायत या जनतन्त्र होगा। 
इसलिए निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक आम स्वावलम्बी होगा और इस योग्य 
होगा कि वह अपने मामलों का प्रबन्ध यहाँ तक कर सके कि संपूर्ण संसार 
से अपनी रक्षा! भी स््रयं कर ले | बाहर से आक्रमण के चिरुद्ध अपनी रक्ता 
करने के प्रयत्न में उसे मरने को शिक्षा मिलेगी और वह इसके लिए तेयार 
रहेगा | इस प्रकार अन्त में व्यक्ति ही इकाई है । इससे पड़ोसियों या संसार 
की स्वेच्छा से दी हुई सहायता का और ( उन पर ) निर्भरता का निराकरण 
नहीं होता । (किन्तु) वह व्यक्तियों का स्वेच्छा का सम्बन्ध पारस्परिक दोगा। 


३, ह०, १३-१-४०, पृ० ४११ | 


अहिस+ राज्य ३०४ 


इस प्रकार का समाज अवश्य दी उच्च रूप से विकसित होता है और उसमे 
प्रत्येक खी और पुरुष जानता है कि उसे क्विस बात की आवश्यकता ५ और 
हृतसे भी श्रधिक महत्वपूर्ण वात यद दे कि कोई किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त 
करना नहीं चाहठा जिसे दूसरे उतना ही परिश्रम करके नहीं पा सकते [”१ 
अंगणित्त ग्रामो के इस संघ में साम्रदाग्रिक जीवन का केन्द्र व्यक्ति सदा भास 
के लिए मरने को तैयार रहेगा, आम, आम-समुदायों के लिए मरने को 
तेयार रदेगा, इस प्रकार संघ व्यक्तियों से विनिर्मित एक समग्रता होगी। 
इस समग्रता की 'बाह्य परिधि अपनी शक्ति का उपयोग अआन्‍्तरिक' द्त्ति को 
दूवाने के लिए नहीं करेगी, तक्कि वह (परिधि के) प्रन्द्र सबको धाक्ति देगी 
और ख््य॑ अपनी शक्ति केन्द्र से प्राप्त करेगी ।” “यह वैेयक्तिक स्वतन्त्रता पर 
आधारित पूर्ण जनतन्त्र है | व्यक्ति अपने शासन का ख्र्य॑ निर्माता है। दद्द 
आऔर उसके शासन का मियसन अहिंसा के सिद्धान्त से होता है। चह और 
उसका आस संसार की शक्ति की अवज्ञा कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक आम- 
वाली के जीवन का विनियमन इस क़ानून से द्वोता है कि वद्द अपने और घपने 
आस की सम्मान की रक्षा मे रूत्यु सह लेगा ।”? * 


सामाजिक-आर्थिक संगठन 


आदर्श जनतन्त्र के सामाजिक जीवन को समता पर श्राधारित करने के 
लिए भारत की प्राचीन वर्ण-व्यवस्था में अपरिय्द भौर शारीरिक श्रम के 
अदिसात्मक आदर्शो के अनुसार कुछ हेेर-फैर हो जायगा | गाँधीजी के श्रजुसार 
वर्ण नियम ने “विशेष प्रकार की योग्यता चाले मनुष्यों के लिए कार्यक्षेत्र स्थापित 
कर दिया। इससे हानिकारक दोढ़ दूर दो गई । वर्ण नियम ने मनुप्यों की 
सर्यादा को तो माना किन्तु उच्च-नीच के भेदों को स्थान न दिया.. ... | 
मैरा विश्वास है कि आदर्श समाज का विकास तभी होगा जय इस नियम का 
अर्थ पूरी तरद्द समझा जायगा और उसके अनुसार कार्य होगा ।?३ सामान्य 
रीवि से लोग अपना पुश्लैनी पेशा अपनाएँगे। लेकिन गांधीजी के श्रदुसार 
इस क़ानून में अपवाद भी होंगे और मह॒प्यों को अपने पुश्तेनी पेशे को छोट 
कर किसी दूसरे घन्घे को अपनाने की भी खतन्‍तन्नता होगी । उनऊा मंत था 
२, हं०, रण८-७-४६, ४० २३६ | 

२. ह०, २६-७-४२, पृ० २३े८। सन्‌ १६४६ में ग्राधीजी ने लिखा था ऊि 
उनकी धारणा की स्वावलम्बी आदर्श ग्राम इकाई १००० व्यक्तियों वी 

होगी । ह०, ४-८-४८६, ४० २*२॥ 

३, एन० के० बोस, स्ट्डीज इन गाधीइज्मा, पु० २०५, | 





३०६ सर्वोदिय-ततत्व-दशन 


द्धि पत्येक वर्ण के सजुप्यों को अपनी आवश्यकताओं के लिए खेती या उससे 
सिलता-जुलता दारीर-अम करता चाहिए इन आवश्यकताओं के लिए श्रम 
वर छुकने पर सलुष्य जो कुछ कास अपने शरीर या दिसाग से करे वह समाजं- 
सेवा के लिए हो और उसका कोई सूल्य न माँगा जाए ।* सत्याग्रही की इन 
घावश्यकताओं में न तो विलासिता के लिए स्थान होगा और न वे इतनी कम 
होंती कि जीवन ही दूभर हो जाय । दोनों दुशाएँ मजुष्य की नेतिक उन्नति में 
उकावद डालती हैं। याँधीजी के इस आद्श समाज में प्रत्येक ब्यक्ति के लिए 
अपदी योग्यता के अनुसार समाज-सेवा की पूर्ण खतन्‍्त्रता होगी । शारीरिक 
क्षम का आदर्श अपरिग्रह में आर्थिक समता स्थापित कर देगा । अ्रहिंसा और 
परिग्द्द का सेल ही नहीं बेठता । गांधीजी के शब्दों में, “प्रेम ओर निजी 
सम्पत्ति साथ-साथ नेहीं चल सकते | तात्विक दृष्टि से जब पूर्ण प्रेम हो तो 
पूर्ण श्रपरिभह भी होना चाहिए ।?* इस प्रकार वर्ण नियम, शरीर-अ्रम और 
अपरिग्रह के आदर्शों को अपनाने से पूर्ण आर्थिक और सामाजिक समता 
व्थापित हो जायेगी । हि 


अपरिअ्रह और शरीर-अ्स के आदर्शों पर प्रतिष्ठित समाज कृषि-प्रधान 
होगा और झ्रामीण सभ्यता को अपनाएगा। श्रार्थिक जीवन सें शोषण और 
सालिक-मौकर के अग्राकृतिक सम्बन्ध का अन्त हो जायगा | उत्पादन आमीण 
उद्योग-धन्धों के द्वारा होगा । गांधीजी सब तरह को मशीनों के विरुद्ध नहीं 
थे लेकिन सुनाफे के लिए चलाये गए बढ़े-बढ़े मिल-कारख़ानों के साथ-साथ 
सत्याप्रही सभ्यता का विकास नाम्ुमकिन दै। बड़े पेसाने पर उत्पादन आर्थिक 
शक्ति को केन्द्रिठ करता है और उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 
बढ़े वाज्ञारों और बहुत ज़्यादा कच्चे साल पर नियन्त्रण हो। दूसरे शब्दों में 
बढ़े-बडे कल-कारख़ानों का अथ है शोषण और हिंसा |? इसलिए अहिंसक 
सम्यता का विकास स्वावलस्बी गाँत्रों के आधार पर द्वी हो सकता है| किन्तु 
गांधीजी ऐसे सादे ओज्ञारों और सशीनों का स्वागत करते थे जो बिना बेकारी 
बढाए लाखों आमीणों के बोर को हलका करते हैं और जिनको गाँवों के 
निवासी स्वयं बना सकते और अयोग में ला सकते हैं ।४ गांधीजी का सत था 


१, ०, १-६-२५, १० १३५; और २६-६-३३, ए० १५६ | 
एन० के० बोस, 'स्ट्डीज इन गाधीइज़्म', पृ० २०० | 
३, घरेलू धन्धों के लाभ के लिए ऊपर अध्याय ८ देखिए | 


यू० इ०, भा० २, पघ० ७१३ और छ६७ और, ह०, २६-८-३६, घु० २२६; ह 


ओर १४-६-४६, प० ३१० | 


रा 


अहदिसक राज्य ३३०७ 


फि खेती स्वेच्छा पर आछारित सहकारी पद्धति से होना चाहिए। “उनकी 
सहसशारिता की घारणा यह थी कि ज्ञमीन किसानों के सहकारी स्वामित्व में हो 
भौर जोताई और खेती सहकारी रीति से हो। इससे भ्रम, प्‌'जी और भौफक़ारों 
आदिकी बचत होगी। (भूमि के) स्वामी सहकारिता सेकाये करेंगे और पृ'जी 

शआज़ार, पछु, बीज इत्यादि के सहकारी स्वासी होंगे। उनकी घारणा की 
सहकारी कृषि देश का रूप परिवर्तित कर देगी और उनके यीच से निर्धनता 
और 'आलस्य दूर कर देगी ।” 


सत्याअद्दी, खावत्म्बी गाँवों का यह जनतन्त्रवादी संघ खदेशी के 
खाद €्‌ ५ छ8 पर 
दर्श को अपनाएगा और शायद ही उसको दूसरे देशों से व्यापार करना 
परदे । संघ के अन्दर हरएुक गाँव भी स्वदेशी का आदश बरतेगा और दूसरे 
गांवों से उसका व्यापार केवल ऐसी श्रावश्यक वस्तुओं के लिए होगा जिनको 
चह खर्य॑ पैदा नहीं कर सकता । 


आदर्श-समाज सें न तो यातायात के भारी साधन होंगे, द घकील और 
कचदरियाँ, न आजकल के से ढाक्टर और दवाइयाँ, और न यद़े नगर । 
गांधीजी की राय में “हिन्दुस्तान की सुक्ति इसी में है कि उसने जो इुछ पिछले 
पचास साल में सीखा है उसे भुला दे । रेल, तार, अस्पताल, घकील, दावदर 
घादि को जाना ही होगा 77 * 


जय केन्द्रित उत्पादन ही न होगा तो रेल भादि बनेंगी हीं कैसे ? इसके 
अतिरिक्त यद्द सब अधिकतर फौज की, श्रन्तर्राष्टीय ब्यापार वी थौर केन्द्रित 
उत्पादन की आवश्यकताओं का परिणाम है भौर आदर्श समाज इनसे ऊपर 
उठ चुका होगा | इसी तरद्द सत्याग्रद्दी मनुष्यों में कगढ़े यहुत ही कम होंगे । 
जौ होंगे भी उनका निपटारा आपसी यातचीत, दूसरों के सममाने-बुमाने, 
कभी-कभी पंचायतों से, और जय यद्द साधन काफ़ी न होंगे, तय श्रद्विसक 
प्रतिरोध से हो जायगा । शरीर-भ्रम और अपरिग्रह के आदर्शो के चाल 
होने के कारण न तो पेसा लेकर इलाज बेचने वाले दाक्टर, दकीम होंगे भौर 
न दवाइयों की भरमार। जब जीवन सरल और प्राकृतिक होगा; जय हरएक 
खेती और घरेलू धंधों में मेहनत करेगा और जब आजकल की जल्दवाज़ी, 
होढ़ और अनिश्चित जीवन की चिन्ता दूर हो चुकी द्वोमी, तय चहुत-सी 
बीमारियों का तो नाम भी न रहेगा । जो द्ोटी-छोटी बीमारियां रह भी 
जायेंगी उनके इलाज के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के तरीके हंगि । गांधीजी 


१, है०, ६-३-४७, ४० भु८-२६ | 
२, स्वीचेज'; पृ० ७७० | 





३०८ सर्वोदयन्‍त्तत्व-द्शन 


की राय है कि योग की क्रियाएँ भी नेंतिक, सानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य 
के लिए बहुत लासदायक दें | हम डाक्टरों का न रहना, जो आसान इलाज 
के स्ुलावे में डालकर मलुण्य को आत्म-भिरोध की जगह संयम-हींचता की 
रूच्छुन्दता का पाठ पढ़ाते हैं, समाज के लिए बहुत हितकर होगा। 


“राज्य-रहित समाज की एकता 

लेकिन मलुषण्य सामाजिक प्राणी है। समाज ने ही सलुष्य को मनुष्य 
घपनाया है। विना समाज के इसकी उन्नति तो अलग, उसका अस्तित्व ही न 
रहेगा। गांधीजी के राज्यरहित, हिंसारह्ित आदर्श ससाज में एकता की रक्षा 
फेसे होगी ? व्यक्तिगत ख्॒तन्त्रता और वह कतंव्य, जो समाज की एकता के 
लिए आवश्यक है, साथ-साथ छेसे चलंगे ? आज तो सरकार क़ानून बनाकर 
सासानिक एकता के लिए आवश्यक कर्तव्य निश्चित करती है और नागरिक 
को सज्ञा के डर से इन कतंब्यों का पालन करना पड़ता है। क्या राज्य, 
सरकार और सज़ा से ' छुटकारा पाकर मनुष्य समाज का भी विनाश न कर 
वैंठेगा ९ 

गाँघीजी की राय में समाज एक बड़े परिवार की तरह है। व्यक्ति और 
समाज में निकटतस सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही असम्भव 
है। गांधीजी ऐसे श्रमर्यादित व्यक्तिवाद के भी विरोधी हैं जो सामानिक 
क॒तेब्यों को भुला देता है और ऐसे घम्ताजवाद के भी जो व्यक्ति को सामाजिक 
सशीन का एक पुर्जा ही समरूता है। वह लिखते हैं, “मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता 
की क्रद्व करता हूँ, लेकिन आपको यह न भूलना चाहिए कि सदुप्य सामाजिक 
प्राणी है। वह अपने व्यक्तियाद को सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं से 
निभाना सीखकर ही अपनी वर्तमान द्वालत तक पहुँच सका है। सियन्त्रणद्दीन 
व्यक्तिवाद्‌ जंगल के जानवरों का नियम है। सहुप्य ने तो सामाजिक प्रतिबंध 
ओर व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रा के बीच संतुलन करना सीखा है। पूर्ण समाज के हित 
के लिए सामाजिक प्रतिबन्धों को अपने आप मान लेना व्यक्ति और समाज 
दोनो के लिए लाभदायक है” (१ 

यद्यपि गांधीजी समाज को उपेक्षा नहीं करते, पर सर्वोद्यय-तत्त्व-दु्शन 
में व्यक्ति का महत्व प्राथमिक है। समाज की दस करपना तो कर सकते हैं, 
लेकिन वह ध्यक्ति की तरह प्रत्यक्ष सूर्ततिवाम्‌ नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति 
घास्तव में आस्मा है और सामाजिक उन्नति की हरेक योजना में पहला क़दस 
व्यक्ति का ही होगा । अराजकलावादी समाज का विकास इस बात पर निर्भर 
३२. ६०, १७-४-३६, ए० १४४ | रा ः 


क्र 
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है कि साधारण व्यक्ति सच्चा सत्याग्रही और संयमी वन जाय | समाज को 
चाहिए कि वह व्यक्ति को विकास के लिए पूरा अवसर ढे। और विकास इसी मे दे 
कि व्यक्ति संमाज की निःरवार्थ सेवा करना या दूसरे शब्दों गे समाज के प्रदि 
झपने कत॑च्यों को अपने आप पालन करना सीखे । यदि समाज या व्यक्ति में 
से कोई भूल करे तो दूसरा उसका अहिंसक प्रतिरोध करे । श्रराजकतापादी 
क्माज में व्यक्ति की आन्तरिक नीति-भावना और अहिंसक प्रतिरोध का दबाव 
व्यक्ति को सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने को प्रेरित करेंगे। इनके श्रतिरिक्त 
व्यक्ति को उसके कृतंव्यों की याद दिलाने वाला एक और भदहिंसक साधन भी 
होगा | इसको प्राचीन भारत के विचारकों ने “घर्म! का नाम दिया है। 

“घर्म! से इन विचारकों का भर्थ 'मज़हब?, मत! था सम्प्रदाय! नहीं 
वल्कि स॑सक्ृति और अनुशासन की एक पकछनि है। धर्म आचरण की वह 
नियमावल्नी दे जिसका संचालन जनमत या जनता की अंतरात्मा के हारा होता 
है। ज्यक्ति की नीति-भावना श्रतरिक होती है, क्योंकि वह व्यक्ति की 
धंत्तरात्मा पर आश्रित होती है। क्रानून बाहरी साधन होता है और सरकार 
सज़ा के उर से हमको क़ानून मानने के लिए मजबूर करती है । धर्म न तो 
व्यक्ति की नीति-भावना की तरह आत्म-पाती है, न फ़रानून की तरह 
बाहरी साधन । धर्म इन दोनों के मध्य का मार्ग है। घमर्म की संचालन-सत्ता 
व्यक्ति की अन्तरात्पमा से कम्त आंतरिक और राज्य-पत्ता से कम 
वाह्य है। धर्म को दम सामाजिक नीति-सावना कट्द सके हैं। धर्म था 
सामाजिक नीति-सावना सदा के लिए निश्चित कोई नपी-तुली नियसावली 
नहीं है | वह समाज की जीवन-सफूर्ति, उसकी जीती-जागती आत्मा है, जिलका 
समाज की प्रगति के साथ विकास होता रहता द्वे। सामाजिक नीति-भावषना 
समाज में एकता रखती है, व्यक्ति की झंतरात्मा का पथल्रदर्शन करती है और 
उसके विकास में सहायता करती है। 

अराजकफतावादी समाज की एकता का महत्वपूर्ण साधन होगा धर्म या 
सामाजिक नीति-भावना । धर्म व्यक्ति की अ्र॑तरात्मा पर प्रभाव डालेगा और 
स्वतन्त्रता और सामाजिक एकता का सामंजस्य करेगा | जो बच्चे दस नये 
समाज में पैदा होंगे और शिक्षा पायेंगे ये इस अराजवताधथादी नीति भावभा 
को सुगमता से अपना लगे । 

आज़ भी तो हम अपमे कर्तव्यों का पालन इतना कानून और सज़ा के 
डर से नहीं करते जितना दूसरे कारणों से--विशेष रूप से श्रपनी आदतों फे 
कारण और अपनी आंतरिक नीति-भावना और जनमत के दुबाय के कारण । 


५ 


है 
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प्ावीन झारत के गाँवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का संचालन 
अधिकतर सामाजिक मीति-भावना के द्वारा ही होता था और चर्णाश्रम-धर्म 
इसका! एक आदश्यक अज्ञ था। धर्म का दर्जा राज्य-्प्त्ता से झऊँचा था। 
शज्यन्सचा को धर्म में हेर-फेर करने का अधिकार नहीं था | श्राज सामाजिक 
घ्लुशासत की रक्षा का काये राज्य-सत्ता का है और उसके साधन हें क्रानून 
और हिंसक उपाय । आचीन भारत में यह कतंव्य अधिकतर राज्य का नहीं 
दूसलई रूझुदायों का था, जो अद्दिंसात्मक उपायों का श्र्थात्‌ नेतिक दुवाव का 
टफप्यौन करते थे। खासाजिक नियन्त्रण का सर्वथा अभाव न था किन्तु इस 
नियन्द्रण का साधन बल-अयोग के स्थान में सेतिक दबाव था। इस दबाव का 
उम्त स्वखप था अनुशासन को न माननेवाले ब्यक्ति का सामाजिक और 
आशिक बहिष्कार | सस्थववः इस बद्विस्कार में अक्सर हिंसक भाव ञआ्रा जाते 
थे | लेकिन हलमे अद्विंसक रहने की जसता थी और एक .स्वतन्त्र समाज: में 
ग्रांधीजी इसको राज्य-सत्ता की संगठित हिंसा से भ्रधिक अ्रच्छा समझते थे।* 
प्राद्दीन भारत के याँव जिनका जीवन अधिकतर स्वतः स॑चलित था, 
गांधीजी की धारणा के आदर्श अराजकतावादी समाज से कुछ-कुछ मिलते- 
उुलते थे। बह यह मानते थे कि इन गाँवों के जीवन में अ्दिंसा बहुत 
अधिरस्तित रूप में थी । गांधीजी ने श्रहिंसा को अपनी निरन्तर साधना से जो 
व्यापक रूप दिया है उसका इन गाँवों में अभाव था। लेकिन अहिंसा की 
उड़ दडमकी गाय सें इन गाँवों के जीवन में अवश्य थी |* सन्‌ १६१६ में मद्रास 
मिटानरी कान्क्रेंस में उन्होंने कहा था, “स्वदेशी भावना के अछुसार में 
हिन्दुरठानी स॑स्‍्थाओं को देखता हूँ तो प्राम-पंचायतें मुझे आकृष्ट करती हैं । 
हिन्दुसखान वर्तुतः एक जनतन्त्रवादी देश है*' । राजाओं और शासकों का, 
चाहे थे हिन्दुस्तानी रहे हों या विदेशी, कर वसूल करने के अतिरिक्त, 
जनता पर शायद ही कोई प्रभाव पढ़ा हो। जनता ने शासकों को उचित कर 
दिया श्रौर इसके बाद अधिकतर जो चाहा वद्दी किया । जाति का विस्तृत 
संगठन समाज की धार्मिक आवश्यकताओं को ही नहीं बल्कि राजनैतिक 
आदवश्यक्ताओोों को भी पूरा करता था । जाति-संस्था के द्वारा गाँव आंतरिक 
१, एक बार गाघीजी ने लिखा था, “सामाजिक वहिष्कार--जैसे नाई, धोवी 
इत्यादि को रोक देना--निस्सन्देह एक सज़ा है जो एक स्वतन्त्र समाज में 
अच्छी हो सकती है [” यं० इं०, मा० १; पृ० ६४१। 
३, ह०, १३-२-४०, प० ४११॥ 
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व्यवस्था करते थे और उउके दी द्वारा चद शासऊ या शाप्तकों के पत्पायार का 
सामना करदे से ०? 


इस दर अर्दिसक उसाज में प्रदिंसा ही व्यस्त्ति की स्पतन्त्रदा और 
और सामाणिक अनुशासथ रा साम्र॑जस्थ करेगी । श्रहिंसा का घर्थ यह है कि 


सामाजिक एकता की रक्षा त्रान्तरिक साधनों हारा और बल-प्रयोग के प्रतिरिक्त 
शझम्य बाह्य साधनों द्वारा होगी ।* 





१. 'सीचेज', छू० २७६ | 

२, सामाजिक एकता की स्थापना के आन्तरिक साधनों के उदाहरण हँ--लस्जित 
होने का डर, पाप-भावना, आदत की शक्ति इत्यादि | कुछ ब्रह्म साधन ४, 
जनमत का दवाव, वदले का डर, देवी शक्ति का डर इत्यादि | समाज के 
मानदड शिक्षा के विभिन्न साधनो द्वारा आन्तरिक बनते ह। नशास्र के 
आधार १२ मीड का विश्वास है कि “बच्चे से वाह्य साधनों के द्वारा व्यवहार 
कराने में उतनी ही विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता हैं जितनी आन्तरिक 
साथनों द्वारा ।? पहिले अध्याय मे हम यह बता आए, है कि यहूदियों भी 
सामाजिक एकता के साधन अहिंसक थे। आदिम निवासियों की कुछ 
जातियों मे राज्य की-सी कोई सस्था नही है । उदाइरुण के लिए एस्किम 
ओर ओजिबवा नाम की जातिया में सामूहिक कार्य के लिए आवश्यक 
राजनैतिक सस्थाओं का अभाव है) इसी प्रकार अरापेश ओर बचीगा 
जातियाँ राजनैतिक समूह नहीं है और उनमें कारगर शासन सम्बन्धो 
सस्थाओं का अभाव दे । इन जातिये में सपत्ति को बहुत कम मह्ल दिया 
जाता है। देखिए मार्गरेट मीड, 'कोआपरेशन ऐंड कम्मटीशन एमन्ग 

प्रिमिटिव ट्राइब्स', विशेष रूप से अन्तिम अध्याय | 
समाज-शास्त्री रस का मत है कि समाज में उसी अनुपात में भवपूर्ण या 
पक्तपातपूर्ण राजनेतिक नियन्त्रण उचित माने जाते है जिस अनुपात में उस 
समाज में परम्पर विरोधी अंश होते है, समाज व्यवस्था में व्यक्ति की इच्छा 
आर हित को दवाने की आवश्यकता पड़ती है, समाज-व्यवस्था पद-मर्यादा 
की भिन्नता के ढाचे को स्थायित्व देती ६, आश्िक स्थिति ओर अवसर की 
मिन्नता जिनका समाज-व्यवस्था पविन्नीकरण करती हे महान ओर संखित 
होते हैं, और जातियो, वर्गों और स्त्रियों और पुरुषों में परोपजीबी सम्बन्ध 
होते हैं | दूसरी ओर नियंत्रण के नैतिक साधन--जिनके दृष्ठात हे जनमत्त, 
सुकाव, व्यक्तिगत आदश, सामाजिक मृल्य, घर्म, कला--उसी अनुपात मे 
समाज में उचित माने जाते है जिस अनुपात मे आबादी एक दी प्रवार की 


है 
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समाज व्यक्ति को विकास का अधिक-लै-अधिक अवसर देगा ओर व्यक्ति 
हस अचसर का उपयोग सबके अधिकतस द्वित के लिए करेगा । यदि समाज 
या ब्यद्धि में से कोई अन्याय करेगा तो दूसरा उनल्तका अहिंसक विरोध करेगा ! 


राज्यरहित समाज की सम्भावना 


लेकित अराजकतावादी समाज--जिसमें व तो पुलिस और न फौज 
होगी, न कचहरियाँ, डाक्टर, यातयात के भारी खाघन, और न बढ़े-बढ़े कल- 
कारखामे-- एक ऐसा प्रेरणापूर्ण आदर्श दे जिसको जीवन में उतारना निकट 
मविष्य की बाद नहीं है।' समाज राज्य-रहित तभी 'बन सकता है जब 
मशुष्प पूरी तरह आ्रात्म-संचमी चन जाय और समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन 
धिना क़ानून के दबाव के करने लगे | इतना आत्म-संयम अभी 'मलुष्य के बस 
की बात नही दे । इसीलिए गांधीजी अपने सामूदिक कार्यक्रम में अस्पतालों, 
भौर रचहरियो, रेखों और सित्तों के विनाश का समावेश नहीं करते थे, थद्यपि 
चह इन सबको घुरा सममते थे, वह इनके -सवाभाविक विनाश का स्वागत 
करते और ध्यक्तिगव रूप से ढसी धादुर्श समाज की स्थापना में प्रवत्नशील थे 
जिनमें हन सबके लिए कोई स्थाव न होगा ।* 


होती है, समाज जी संस्कृति में एकरूपता और व्यापकता होती है, समाज के 
अंशों में अनेक और प्रेमपूर्ण सम्पर्क होते है, व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों का 
समग्र भार हल्का होता है और समाज-व्यवस्था परद-मर्यादा की मिन्नता के 
ढॉचे का और परोपजीबी सम्बन्धी का पवित्नीकरण नहीं करती किन्ठु न्याय 
की साधारण प्राथमिक धारणाओं के अनुकूल होती है | देखिए ई० ए० 
रास, सोशल कन्ट्रोल! पु० ४११-१३। 

१, पश्चिम के अराजकतावादी विचारकों में से गाडविन और टामस हाजस्किन को 
यह आशा नहीं थी कि पूर्ण रूप से राज्यहीन समाज की स्थापना कभी सम्भव 
हो सकेगी। दूसरी ओर वाकुनिन, क्रोपाटिकिन, जोशिया वारैन, वेंजमिन 
इकर और दूसरे अ्रनेक अराजकतावादी विचारकों का यह मत था कि इस 
प्रकार के समाज का विकास संभव है। माक्स और लेनिन का भी विश्वास 
था कि मजदूरों के राज्य का आवश्यकता न रहने पर लोप हो जायगा और 
विना बल-प्रयोग के भी मनुष्य सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा 
करने के आदी हो जायंगे | ' 

'ऐ, य० ३०, भा० १, १० ८८४-६; “हिन्द स्व॒राज्य', पृ० ७; यं० इं०, मा० १, 
8० १९२६-३० । है 


ऊ 
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सच नो यद है कि गांधीजी छा मत था कि राज्य-रदित समाल एुछ 
ऐसा आदर्श है जिसे ननुप्ण अपने जीवम में कभी सी पूरी तरह क्ार्यान्धित ८ 
कर सकेगा | सन्‌ १६४० में शांतिनिकेतन में गांधीजी से पूछ्ठा गया कि "कया 
कोई राज्य अहिसा के सिद्धान्त के अजुसार उढा उकता है १? गांधीजी ने 
जबाब दिया, 'सिरकार पूरी तरह अरद्दिंलक होने से कनी सफत घहीं हौ 
सकती, क्योंकि चह (राज्य में रहनेचाले ) सब भलुप्यों की श्रतिन्रिधि है। 
शआ्राज में ऐसे स्वर्ण काल की बात नहीं सोच पाता । लेकिन में ऐसे समाय के 
अस्तित्व की सम्भावना से पिर्गस करता हूं जो भग्मुख रीति से भ्रद्विंसक ऐ 
और में उसके लिए ही काम कर रहा हैँ ।??* 


पूछा जा सकता है कि ऐसे आदश ससाज की करपना का सृए्य ही क्या 
है जो अ्रपूर्ण सहुष्य की पहुंच के परे है ? लेकिन यह प्रन तो नीतिन्शाय की 
उपयोगिता और डसके भ्रस्तित्व झा है। सल्ुष्य के लिए कसी सी शापवत 
आदर्श की पूर्ण सिद्धि सम्भव नहीं दे ।* आदशशा की उपयोगिता यही है कि 
वद्द नेतिक प्रगति के पथ-प्रदु्श हैं और सजुप्प की चर्तसान स्थिति फे झाप- 
दुँढ हैं। गांधीजी के इस आदुश जनतन्त्रवादी समाज की घारणा की भी यरी 
डपयोगिता दे । व्तंसान समाज की कसी को समझने में भौर उसके जनतं॑त्नयादी 
पुनर्निर्माण में वह हमारा सहायक है। 
झअहिंसक सा से स्वतन्त्र हो जाने पर कसी देश का संविधान आदश 
झराजकदावाद़ी समाज और सनुप्य स्वभाव के थीच का सममौदा, मध्यम मार्ग, 
होगा ।* यह मध्यम सार्ग श्रादु्श की ओर पद्दिला क़दम धोंगा और राजनतिक 
व्यवस्था साधारण व्यक्ति की अहिंसा के श्रज्वकूल होगी। घहिंसा हर 
जनतस्‍्न्नवाद दोनों का घुनियादी सिद्धांत है सब मनुष्यों की नेंतिक श्ौर 
आध्यात्मिक समधा। वास्तविक जनठन्त्र को दुर्वल और बलवान लयथकों 
विकास का पर्याप्त सुयोग देना चाहिए और यह अहिसा के प्रिना नदी दो 
सकता। यदि सनत्रता ऐसी अहिंसा से मिली है जिसे लोगो ने विचशता 
के कारण कास चलाऊ नीति की तरद्द अ्रपनाया दे तो राज्य का याद्य स्वरूप, 





१, ह०, ६-३-१६४०, ४० रे१। 

२, गांधीजी, आात्म-शुद्धि, ह० ४। ६ का 

३, एक वार गाधीजी ने कहा था, “हमें चाहिए कि जीवन के नियम को जानकर 
उसको अपनी शक्ति के अनुसार, उससे अ्रधिक नहीं, अपने आचरण भ 
उतारने का प्रयल करे । यह मध्यम सार्य है।” य० 2०, भा० २, 
घृ० ६४६ | 
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उसका शासन-दिधाव, जयतस्त्रवादी होने पर भी शोषण चलता रहेगा; क्योंकि 
विचधता की अ्रहिंसा का अर्थ दे हिंसा में विश्वास । लेकिन अगर क्रानित में 
सच्छी वीरदा की अहिंला का विकास हुआ है तो राज्य सच्चा जनतन्त्रवादी 
होगा, बिससें हिंसा और शोषण वहुत कुछ दूर हो जायंगे | इसीलिए गांघीजी 
दंग अनतन्त्र की परिभाषा है, शुरू अहिंसा का शासन ।?? एक पतन्न के उत्तर 

पाँघीजी ने ला लोथियन को लिखा था, “बधानिक था जनतन्त्रवादी 
रूरकार दब तक दूर का स्वप्न है जबतक अहिंसा केवल एक व्यावहारिक 
लौति फी तरह न्दीं बहिकि एक अटल सिद्धांत की त्तह, एक जीवित शक्ति की 
तरह नहीं सान ली जाती । ह 


अहिसक राज्य 


सत्याम्रही राज्य की स्थिति दूसरे राज्यों के साथ समता की होगी और 
उलस्तकी भ्रपवी जीवन-व्यवस्था में पूर्ण स्वतन्त्रता होगी | भूलें करने के अधिकार 
के बिना भ्र्थात्‌ प्रयोगों की खतन्त्रता के बिना उन्नति असम्भव है और 
इसीलिए गांधीजी की स्वराज्य की परिभाषा है, “भूलें करने की स्वतन्त्रता 
ओर धूक्ों को ठीक करने का कततव्य ।”* स्वतन्त्रता सत्य क्रा अश है और 
जवधक कोई राष्ट्र स्वतन्त्र न हों वह सत्य की पूजा नहीं कर सकता। 
प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता उसकी उन्नति के ही लिए नहीं, संसार की उन्नति के 
लिए भी आवश्यक है एक देश का दूसरे पर आधिपत्य साम्राज्यवादी देश 
में जदतन्त्र का विनाशक है और अन्तर्राष्ट्रीय रकगढ़ों और लड़ाइयों की जड़ 
है; हसीलिए गांधीजी की राय है कि सत्याग्रही देश को ही नहीं प्रत्येक देश 
को अपने शासव-प्रबन्ध में आज़ादी होनी चाहिए | ” जेसा कि आगे चलकर 
इसी अध्याय से बताया गया है, गांधीजी ऐसी स्वतन्त्रता के पत्त में नहीं थे 
छो दूसरे राष्ट्रों का निराकरण करे या जिसका उद्देश्य हो किसी व्यक्ति या राष्ट्र 
को द्वानि पहुँचाना। 
लत्याग्रही राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की तरह उसके आंतरिक जीवन 
का प्राघार भी स्वत्तनत्रता और समता होगी। राज्य जनतन्त्रवादी होगा, 
क्योंकि अद्विंसक क्रानित में भाग लेने वाली जनता का राज्य-शक्ति पर, अधिकार 
होगा। गांधीजी के लिए खराज्य का अर्थ है, “हमारे छोटे-से-छोटे देशवासी 


१, ६०, ११-२-३६, ४० ८ | 
२ 'सीचेज', छु० रे८८ | 

हे, यूं० इं०, भा० २, छघ० २। 
४. यं० इं०, भा०; ६० २। 
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के लिए. स्वतन्त्रता |”* भरत के स्वराज्य का प्र उनके किए ऐप 
नौकरशाही का गोरी से काली हो जाना नहीं बतिल शन्तिस सक्ति का छिपाने 
और मज़दूरों के हाथ मे होना है। अहिंसा और जमतन्क के लिए आत्म-युरि 
था व्यक्ति का मेतिक विकार भी आवश्यक है। याँधीजी लिखते हैं, /स्विराज्य 
पविन्न, चेदिक शब्द है। इसका अर्थ है स्वद्यालन भर छाधा-मिपनम्धर न कि 
सब नियन्त्रण से स्वतन्त्रता ।7 “शाजनेत्तिफ स्वशासन या पटत से जी-पुस्ऐो 
कास्वशालव वेयक्तिक स्वशासन की अपेत्ता भधिक अच्छा नही ही समर ।* 
शाबयु-एक राधिन 

गांवीजी के लिए राजनैतिक सच या राज्य ध्येय रही, बद उस राम 
में से एक है द्विनसे भन्ुष्पो को जोदन के प्रत्येल पिधाम में अपनी दशा 
सुधारने में सद्दाथता मिल छकती है |? गांधीजी न तो जर्व दिचारण ऐगेल 
की यह बात मानते हैं कि राज्य भावव-ब्यवस्था का अन्विम खपप है, यह 
स्थय॑नेतिकता से परे है और उसको व्यक्ति के विरुद्ध शपिक-तै-श्धिद 
श्रधिकार हैं, और न मुसोल्षिनी का यद्ध कहना कि राज्य के चाहर रद ६ ऐे 
नहीं । गांधीजी को भीन और चोसांके सरोखे आदर्शवादी विचारों ला यद्द 
मत भी सानन्‍्य नहीं दे कि राज्यलभ्ुद्ाायों का समुदाय और शोर रूसाणों का 
समाज शभ्र्थाव्‌ सर्वश्रेष्ठ समुदाय है । उनके लिए राज्य सब के प्घिन्तस द्वित 
का केवल एक साधन दै। राज्य का कोई विशेष महत्व नहीं। वह भजुप्य की 
दुर्बलता के साथ समझौता है और जितना शीघ्र उसका लोप हो जाय उतना 
ही अच्छा । जितना अधिक समुष्य थिना राज्य के श्रपना कास चला सके 
उतनी ही चासविक उसकी स्वतन्त्रता है । गांधीजी को राज्य में घविश्वास ए 
झौर वह सत्याग्रह के द्वारा जनता में राज्य-सत्ता का दुरुपयोग होने पर राज्य 
का विरोध करने की शक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। वह कियते हैं, “सच्चा 
स्वराज्य कुछ मनुष्यों के राज्य-सत्ता प्राप्त करने से नहीं आएगा, बिक सबके 
राज्य-सत्ता का दुरुपयोग होने पर उसका विरोध करने की झइमता प्राए दरने 
से आएगा | दूसरे शब्दों में, स्वराज्य जनता को इस प्रकार शिक्षित करने से 
आएगा कि उसमें सत्ता पर नियन्त्रण रखने और टसका विनियमन एरने फी 





१, 'स्पीचेज्ञ, पृ० रे७८ और रे८० । 

२. थ० ६०, १ ३-३-३१, ४० ३८; महादेव देसाई, 'विध गाधीजी रन मीलोन?, 
पृ० ६३ । 

है, य० ६०, २-७-३१ | 


४१६ सर्चोदय-तत्त्व-द्शेल 


सता की चैलना आए [?* “स्वराज्य का सच्चा अर्थ यह है कि राज्य का 
प्रत्येक लदसस्‍्व सपूर्य संसार के विषद्ध अपनी रचततनत्रता की रक्षा कर सकता 
६ (७१९ “हच्चा स्वराज्य केवल चहीं सम्भव है जहाँ सत्याग्रह ही अजा का 
हक 4 च्कै्‌ १993 
ख़ाल सद्दारा हो | जहाँ ऐसा न दो वहाँ तो स्वराज्य नहीं, परराज्य ही है। 


राज्य-अच्ुता 


झरालकताणदियों और उन्त विचारकों की तरह जो राज्य की प्रश्ुता के 
विरुद्ध सद्ुदायों के अधिकारों के पक्तपाती हैं गांधी जी भी इस सत को नहीं 
सानते थे कि राज्य की प्रशुता पूर्ण और निरपेक्ष है और व्यक्ति का राय के 
क्ामूनों के श्रति निरपेश आश्ाकारिता फा कर्तव्य है। वह “शुरू नेतिक 
अधिकार पर आधारित जनता की प्रमुता” में विश्वास करते थे ।* उन्तके 
ऊऋनुसार दूसरे समुदायों की भांति राज्य के प्रति भी ब्यक्ति की वफ़ादारी 
सीमित और प्रापेक्षिक होनी चाहिये। इस वक्तादारी की शर्त यह है कि राज्य 
या किली दूसरे समुदाय का निणुय व्यक्ति की अ्रन्तरात्मा को ठीक जंचे | 
निउसन्‍्देद इसमें अशांति का निरंतर ख़तरा है, किन्तु राजनैतिक शक्ति के 
दुरुपयोग ले बचाव के लिए यद् आवश्यक है। यद्यपि गाँधीजी अनेतिक 
फामू्नों की अवक्ला नागरिकों का अधिकार और कतंच्य मानते हैं और ऐसी 
ध्रवज्ञा को जनतन्त्र की कुजी बताते हैं,” वह्द इस अवज्ञा को सविनय और 
हिंसक बनाकर अशांति से पूरा वचाव कर देते हैं । 


पालपैंटरी जनतन्त्र 
सत्याप्रही राज्य के शासन-विधान के बारे में याद रखना चाहिए कि 





य० ईं०, भा० २, प्ृ० ४६१ | | पे 
यें० इं०, १-८-१६२६ | ः के 
#हिन्द-स्व॒राज्यः , घू० ७४ | - 

ह०, २-१-३७, ए० ३७४ | उपरोक्त शब्दो में गाधीजी “राम-राज्य” की 
परिभाण करते थे। गाधीजी रामनराज्य की घारणा बा उपयोग भारत- 
वासियों की जनतन्त्रवादी राज्य का अर्थ समझाने के लिए. करते थे। 
“राम-रज्य से मेरा अर्थ हिन्दू-राज्य से नहीं है | राम-राज्य से मेरा अर्थ 
है ईश्वरीय राज्य ।?** निस्सन्देह राम-राज्य का प्राचीन आदश सच्चे 
जनतन्त्र का है.” देखिये य॑ं० इं०, १६-६-१६, पु० ३०५; ए८-५-३१, 
४8० १२६ | 

५, 'हिन्द-खराज्य'ं, एु० १४६ | 
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सन्‌ १५०८ से गाँधीजी इंगलेंढ में श्रचलित पालमेंटरी सरकार की झेे शब्दों 
में श्राल्रोचना करते रहे थे । लेकिन सन्‌ १६१७ में पढिली गुजरात राजमैतिक 
कान्फ़ेंस के सभापति की हैसियत से उन्होंने पार्लमेंट्सी सरकार को इस देस 
के लिए आवश्यक दताया था। सन्‌ १६२० में उन्होंने कहा था, “इस समय 
तो मेरा खराज्य भारत की पार्लमदरी सरकार है ।?१* सन्‌ १६४२ में उन्होने 
लुई फिशर से कहा था कि उनको जनतन्त्र का पश्चिम में स्वीकृत दह उप 
--जिसमें पाल॑मेट में बेठने के लिए सभी बलियो के वोट द्वारा प्रदिनिधि छुडझे 
नाते हैं--सान्य नदी है।* यह बातें परल्पर विरुद्ध मालूम पढती है, लेदिय 
भॉधीजी विधान के बाह्य खरूप को इतना महत्व नहीं देते थे जितना दिपाग 
के मूलभूत सिद्धान्ता को । पार्लमेटरी जनतन्न्र की उनकी भ्रालोचना 
कारण इतना संविधान का रुप नहीं द्व जितना उसके प्रयोग मा हंग । उनझी 
राय में प्रतिनिधि-प्रथा के अनुखार बनी संस्थाएँ हिन्दुस्तान के लिए नई या 
अज्ञपयुक्त नहीं है; लेक्षिन वह पश्चिम की अन्धाुन्ध नकल फरते के विरोधी 
थे ।१ यदि सत्याग्रही राज्य ने पार्लमेंटरी प्रणाली को प्रपनाया, तो दद 
अहिंसा और सत्य के घातावरण के कारण, जो तब ढेश भर से फैल छुफा 
होगा, पश्चिम के पार्लमेन्टरी जनतन्त्र के ढोपों से बच सकेगा । 

पश्चिम के राज्य नाममात्र के जनतंत्र है, क्योकि वे जनतत्रवाद के मूढा- 
भूत सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हँ। शस्त्रीकरण की होउ का, पजीयाड, 
साप्राज्यवाद और शोषण का, राजनेतिक अस्थिरता भर थनेतिकता का प्रौर 
दुवबल नेतृत्व का यही कारण है। गांधीजी के अज्ुसार पू जीवाद ने श्रर्थिक 
प्रश्नों में राज्य के हस्तक्षेप को श्रनिवाय बनाऊर उस चरम शर्िशाली राज्य 
के विकास में सहायठा की द्द जिसके कारण व्यक्ति की स्वर्तन्नता असंभव हो 
गई है भौर जो विश्व-शांति के लिये अधिकतम भयावद है। श्गज बास्तरिऊ 
समस्या दे इस राज्य की शक्ति को नियंक्रि करना और उसकी बृढ्धि को 
रोकना । ४ 

“हिन्द स्वराज्य? में गांधीजी ने पारल॑मेन्टों की माँ (इंगरलेउ की पार्लमेन्ट) 
की कडे शब्दों में निन्दा की है ओर उसको वॉक कहा है--बॉम्क हसलिये कि 
उसने कभी कोई अच्छा काम अपने आप नहीं किया । अगर सममदार बोटर 





१, य॑ँ० इ० भा० १, ए० ८७३; ८८४; टिन्द-स्वराज्य', भूमिका, ४० ६। 
२, लुई फिशर, 'ए. वीक विद गाधी, प० ४५ | 

३. यं० इ०, भा० दे; ४० २८५ | 

४. लुई फिशर, ऊपर उद्धृत, ० ८१-८३ | 





श्श्प सर्वोदिय-तत्त्व-दर्शन 


अच्छैन्से-अच्छे मेम्चर छुनकर पालमेन्ट में भेजते हैं तो ऐसी पालेमेन्ट को 
शर्ज़-सारूज़ या दबाव की ज़रूरत न होनी चाहिए। डख पालंमेन्ट का काम 
पैसा अच्छा होना चाहिए कि दिन-द्न उसका तेज बढता नज़र आये और 
लोगों पर उसका असर पडता जाय । लेकिन आज तो इससे उलटा ही 
होता है । इतना तो सभी सानते हैं कह्लि पालमेन्ट के मेम्बर ढोंगी और 
स्वार्थी हैं। सब अपनी ही खेंचातानी में लगे रहते हैं। पारल॑मेंट तो डरकर 
ही कोई काम करती है ।? " मंत्रियों के प्रति पालमेट की वकफ़ादारी में स्थिरता 
नही। “आज उसके मालिक एस्क्विथ दें तो कल बालफ़ोर और परसों . 
कोई और | ” * पार्लमेएट की अस्थिरता की एक और मिसाल “यह है 
कि उसके फेधलों में कोई पकक्‍कापन नहीं। आज का स्िया कल रद 
फरवा पढ़ता है। आज ठक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पालंसेण्ट ने 
कोई काम करके उसे अन्त तक पहुंचाया हो ।”?३ 

पारलमैश्ट के मेस्बर बढे-बढ़े मसलों की चर्चा के वक्‍त या तो लम्बी तानते 
हैं था बैंदे-बैंठे ऊंघा करते हैं। “कभी-कभी पार्लमेण्ट में वे ऐसा शोर मचाते 
हैं कि सुननेवालों की हिम्मत हट जाती है। उन्हींके एक महान लेखक 
कार्लाइल ने पालंसेश्ट को दुनियासर की बकवास की जगह बतलाया है। 
जिस दल का जो मेम्वर होता है वह उसी दुल को आंख मुदकर मत देता 
है, क्‍योंकि अचुशालन के ख़्याल से वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। 
इससे कोई अपवाद-रूप निकल आये तो उसे दशाबाज़ समझता जाता है।”* 

प्रध्गनसंत्री यांघीजी के नेतृत्व के आद शे से चहुत नीचे रह जाता है। 
थ्रवानमंत्री को पालंमेटट की उत्तनी फ़िक्र नहीं होती जिठनी कि अपनी 
पत्ता की होती है । वह तो हमेशा अपने पक्ष की जीत के फेर में पढदा रहता 
हैं। इस बात का उसे बहुत ध्यान नहीं रहता कि पाल्लमेंट ठीक काम करे | 
प्रधानमंत्री अपने पक्ष को सज़दूत बनाने के लिए पालेसेण्ट:से क्या-क्या कास 
नहीं कराते हूँ, इसके चाहे लितने उदाहरण मिल सकते हैं । उन्हें सच्चे 


“हिन्द-स्वराज्य, घू० ३२ 
“हिन्द-स्वराज्य,ः घृ० ३१ 


'हिन्द-स्वराज्य', धु० ३२। गांधीजी का मत यह मालूम पड़ता है कि 
यदि सत्य को जानने और उस पर डटे रहने का प्रयत्न किया जाय और 
नेताओं ने व्यक्तिगत स्वराज्य श्रा्त कर लिया हो तो सार्वजनिक जीवन में घड़ी 
के लग्कन की तरह के उलग्फेर प्रायः नहीं होना चाहिए | 

#हिन्द-स्वराज्य'; छु० ३२-३३ हैं 


4० ;ण क्र 
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देश-भक्त नहीं माना जा सकता। आराम तौर से मिसे धूल कइते हैं बह दे रही 
लेते देते, इससे भले ही उन्हें ईमानदार समका जाय, सेब्निि सिक्रारिश प्रोर 
उपाधियों वश़ौरा के रूप सें वो निश्चय ही ख़ूब घूस दे ह ।...डनमें घत 
भाव और सच्ची ईमानदारी का अभाव है ॥7* 

मतदाता अख़वारों से अपने विचार बनाते ६ और शक्नरारों की 
प्रामाणिरता का झायः कोई ठिकाना नहीं होता | पार्टसेशट दी तरर मवदाता 
भी अपने विचार पलटते रहते हैं और कसी स्थिर नहीं होते । बोई ज्ञरएदरूद 
दत्ता बदी-बदी चादें धना दे 'अथवा उन्हें दावतें इत्यादि दे दे तो उलीकी 
ज्ढाई करने लगेंगे ।* 

श्रहिंसा और नेतिक शुद्धता के अभाव से पार्लमेश्टरी प्रणाली छभतम्त्न- 
बाद का उपह्याससात्र है | जनता के हाथ से वास्तविक स्वराज्य के अधिकार 
नहीं हैं । शासकवर्ग उसका शोषण करता है। पार्लमेस्ट गांवीजी की राय में 
दासता की निशानी है श्रौर खर्चीला मनोर॑जन दै--सर्चीला द्योकि पार्लमेण्ट 
बहुत समय और घन बर्बाद करती है। 

पिछले छुछ वर्षों में परिचस के विचारकों ने भी पा्लमेण्टरी प्रणाली 
के दौषों का अध्ययन किया दै। निर्येलता के बहुत से स्थलों की घोर उनका 
ध्यान 'भाकृष्ट हुआ है--निर्वाचन-पदति के दोष, दुलवंदी के बादु-विवाद, 
क्रेन्द्ीकरण भौर काये की अधिकता के कारण शाजमतिक और धार्थिक 
पुनर्निर्माण के लिए पालमेण्ट की अयोग्यता, मंत्रि-मंडल और नौकरशाही की 
शक्ति में वृद्धि, आर्थिक विषमता इत्यदि। गांधीजी के विचार से पश्चिम में 
अजातन्न्नवाढ के सफल ,न होसकने का कारण इतना संस्थाओं की शपूराता 
नहीं है जितना सिद्धान्तों की अपूर्णता है, विशेषरूप से हिंसा और 'प्रसत्य 
की उपयोगिता में विश्वास । 

यदि किसी समाज ने शुद्ध श्रद्धिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की या 

जीवन के अद्दिसक-मार्ग को अपना लिया तो जनतंत्रवादी राज्य के उपरीक्त 
दोष बहुत कम हो जायेंगे। समाज से संख्या ओर परिसाण पर नहीं 
यहिक सेवा और यलिदान में अभिन्‍्यक्त होने वाली समता की भावण पर 
बहुत ज्ञोर दिया जायगा । सन्‌ १६ ३७ में एक बच्चच्य में कक 2] 
कहा था, “पश्चिम का लोकतंत्र अगर सब्चपा निखल नहीं हो गया 
है तो अग्नि-परीक्षा से तो वह गुजर दी रहा है। कया न भारत लोकतंत्र 


पा न 
१, 'हिन्द-स्वराज्य, ए० ३ै*-३६ 
२, 'हिन्द-स्व॒णाज्य', ४० २७ 
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के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे और उसकी सफ- 
लवा को प्रत्यक्ष प्रकद करे ? अ्रष्टता और दस लोकर्त॑त्र के अनिवार्य- 
परिणाम नहीं होने चाहिये, यद्यपि आज यही वात देखने में आ रही है, न 
बहुसंख्यक का होना ही जनतंत्र की सच्ची कलौंदी है। थोड़े आदमियों द्वारा 
डब सव लोगों की आशा, महत्वाकांक्षा तथा भावनाओं को प्रकट करना 
लिनका कि प्रतिनिधित्व करने का वह दाआ करते हैं, सच्चे लोकतंत्र के विपरीत 
घहीं है। मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र का विक्रास वल-अयोग से नहीं हो 
सकता । लोकतंन्न का सच्चा साव बाहर से नहीं, किन्तु भीतर से उत्पन्न 


द्ौता है ॥?१ 
निर्वाचन 


गांधीजी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं थे । सन्‌ १६२४ 
में उन्होंने लिखा था, 'स्वराज्य से मेरा भ्र्थ है उन वयस्क ख्री-पुरुषों की 
अधिकतम संख्या की निश्चित अनुमति द्वारा भारत का शासन जो भारत में या 
तो उत्पन्न हों या वस गए हों, जिन्होंने शरीरश्रम द्वारा राज्य की सेचा की हो 
और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नास दुर्ज करवाने का कष्ट उठाया 
हो ।”* और, “यदि स्वतंत्रता का जन्म अहिंसक रीति से हुआ तो (देश के) 
लगी भाग एक-दूसरे पर आश्रित होंगे और उस म्रतिनिधाव्मक केन्द्रीय सरकार 
की आधीनता सें पूरे सामंजस्य के साथ काम करेंगे जिसकी सत्ता का खोत 
दोगा सम्मिलित भागों का विश्वास । केन्द्रीय शक्ति सब्र वयरुक ख्री-पुरुषों के 
मताधिकार पर श्राधारित होगी और इस सताधिकार का प्रयोग करने वालों 
में अनुशासन और राजनेतिक जानकारी होगी [?? 

यदि गांधीजी को अपने विवेक के अनुसार संविधान बनाने की स्वतंत्रता 
होती तो राज्य का शासन उन थोड़े से प्रतिनिधियों के हाथ में होता जिनको 
जनता छुनत्ती ओर हटा सकती । प्रमुख रूप से अहिंसक राज्य में प्रतिनिधियों 
की संझया में कमी सुगम दोगी क्योंकि आर्थिक और राजनैतिक सत्ता विकृद्वित 
होगी, राज्य के कतेब्य सीमित होंगे और नागरिकों की इच्छा के आधार पर 
वने समुदायों का महत्व उसी अन्लुपाद में बढ़ जायगा। 


गोलमेज़ कांफ्र स सें गांघीजी गांव पंचायतों के द्वारा प्रतिनिधियों के 
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अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्त में थे।१ सन्त १६४२ में भी उन्होंने इसी प्रकार की 
छुनाव-पद्धति का ससर्थन किया था । डनके अजुसार भार के गांवों छा संगठन 
वहाँ के नागरिकों की इच्छा के अनुसार होगा और उन सबको सत देने का 
अधिकार दोगा । यह गांव ज़िले का प्रबन्ध करनेवालों को चुनेंगे और दस 
घुनाव से प्रत्येक गांव का एक संत होगा। ऊफ़िले के प्रतिनिधि प्रान्तीय 
प्रतिनिधियों को छुनेंगे और प्रांतीय प्रतिनिधि राष्ट्रपति का छुनाव करेंगे । 
राष्ट्रपति देश का मुख्य प्रशासक होगा | इस पद्धति से शक्ति का आस-इकाइयों 
में विकेंद्रीकरण हो जाग्रगा । इन झ्राों मे नागरिक स्वेच्छा से सहयोग करेंगे 
ओर इससे वास्तविक स्वतंत्रता उपजेगी ।* इस अप्रत्यक्ष छुनाव को शजनतंत्र- 
घादी समझना भूल होगी। उससे घुनावों की हिंसा, भ्रष्टटा, घूससोरी और 
उत्तेजना में कमी होगी और उसे विकेंद्रीकरेण और राज्य के सीमित कर्तव्यों 
की एपभूमि में रखकर दी ठीक तरद्द से समझा जा सकठा है। गोलमेज़ कांफ्रेंस 
में गांधीजी विधान-संडल से साधारण समा के अतिरिक्त उच्चवर्गों के 
प्रतिनिधियों की सभा के और विशेष प्रतिनिधित्व के विरुद्ध थे क्‍योंकि ये 
दोनों भी बातें श्रजनतंत्रवादी दैं।? 

चुनाव के उम्मीदवारों को आत्मसंयमी, निःस्वार्थ, योग्य और पूरी तरद्द 
ईसानदार होना चाहिए | उन्हें उस पदलोलुपता, आत्म-विज्ञापन, विरोधियों 
की छुराई करने श्रीर मतदाताओं के मनोवेश्ञानिफ शोपण से यचना चाहिए 
जो श्राज निर्वाचनों की विशेषताएँ दे । उस्मीदवार को घोट उसकी सेवा के 
फल्चस्वरूप मिलना चाहिए न क्लि प्रयत्नपुवक वोट सांसने से। सभी सार्वजनिक 
पदों को सेवा की भावना से स्वीकार करना चाहिए और उनसे प्यक्तिगद 
जाभ की ज़रा सी आशा नही दोनी चाहिए। "यदि साघरण जीवन से झ॒ 
२५ रु० की मासिक आय से संतुष्ट हे तो उसे मंत्री यनने पर या अन्य 
कोई सरकारी पद अददणग करने पर २९० रु० की शाशा करने का कोई 





धदि नेशन्स वाएस?, प्ृ० १८ । 

२, लुई फिशर, ऊपर उद्धृत, ए० ४७, और ८० | 
सत्याग्रही राज्य मे गाव का प्रबन्ध करने वाली पचायत के  मेबर होगे 
जिनका चुनाव प्रतिवर्ष ग्राव के वयस्क नर-नारियों द्वार होगा । पंचायत 
समिलित व्यस्थापिका, कार्यपालिका, और न्यायालय होगी। गांव के जनतन्त्र 
का आधार होगा व्यक्तिगत स्वातन्थ्य, ओर गाव का शासन श्रद्दिता के 
नियम के अनुसार होगा | ६०, २६-७-४०, ए० १३ 
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अधिकार तहीं है|” सत्याग्रही स्त्रार्थ की नहीं जनहित की कामना करता है 
और उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उसका सरकारी पद अद्दण करना 
मनुष्य जाति के प्रति प्रेम और उसकी सेवा करने को इच्छा का द्योतक है । 
जहां तक सत्याग्रही का संबंध हैं, “मनुष्यों पर सत्ता का पूर्ण रीति से मनुष्यों 
( की सेवा ) के लिए सत्ता में समावेश हो जाता है ।”* 

जहां तक मतदाताओं का सम्बन्ध है, गांधीजी के अनुसार, “सताधिकार 
के लिए भ्रावश्यक योग्यता, संपत्ति या पद नहीं, शरीर-श्रम होना चाहिए. .« 
साक्षरता या संपत्ति की कसौटी व्यर्थ साबित हुईं है। शरीर-अ्रम से उन सब 
को अवसर मिलता है जो राज्य के द्वित में और शासन में भाग लेना चाहते 
हैं ।०३ शरीर श्रम पर आधारित मताधिकार राजनीति में शरीर-अ्रम के आदर्श 
का--जो मलुष्यों को स्वावलम्बी और निडर बनाना चाहता है--प्रयोग है। 
यदि सतदाता इस आदर्श को सममर-बूककर अपना लें तो राजनीतिंज्ञ उनको 
अपने हाथ की कठपुतली न बना सकेंगे ।४ उसे अपनाने से जनता में सत्ता के 
दुरुपयोग का प्रतिरोध करने की 'श्मता का विकास होगा और राज्य दो बर्गो में 
विभाजित होने से बच जाएगा--एक तो शोषक, अवसरवादी शासकों का 


१५ ह०, ३-६-.इ८, घु० २६९२ | 


आदशंवादी दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति को शरीरश्रम द्वारा जीविका प्राप्त 
कर लेना चाहिए और साव॑जनिक कर्तव्योी का पालन विना वेतन के सेवा की 
भावना से करना चाहिए । किन्ठु यह सुदूर भविष्य में ही संभव हो सकता 
है| वतंमान परिस्थिति में गाधीजी इस वात के विरुद्ध थे कि सरकारी नौकरों 
का वेतन राष्ट्रीय आय के अनुपात की अपेक्षा अधिक हो! बुनियादी 
अधिकारों के बारे मे वराची काग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार उच्चतम सरकारी 
अधिकारी को ३०० रु० से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए | किंत॒ मूल्यों 
में असाधारण वृद्धि के कारण उच्चतम वेतन की यह सीमा मूल्यों में चृद्धि 
के अनुपात से अधिक बढ़ गई है। “लंदन टाइम्स” ने एक वार पर्यात 
वेतन की परिभाषा यह की थी कि वेतन इतना पर्यात होना चाहिए कि 
किसी भी सावंजनिक भावना रखने वाले व्यक्ति के किसी पद के स्वीकार करने 
में अड्चन न पढे किन्तु दूसरी ओर वेतन इतना अधिक भी न होना चाहिए 
कि उसके आकर्षण से व्यक्ति सावंजनिक जीवन में आयें । देखिए ह०, 
७-८-३७ | हु 

२, डवल्यू० ई० हार्किंग, 'मैन ऐड दि स्टेट, प्र० ३१६ | 
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छोटा-सा वर्ग श्रौर दूसरा निष्क्रिय, बिना सोचे ध्ाश्ा सानने वाले शामितों का 
घर्ग । 

गांधीजी की राय थी कि केवल उन्हींकी सतदाता यनने का 
अधिकार द्ोना चाहिए जिनकी अवस्था १८ वर्ष से अधिक श्र ४० वर्ष से 
कम हो।' पचास वर्ष से अधिक अवस्था के व्यक्तियों के दाथ में 
राजनैतिक शाक्ति न होगी, उनका केवल नेतिक प्रभाव होगा । 

बहुमत और अल्पमत 

झहिसक क्रांति से स्थापित राज्य आध्यात्मिक जनतन्त्र होगा। इस 
जनत॑त्र में साधारण रीति से निर्णय बहुमत द्वारा होंगे, फिंतु ऐसा सब 
परिस्थियों में नहीं होगा । राज्य में किसी घर्मविशेष या सांस्कृतिक समुदाय 
से संवन्धित मामलों में निर्णय का अ्रधिक्षार उसी समुदाय को होगा। 
आवश्यक मामलों में श्रद्पमत के मतसेद की बहुमत उपेक्षा न करेगा बहिकि 
डसका बहुत ध्यान रखेगा । गांधीजी लिखते हैं, “अन्तरास्मा सम्यन्धी मामलों 
में बहुमत के नियम के लिए स्थान नहीं दे ।”* बहुमत के नियस पर सीमित 
रूप से व्यवहार हो सकता है, अर्थात्‌ तकफ़सीली मामलों में व्यक्ति को बहुमत 
की बात मानना चाहिए। किन्तु वहुमत का निर्ंथ चाद्दे जिस अ्रकार द्वो उसे 
मान लेना दःसठा है | जनतन्त्र व राज्य नहीं है जिसमें लोग भेष़ों फी तरह 
कार्य करते हैं ।? ““चहमठ का यद्द अ्रथ नहीं कि चद्द एक व्यक्ति की भी राय 
को, यदि वद्द ठ क है, दवा दें। एक च्यक्ति की राय को यदि चद्द ठीक है बढुतों 
की राय की अपेक्षा अधिक महत्व देना चादिए। सच्चे जनतंत्र के स्व॑ध से 
यह मेरा मत दे।??* 

महत्वपूर्ण सिद्धान्तों से संचंध रखने वाले प्रश्नों में मिन्न राय चाले 
भरपमत को वहमत की इृच्छा। को मानने को विवश करना अर्दिसा के त्रिपरीत 
है और सत्याग्रही अद्पमत उसका प्रतिरोध फरेगा । ऐसे मामलों म चहमत 
और अल्पमत के लिए एकमात्र मार्ग है समसा-तुकाकर या स्वय॑ कष्ट-सहन 
द्वारा प्रत्पिछ्छी के सत-परिचर्तन का प्रयत्न करना । 

इस प्रकार अदिंसक जनतंत्र में ब_मत के श्रत्याचार के लिए स्थान न 
होगा । अत्पसत का सम्मान, जिस पर गांधीजी ज़ोर देते ६, बहुमत की उदार- 
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हृदयता है ।'* दूसरी ओर अल्पसत का कर्तब्य है कि वह बहुमत के निर्शय 
को--जबतक वह उनकी नेतिक भावना के विरुद्ध न हो--माने, क्योंकि इसके 
विना सामाजिक जीवन और सामूद्दिक स्वराज्य असंसव दै । 

गांधीजी के अनुसार राज्य का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिदु। 
घसस व्यक्तिगत मामल। है । यदि किसी राज्य के सब निवासी एक दी घम्म के 
माननेवाले हैं तो भी राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए । सन्‌ १६४६ में उन्होंने कहा था, “यदि मैं अधिनायक होता तो धर्म 
और राज्य एथक द्वोते । धर्स मेरे ज्षिण सब कुछ है। में उसके लिए जान दे 
वृ'गा । लेकिन वह मेरा व्यक्तिगत मासला है। राज्य का उससे कोई संबंध 
नहीं है ।. . ... बह प्रत्येक का व्यक्तिगत सामला दै ।” राज्य के नियमों को 
सासनेवाले नागरिक को बिना किसी रुकावट के किसी धर्म को स्वीकार करने 
की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को किसी घार्मिक समुदाय की घन से 
सद्दायता भी नहीं करनी चाहिए। जो धार्मिक सझ्ुदाय अपने धर्म के प्रचार 
के लिए धन का प्रवन्ध नहीं कर सकता और राज्य का मुँह ताकता है वह 
सच्चे धर्म से अनसिक्ष है| धार्मिक शिक्षा राज्य का नहीं धार्मिक समुदायों का 
कार्यच्षेन्न है । राज्य के स्कूलों में केवल उन्हीं नेतिक सिद्धांतों की शिक्षा होनी 
चाहिए जो संसार के सब प्रमुख धर्मों को सामान्य रूप से मान्य हैं ।* 


अहिंसक जनतंत्र उच्चतम प्रकार का राज्य है जिसकी सनुष्य कल्पना कर 
सका है। निस्संदेह इस प्रकार के राज्य की पूर्वमान्यता यह है कि मनुष्य 
अपने जीवन का नेत्िक सिद्धान्तों वे अजुसार पुनर्निर्माण करे और उसका 
जीवन वासना-प्रियता का नहीं समाज-सेवा का जीवन हो। अ्रहिंसक राज्य 
का अस्तित्व आदर्शों की एकता की दढद भावना के आधार पर ही संभव है 
ओर इस नेतिक वातावरण का विकास अहिंसक सार्ग से ही हो सकता है। 


अल्पतम राज्यकाये 
राज्य साध्य नहीं एक साधनमात्र है। अहिंसक राज्य का ध्येय है सब 
के अधिकतम हित की साधना। इस उद्देश्य से वह ब्यक्ति को विकास का 
अधिकतम अवसर देगा। लेकिन राज्य-हिंसा पर आधारित है, निर्घनों का 
शोपण करता है और नागरिकों को काययविशेष के लिए ०दि आवश्यक हो 
तो बल-प्रयोग द्वारा सजबूर करके उनके व्यक्तिगत स्वशासन या स्वराज्य का 
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शर्थाव्‌ फ़ानूनों द्वारा स्थापित शान्ति और ुष्यवस्था को, देती है या कार्य 
करने की स्वठन्त्रता को | अहिंसक राज्य में उपरोक्त आक्रमणकारी कार्यो की 
संख्या बहुत घट जायगी और जनता उनको दूर करने वी अहिंसक पद्धति को 
अपना चुकेगी | इस कारण भी राज्य का कार्य-क्षेत्र संकुचित हो जायगा । 


राज्य कार्य क्रशः कम हो जायगा और स्वेच्छा पर आधारित 
समुदायों के हाथ में आ जायगा। किन्तु गांधीजी चरमवादी नहीं थे | वद्द 
प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के अनुसार करते थे और जिस बात 
में भी राज्यकाय के जनहित में सहायक होने की सम्भावना हो वह राज्य में 
अविश्वास करते हुए भी डस राज्य-कार्य का स्वागत करते थे । इन कार्यों में 
राज्य का ध्येय होना चाहिए जनता की सेवा। जबतक उच्च वर्गों का लोप 
न हो जाय राज्य को उनके हित का भी वहाँ तक ध्यान रखना चाहिए जहां 
तक्र वह हित जन-साधारण के हित से मेल खाता है और उसके विरुद्ध 
नहीं दे। गांधीजी इस बात पर ज्ञोर देते थे कि जन-विरोधी द्िितों में 
शावश्यक परिषर्तन होना चाहिए और यदि यद असम्भव दै तो उसे दबाना 
चाहिए 

राज्य अपना कार्य कम-से-क्म बल-अयोग द्वारा करेगा । इस अध्याय 
के अन्तिम भाग सें इस बात का विवेचन है कि किस प्रकार अद्विंसक राज्य 
विदेशी आक्रमण का सामना करेगा । राज्य के अन्दर बल-प्रयोग की 
आवश्यकता अपराधों और दिंसक दंगों के सम्बन्ध में--जिनसे समाज का 
श्रस्तित्व संकट में पढ़ जाता है--होती है। 


अपराध ओर जेल 


जेसा कि सातवें अध्याय के अन्त में बताया जा झुका है, अपराध एक 

प्रकार का रोग है जिंसका कार्य अधिकतर सामाजिक दोष हैं । वीरों की 
अहिंसा से सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक संस्थाओं का सुधार हो जायगा 
और वह न्याय, समता और अआतृत्व पर आधारित दो जाय॑गी ।* सरकार “जनता 
के अधिकतम हित पर आधारित नेतिक सत्ता द्वारा शासन करेगी |”? 
सामाजिक नेतिकता के दवाव से नागरिक आज की अपेक्षा कहीं अधिक 
सामाजिक कतंव्य का स्व॒ठ: पालन करेंगे । सत्याग्रही नागरिक अपराधी के प्रति 
अहछिंसक चर्ताते करेगा अर्थात्‌ अपने जीवन को सुधार कर अपराधी को 
९, यं० इं०, १७-६-१६३१ | 
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सुधारेगा ।१ इस प्रकार अदिखक राज्य में अपराध भौर चल-प्रयोग फम दो 
जाय॑ंगे । 


किन्तु अपराधों का लोप न होगा क्योंकि श्रहिंसक राज्य के नागरिक 
आदर्श सजुष्य न होंगे। राज्य में कुछ समाज-विरोधी मनुप्य होंगे जो आत्म- 
संयम की कमी के कारण हिंसा का सहारा लेंगे और क़ानुनों की अचला 
करेंगे। इस प्रकार क़ानून के विरुद्ध शराब बनाने का हवाला देते हुएु गांधीजी 
ने एक बार लिखा था, “कुछ-कुछ तो वद्द शायद अन्तिम दिन तक उसी प्रकार 
चलता रहेगा जैसे चौरी 7१ जब अहिंसक राज्य की स्थापना होगी तब संभव 
है कि कुछु हिंसक संगठन अ्रहिंसक सरफार के विनाश का प्रयत्न करें। गांधीजी 
के अनुसार “कोई भी सरकार बिना सावेजनिक शान्ति को सकट में डाले ग़ेर- 
सरकारी सेनिक संगठनों को कार्य करने की आज्ञा नहीं दे सकती ।”* 
सत्याग्रही राज्य अपराधों को सहन न करेगा और न नागरिकों की स्वतन्त्रता को 
अपराधयुक्त स्वच्छुन्दता में परिणत द्ोने की आज्ञा देगा | अपरार्धा की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती क्योंकि चद्द वातावरण को दविंसक बनाते दें और सुब्यवस्थिन 
समाज के विनाशक हैं और “कोई भी सरकार जो सरकार कद्दलाने के योग्य 
दै विश्छुलवा को सद्दन न करेगी ॥?7 

व्यक्तिगत रूप से गांधीजी हिंसा करनेवाला को भी दंड देने के लिए 
जेल में रखने में विश्वास नहीं करते थे ।/ वास्तव में वह व्यक्तिगत या सावं- 
पनिक अपराधों के लिए दुंड-प्रथा मे विश्वास नहीं करते थे ।९ यदि व्यवस्था 
उनके द्वाथों में छोड दी जाती तो वह जेल्ों के दरवाज़े खोल देने और हत्या 
क्रनेवालों को भी दोढ़ देते ।" लेकिन समाज की वर्तमान परिस्थिति मे यह 
अव्यवहायय॑ आदर्श है। इसीलिये सन्‌ १६३७ में गाधीजो ने लिखा था, 
“व्यक्तिगत रूप से झ्ुके सभी अपराध के सामलों से जिनकी हम क्ढूपना कर 
सकते हैं, दंड और दंड-सम्वन्धी रुखावटों से बचने का कोई मार्ग नहीं मिला 
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है ।” लेकिन उनके अजुसार दंड चालू रहेगा यथ्पि वह अद्विंसक होगा।" 
अहिंसक राज्य में अपराध तो होंगे, किन्तु किसी को अपराधी न माना जायगा 
क्योंकि मनुष्य सभी अपराधों को, हत्या को भी, एक प्रकार का रोग संममकर 
व्यवद्दार करेंगे।* 


सत्याग्रही राज्य अपराधियों के प्रति कम-से-कम बल का प्रयोग करेगा। 
राज्य का उद्देश्य अपराधी से यद॒ला लेना या दंड के डर से अपराधों को 
रोकना नहीं होगा । यह दोनों उद्देश्य, जैसा कि बारबार जेल जाने वाले 
अपराधियों की बढ़ी संख्या से सिद्ध हौता है, अपराधी की सामाजिक-चृत्ति 
को कु'ठित करते हैं और समाज और अपराधी दोनों के लिए द्वानिकर हैं। 
सत्याग्रद्दी राज्य में दंड का उद्देश्य होगा अपराधी का सुधार | भअरिंसक दुढ- 
दिधि में अपराधी को आजकल की तरह ढराने-घमकाने, अपमानित करने 
और यंद्रणा देने का स्थान न होगा । प्रकट है कि खत्यु-दंढ का जो श्रद्विसा 
के विपरीत है अन्त हो जायगा । श्रहिंसक राज्य में सनुष्य-हत्या करने वाला 
अ्रपराघी सुधार-गृदह्द सें भेज दिया जायगा और चहां उसे अपने को सुधारने 
का अदसर सिलेगा ।* गांधीजी के अजुुसार झूत्यु-दण्ड और दूसरे प्रकार के 
दण्डों में परिसाणात्मक्त ही नहीं ग्रुयात्मक भेद भी है। अन्य प्रकार के दण्ड 
रद्द किये जग सकते दें और उस व्यक्ति को जिसको अज्लुचित दुण्ड दिया गया 
है हर्जावा दिया जा सकता है। “किन्तु एक बार मनुष्य के मारे जाने पर 
हा न॒तठो रद्द किया जा सकता है न उसके लिये हर्जाना दिया जा सकता 

[8४ 

सम्मवतः गांधीजी इस बाघ के पक्त में थे कि अपराधी के सुधार के 
लिए सभी अहिंसक सार्मो का उपयोग किया जाय | उदाहरण के दिए, 
अपराधियों की मनोविज्ञान-विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षा और चिकित्सा द्ोनी 
चाहिए; उन्हे उचित रीति से शिक्षा देवी चाहिए और इस शिक्षा में किसी 
उत्पादक दस्तकारी की शिक्षा भी सम्मिल्नित होनी चाहिये; अपराधी को 
अफ़सरों की देखरेख में आज़माइशी रिहाई देने की विधि का प्रयोग होना 
चाहिए; अपराधियों कटी शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए; 


और अपराधियों को जनतन्त्रवादी रीति से यथासम्भव रूय॑ अपना प्रबन्ध 





९. हं०, २३-१०-३३, पृ० रे०८ | 
२, ह०, ४-४-४६, पृ० १८४ | 
है, हैं०, २७-४-४०, पू० १०१ | 
४. यं० इं०, भा० २, ए० ८६२ | 
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करने का अवसर देना चाहिए । किन्तु गांधीजी के अनुसार जेलों को भर झैद 
रखने की प्रथा को चालू रखना चाहिए ।१ 

सन्‌ १६३७ ई० में ज़ब कांग्रेस मे पहिली बार प्रांवों में शासन का भार 
सम्माला ठव गांधीजी का यह सुझाव था कि जेलों को सुघार-ग्रृह और 
कारस्षावों में परिवतित कर दिया जाय) वह दण्ड देने का स्थान भर 
व्यय की मद न रद्द कर सुधार-गृह भौर खावज्ञम्बी हो जाय॑ | जेलों के सुधार 
के लिए गांधीजी ने सत्र १६२२ सें, जब वह कैदी थे एक योजना थनाई 
थी । योजना यह थी कि “वह धघन्धे जिनसे आय नहीं होती दन्द कर दिए 
जाय॑ । सभी जेलें कताई-छुनाई की संस्थाएं चन जाएँ। उनमे (जहां सम्भव 
दो) कपास पेंदा करने से लेकर श्रच्छे-से-अच्छा कपडा बनाने तक का सब 
काम हो. ..क्लेदियों के साथ घणा के योग्य अपराधियों की तरह नहीं, दोप- 
युक्त व्यक्तियों की तरह वर्ताव हो। चार्डर क्रेदियों के लिए भ्रातंक का कारण 
न हों; बक्कि जेल के अ्रफ़सर उनके मित्र और शिक्षक हों । एक अरनियार्य शर्ते 
यह है कि राज्य जेल में उत्पन्न सब खादी लागत मूल्य पर ज़रीद जे । यदि 
इससे अ्रधिक खादी द्वो तो जनता उसे थोड़े से अधिक मूक््य पर ज़रीद सके 
जिसमें एक बविक्री-गोदास चलाने का व्यय निकल आए ।??* गांधीजी को 
विश्वास था यदि उनके सुझावों के अच्युसार काम हो तो जेलज़ाने गांवों से 
सम्पन्धित हो जाय॑, उनके द्वारा याँवों में खादी का सन्देश पहुंचे और छुंटे 
हुए कैदी राज्य के आदर्श नागरिक बन जाय॑ ।* 

खादी के साथ गांधीजी दूसरे घन्धे भी रखते | गांधीजी इतना ठफ़्तील 
की यातों पर ज़ौर नहीं देते जितना इस सिद्धान्त पर कि जेलख़ानों को समान 
द्वारा भ्रपराधियों से बढला लेने के साधन नहीं मानना चाहिएु क्‍योंकि थह्द 
यात तो खर्य॑ समाज की रोगावस्था का चिन्ह है। जेलज़ानों को सुधार- 
शृद्द, अस्पताल और स्कूल का मिश्रण समझना चाहिए और उनका उ्देश्य 
होना चाहिए दोप-युक्त व्यक्तियों को अहिसक जीवन-मार्ग की शिक्षा देना ।ं 

गांधीजी यह मानते हैं कि क्रैद करना एक प्रकार का दण्ड है, घल- 
प्रयोग है और शुद्ध अ्रदहिंसा के विरुद्ध है ।४ अ्रहिंसक जेल या अ्दिसक फ़ैद 
मैं उसी प्रकार का आन्तरिक विरोध है जेसे अद्ठिंसक राज्य में। किंतु जेलज़ाना 








१ य० इं०, भा० १, १० ११श्८ओऔर ११२२ । 

ह०, १७-७-३७; ४० १८० 
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राज्य और समाज के भजुकूल होगा और उसका उद्देश्य होगा बल-प्रयोग को 
अधिक-्से-अधिक घटा देना । 


अहिसक राज्य में आंतरिक दगों की संड्या मे भी बहुत कमी होगी । 
समुदायों में पारस्परिक संघर्षों के अवसर बहुत ही कम होंगे । इसके अतिरिक्त 
जनता दंगों से अहिंसक रूप से निपदाने की उमता प्राप्त कर छुकेगी। गांधीजी 
लिखते हैं, “जबतक हम शुद्ध अहिंसा से ओव-ओत नहीं है, दम सम्भवतः 
अहिंसा द्वारा स्व॒राज्य नहीं प्राध् कर सकते । हस तभी ( अहिंसक रीति से ) 
सत्ता प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा बहुमत हो, या दूसरे शब्दों में, जब जनता 
का विशाल बहुमत अहिंसा के नियम के अनुसार चलने को राज़ी हो । जब 
यह शुभ परिस्थिति आ जायगी तव हिंसा की भावना का लगभग लोप ही 
सुकेगा ओर आंतरिक अशान्ति पर निर्यत्रण हो चुकेगा।” इस प्रकार 
प्रहिंसक राज्य में सास्मदायिक दंगों की और मज़दूरों-सम्बन्धी चिन्ताजनक 
अ्रशानिति की बहुत ही कम सम्भावना होगी, क्योंकि अर््दिंसक बहुमत का 
प्रभाव इतना अधिक दोगा कि उसको समाज के प्रमुख अंशों का सम्मान 
प्रप्त होगा ।* 


पुलिस ओर फ़ौज 


गांधीजी यह माचते हैं कि अहिंसक राज्य सें भी पुलिस आवश्यक 
होगी ।* लेकिन वह पुलिस के वर्तमान हिंसक तरीकों को सुधार कर उसमें 
आसूल परिवर्तत करना चाहते हें | वह सत्याग्रह्दी राज्य के पुलिस के सिपाही 
में शांति-सेवा के स्वयं-सेवकों की सी योग्यता चाहते हैं। वह लिखते हैं, 
“किन्तु सेरी धारणा की पुलिस आज की पुलिस से नितान्त भिन्न प्रकार की 
होगी । उसके सदर्प श्रद्धिसा सें विश्वास ऋरने वाले होंगे। वह जनता के 
स्वामी नहीं सेवक होंगे। जनता की स्वाभाविक प्रवृत्ति उनको भत्येक प्रकार की 
सहायता देने की दोगी और पारस्परिक सहयोग द्वारा वह सुगमता से दंगों 
की--जिनकी संख्या लगातार घटती रहेगी--व्यचस्था कर सकेंगे । पुलिस के 
पास हथियार होंगे, किन्तु उनका प्रयोग थदि कभी हुआ भी तो 
बहुत कम होगा | वास्तव में पुलिस के सिपाही सुधारक होंगे। श्र 
उनऊा पुलिस सम्बन्धी कार्य लुटेरों और डाकुओं तक सीमित होगा ।”” 


१, ह०, १-६-४० पृू० २६२ | 


२. यू० ३०, भा० १, पृ० २८४, ६४१ ओर १०८६; ह० १०-२-४०, पु० ४४१ 
आर ६-३-४० , पृ० ३१ | 


है. ६०, ३-६-४०, प्ृ० २६५। किशोरलाल मश्रुवाला के अनुसार “अपराधों 
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दि 


शासक राज्य के नागरिक उचित आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति का उपयोग 
द्स्टी की भांति करेंगे । निजी सम्पत्ति के अधिकार के अभाव के कारय छुटेरों 
श्र ढाकुओं की सझया में चहुत कमी दो जायगी । 

गांधीजी पुलिस को हथियार रखने की श्राज्ञा देते हैं, क्योंकि उनफा 
एक कवेब्य होगा अपराध करनेवालों को जेलख़ानों में भर्दिंसक इलाव फे 
लिए गिरफ़्तार करना । पुलिस कुछ दोप-चुक्त मनुष्यों को, उदाहरण के लिए 
हत्या करने पर छुले हुए पागत्न को, नियंत्रण से रखने के लिए शरीर-शक्ति 
का प्रयोग भी करेगी। इसी प्रकार गांधीजी अ्रपराघों को रोकने के लिए 
श्श्नुगेस सरीखे आधुनिक उपकरणों के उपयोग के पछ्च में हैं ।* 

विछुले युद्ध से पहिले प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने साम्प्रदायिक दंगों 
और मज़दूरों से सम्बन्धित भ्रशांति को दुवाने में शान्तिमय साधनों तक 
सीमित न रहकर पुलिस और फ्लौज का भी प्रयोग किया था। गांधीजी ने 
इसे अ्रजुच्चित बताया था और लिखा था, “जद्दों तक कांगरेस-सन्त्रिमणलों 
को पुलिस और फौज का प्रयोग करने के लिये विवश द्ोना पढ़ा उसी परिसाण 
में मेरी राय में हमें अपनी श्रलफलता स्वीकार करना चादिए ।?? * वह पुलिस के 
नहीं उसके श्राधुनिक रूप के और नितांत हिंसक तरीकों के विरुद्ध थे। भ्राज 
की पुलिस के बिना काम न चला सकना भ्रद्धिंसक साधनों द्वारा शक्ति पर 
अधिकार रखने की क्षमता के अभाव का सूचक दे । 

जहाँ तक फ़ौज का सम्बन्ध है सन्‌ १६३७ से पूर्व घद्द क्ौज रफ़ने के 
लिये तेयार थे? । किन्तु जब प्रान्तों में काँम्रे स-मन्त्रिसएठलों का शासन था तब 


को रोकना पुलिस का वास्तविक क्तंव्य होना चाहिए. | आजकल ध्यावटारिक 
रूप में यह कर्तव्य है अपराधियों की देख-भाल करना और अपराध दोने के 
बाद उनको खोजना ओर गिरफ्तार करना |” देखिए मश्नुवाला, प्रैक्टिकल 
नान्‍्वायोलेन्स”, पृ० २१ | 

हु० ६-३-४०, एृ० ३१ | 

हु० १३-७-४०, ४० १६७ । 

, य० इ०, भा० १, पृ० ६४१ और १०८६ ओर य० इं०, भा० २, 
प्र० ६२४ । गाघी-अर्विन सधि के दूसरे दिन उन्होंने पन्चकार्सो के साथ 
मुलाकात मे इस प्रश्न के जवाब मे कि क्या वह इस बात की सम्भावना 
देखते थे कि जब ूर्ण-खराज्य' मिल जाय तो राष्ट्रीय-सेना हआ ली जायगी, 
उन्होंने कह्य था, “खम्नदश के तौर पर उत्तर है. द्वा। लेकिन मेरा विचार 
है मेरे जीवन-काल में मेरे लिये ऐसा देख सकना सम्मव न शोगा | ब्ल्कुल 
सेना न रखने की स्थिति तक पहुँचने के लिये भारतीय राष्ट्र को कई युग 
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उन्होंने आन्तरिक शांति की और वागरिकता के अधिकारों की रद्दा के लिये 
फ्रौज के प्रयोग को अन्नुचित ठहराया था।* उन दिनों और पिछुले युद्ध 
के ससय वह विदेशी आक्रमण से बचाव के साधन के रूप में फ्रौज़ के निश्चित 
रूप से विरुद्ध थे 
नवस्वर ३३४६ में बिहार के सास्प्रदायिक दंगे के दिनों में पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने एक वक्तव्य सें कहा था कि सरकार साम्प्रदायिक बबेरता को दबाने के 
लिए यदि आवश्यकता हुईं तो हवाई जद्दाज़्ों से बम भी गिराएगी। लेकिन 
साँघीजी के अनुसार यह दंगों के दबाने का अँग्र ज्ञी तरीका था जिसका उपयौग 
देश की स्वत्तन्त्रता के लिए विनाशक होगा । सन्‌ १६७६ में उन्होंने लिखा 
था, “सच्चे जनतन्त्र को किसी भी प्रयोजन के लिए सेना पर आश्रित नहीं 
रहना चाहिए । सेनिक सहायता पर निर्भर रहने घाला राज्य नाममात्र का 
जनतन्त्र दो जायगा। सेनिक शक्ति मस्तिष्क के स्वतन्त्र विकास में बाधा 
उठालती है। वह मनुष्य की आत्मा का विनाश करती है।”* ४ दिसम्बर 
सन्‌ १६५७ के प्राथता-प्रवचन में उन्होंने कद्दा था, “मुझे विश्वास है कि अगर 
हिन्दुस्तान ने अपनी अहिंसक शक्ति नहीं बढाई तो न तो उसने अपने किए 
कुछ पाया भ्रौर न दुनिया के लिए । हिन्दुस्तान का फ्ौजीकरण होगा तो वह 
वरबाद होगा और दुनिया भी वरबाद होगी” ।? गांधीजी सदा, राष्ट्रीय सरकार 
के शासन में भी, अनिवार्य सेनिक शिक्षा के विरुद्ध थे ।४ उनका मत था कि 
अदविंलक राज्य के प्रत्येक गांव को आत्म-रक्षा के बारे में स्वावलम्बी होना 
चाहिए । “सेरी घारणा की प्रत्येक ग्राम इकाई को उतना ही शक्तिशाली होना 


लग सकते हैं। सम्भव है कि मेरी श्रद्धा की कमी मेरी इस निराशाबादिता 
का कारण हो | लेकिन मैं इस सम्भावना का निराकरण नहीं करता । बरतंमान 
सामूहिक जायति की और अहिंसा पर लोगो के इृढ़ता से कायम रहने की-- 
अपवार्दों को छोड दीजिये--किसे आशा थी और इस वात से मुस्के निश्चित 
रूप से कुछ आशा होती है कि निकट भविष्य में भारतीय-नेता साहस के 
साथ यह कह सकेंगे कि अब उन्हें किसी सेना की आवश्यकता नहीं। असैनिक 
( आंतरिक ) कायों के लिये पुलिस पर्याप्त समझती जानी चाहिये !” “हिस्ट्री 
आँव दि काम्रेस?, प० ७६२, “कांग्रेस का इतिहास, पृ० ३६१ | 

« ह०; २३-१०-३७, ४० ३०८, (सिविल लिबरटोज”, शीर्षक लेख | 

« ६०, ६-६-४६, ४० १७६ | 

» प्रार्थना प्रवचन?, दूसरा खण्ड, पृ० १६७ | 

« यँं० इं०, २४-६-२५। 
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चाहिए जितना कि ग्रधिकतस शक्तिशाली ।” * 

पुलिस और फ्रौज़ आधुनिक जनत॑त्र में कानून के आवश्यक भट्ट माने 
जाते हैं । गांधीजी सत्याप्रदी राज्य से क़ानून के इन अद्नों के काट देने के पप 
में थे। वह विशेषरुप से फ्ौज़ के विरुद्ध थे। यद्यपि पुलिस रहेगी पर उसमें 
क्रांतिकारी परिवर्तन हो जायगा । यद्यपि गांधीजी वक्त-प्रयोग के लिये कुछ 
परिस्थ्वियों में छूठ देते थे, चह याद रखना चाहिए कि बल-प्रयोग का स्थान 
घृछ्ठभूमि है; उसका प्रयोग तभी होगा जब अद्विंसक साधनों का उपयोग नहीं 
ही सकता | हल ग्रछार गाँधीजी अपराध और अशांति की हिंसा की श्रपेशा 
सुधारक-दृण्ड की हिंला को कम हानिकर समझते थे। दण्ड के रूप में बल- 
प्रयोग अहिंसा की अपूर्णता का नहीं मानदी अपूर्णता का चिन्द्र दे। पूर्ण रूप 
से भ्रद्दिसक मनुष्य अपनी उच्च नेतिकता के कारण हिंसा का प्रयोग न करेगा 
ओर हिंसा उसके लिये बेकार हो जायगी । उसकी भ्रहिसा सभी परिस्थितियों 
में पर्याप्त होगी ।* गांधीजी श्रद्पतम अदिसा की छूट तो देते थे, किन्तु 
आदुशवादी होने के नाते बह अलुरोधपूर्चवक कद्दते थे कि बिल-प्रयोग किसी 
भी परिमाण में ओर किसी भी परिस्थिति सें श्रनुचित है २ 

न्याय 

राज्य न्याय सम्बन्धी कार्य भी करेगा। गांधीजी के अनुसार यथासम्मव 
यह कार्य पंचायतों के---जिनके सदस्यों की नियुक्ति साधारण रीति से किसी 
मासले से सम्बन्धित दोनों पक्ष करते हैं--द्वाथ मे ढे देना चाहिये। गांधीनी 
दक्षिण अफ्रीका में और भारत में वकालत कर चुके भरे और उनको आधुनिक 
न्‍्याय-पद्धतति का और उसके दोषों का व्यक्तिगत अ्रनुभव था। वह इस पद्धति 
के और वकीलों भौर जजों के कटोर आलोचक थे | वकील भौर जज “'चचेरे 
भाई हैं? और उनकी वकीलों की बहुत कुछ आलोचना जजों पर भी लागू है ।२ 
“बकीलों का घंधा ऐसा है जो उन्हें अ्नीति सिखलाता है .... वकीक्त तो 
आम दौर पर रूगढों को दवाने के बजाय ओर यदाने की सलहह देंगे 
वकीलों का स्वार्थ गे बढ़ाने में ही है ।??* उनके अनुसार वकीलों को 
साधारण मज़दूरों से अधिक मेद्दनताना नहीं मिलना चाहिए। सन्‌ १६०८ में 
उन्होंने बताया था कि वकील भारत को एक भर यहुत वढ़ी द्वानि पहुँचा रहे 


हैं। “हिन्दू-सुस्लिम रूगढ़ों के बारे में बिन्दें थोढ़ी-यहुद जानकारी दे वे दस 


१, हं०, ४-८-४६, २*ै२। 

२, हैं०, ६३-४०; ४० ३१ 

३, हिन्द-खराज्य” ( अर ), ४० ४८। 
४, 'िन्द-खराज्य, प० ८८ । 
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बात को जानते हैं कि वे अक्सर चकीलों के इस्तक्षेप के कारण ही हुए हैं।”' 
उनका सबसे बढ़ा अपराध यह था कि उन्होंने देश को अ्रँग्नज़ों के बन्घन में 
जकढ़ दिया था बिना वकीलों के न तो अदालतें क्रायम हो सकती थीं और 
न वे चल सकती थीं भर न बिना अदालतों के अंग्र ज़ राज्य कर सकते थे ।* 

जहाँ तक अभ्रदालतों का सम्बन्ध है उतका सत है कि यह सममना भूल 
है कि भ्रदालतें लोगों की मलाई के लिये क़्ायम की गईं थीं । "जिन्हें अपनी 
लत्ता क्ायम रखनी हो वे अदालतों की भार्फ़त ही तो लोगों को अपने बस से 
करते है । अगर लोग आपस में हो निपदलें तो तीसरा आदमी उन पर अपनी 
सत्ता क्रायस नहीं कर सकता !?* इस अकार अदालतों का उद्देश्य है उस 
सरकार क्ी--जिसकी वे प्रतिनिधि हैं--सत्ता को स्थायित्व देना। इसके 
अतिरिक्त, “यह कौन कह सकता दै कि तीसरे आदमी का फ़ेसला हमेशा ठीक 
ही होता है। सच्ची वात क्‍या है यह तो दोनों पक्षताले ही जानते हैं। यह 
तो हमारा भोलापन और अज्ञान है नो हम यद्द मान लेते हैं कि मारे पैसे 
लेकर यह तीसरा आदमी हमारा इन्साक् करता है ।?४ जहाँ तक श्रदालतों 
से अनेतिक (विदेशी ) सरकार की सचा को दृढ़ किया, उन्हें राष्ट्र की स्व॑न्नता 
का साधन नहीं, परन्‌ राष्ट्रीय-भावना के दमन का साधन कद्दना अधिक 
उपयुक्त द्वीगा ।* 

गांधीऊो की यद्द आलोचना बहुत-कुछ प्रत्येक आधुनिक राज्य की न्‍्याय- 
एद्धुति पर लागू है। व्यावहारिक दांष्ट से श्रायः सभी देशों में मुक़दमेब्राज़ी की 
लम्बी देर और श्रनिश्चितता उसे एक प्रकार का जुआ बना देती हैं। प्रायः 
सभी देशों में चकील की क्षमता का मापदणड है जज को भ्रम में डाल देना, 
विवाद-प्रस्त विषय की विकृत कर देना, अर्थात्‌ अपने मत्क्किल के लाभ के 
लिये ग़ल्नत तर्क को ठीक सिद्ध कर देना । प्रायः सभी देशों में न्‍्याय-पद्धति 
नि्धनों के विरुद्ध धनिकों का, जनता के विरुद्ध शासक वर्गों का, पक्तपात करती 
है। पद्धति सत्य के प्रति आदर घथ देती है और लोगों को सुक्दमा न द्वारने 





१, 'हिन्द-स्वराज्य', ए० ६० | 

२, 'हिन्द-स्वराज्य”, ० ६०; 'हिन्द-स्व॒राज्य' ( अं ) प० ४२। 

रे, हिन्द-स्व॒राज्य', पु० ६१ | 

४. य० ईं०, भा० १, ए० ३५१, एच० जे० लैस्की के इसी प्रकार के मत के 
लिये देखिये 'दि डेन्जर्स ऑँव बीइंग ए जेन्टिलमैंन! में 'जूडीशल फंक्शन 
शीर्षक लेख | 

» हिन्द-स्वराज्यः पृ० ६१-६२ | 

यं० इं०, भा० १; ए० ३५० | 
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के उद्देश्य से शपथ लेकर भी असत्यन्भापण का प्रलौमन देदी है । 


गांधीजी के अनुसार न्याय-वच्यत्रस्था सस्ती होनो चाहिए | अधिकतर 
सुकृदमों में दोनों पत्तों को अपना रूगणा पंचायत के हवाले करने को विधदा 
फ्रना चाहिए, और पंचायत का निर्णय, जबतक उससें भ्रष्टता या क़ानून फा 
हुरुपयोग न हो, धन्तिम होना चाहिए । अपील कई बार नहीं होनी चाहिए । 
लज्ञीरों को महत्व नहीं देना चाहिए और अदालतों की साधारण कार्य-प्रणाली 
को सुगम बना देना चाहिए ।* वकीलों का “कर्तव्य है फरीक्षन में पड़ी खाई 
को पाद देना ।?* आदर्शवादी इष्टिकोश से वकीलों को अपनी जीविका के 
लिए किसी प्रकार के शरीर-श्रम पर अचलम्बित रहना चाहिए और जनता की 
सुक़त सेवा करना चाहिए | यदि पारिश्नरभिक लेना ही द्वो त्तो शिक्षक, डाक्टर, 
वक्कील, व्यवसायी, भंगी आदि सबके एक दिन के ईमानदारी के साथ किये 
गए काये का पारिश्रमिक वरावर ही होना चाहिए । * 

इस प्रकार गांधीजी राज्य के न्‍्याय-सम्प्रन्धी कार्य में अधिर-से-अधिक 
कसी कर देंगे। अहिंसक राज्य में अपराधों भौर दंगों की संझ्या बहुत घट 
जायगी । नागरिक प्रायः अदालतों में न जाकर अपने मझगढे पारस्परिक 
समसौतों द्वारा या शेरसरकारी पंचायतों द्वारा निपटा लेंगे। उन थोडे से 
मुक़दमों में जो राज्य की अदालतों में आवेंगे न्याय सस्ता होगा शौर दक्षता 
ओर शीघ्रता से होगा । 


सामाजिक-आर्थिक व्यवखा 


अहिंसक राज्य जनता की भ्रार्थिक स्थिति को इसलिए समान यनाने का 
प्रयत्न करेगा जिससे सामाजिक न्याय और आध्िक स्वतन्त्रता स्थापित हो 
जाय॑ । राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों कौ सममतने के 
लिए अह्िंसक राज्य की सामाजिक और पार्थिक ब्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन 
अनुपयुक्त न होगा । 

इस छेत्र में भ्रदिंसक राज्य का साध्य होगा भागरिकों की नेतिक छमता 
के अनुसार राज्यरद्दित समाज की सामाजिक और शर्थिक घ्यवस्था भौर उनके 
आधारभूत मूल्यों की ओर अग्नलर होना और उनको अपनाने का प्रयत्न 
करना। श्रदिंसक राज्य की स्थापना के पद्दिलि ही सामाजिक समता की 
स्थापना दी जायगी, अस्एश्यता का भौर जाति की रूढ़ियों का लोप हो 





१, य० इं०, भा० २, ४० ४२६ | 
२. ओआत्म-कथा?, भा० २, ऋ० १४, ४० १४६ | 
३, ह०, १६-३-४७, ए० ६७; २३-३-४७॥| ६० ७८ | 
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जायगा; आर्थिक जीवन मे सादगी आ चुकी होगी और घरेलू घन्धे प्रमुख 
रीवि से आर्थिक जीवन का आधार होंगे | 
सामाजिक जीवन में वर्गहीन सम्राज की संशोधित चर्णं-व्यवस्था से 
अहिंसक राज्य की एक भिन्नता यद्द होगी क्वि मनुष्य अपनी प्राथमिक 
आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त शारीरिक श्रम करने के अतिरिक्त शारीरिक और 
बौदिवः असम से कम्ता सकेंगे । अहिंसक राज्य में शरीर-अ्रम के नियम का श्रांशिक 
पालन कठिन न होगा, क्योकि महुष्य सादगी के जीवन को अपना चुके होंगे। 
वह अहठिंसक प्रतिरोध-पद्धति के प्रयोग में दक्ष होंगे, और इसलिए वर्तमान 
आवश्यकता से अ्रधिक सम्पत्ति केवल द्ररूटी या संरक्षक की तरह ही रखी जा 
सकेगी । गांधीजी के शब्दों में, (प्राकृतिक रीति से; कुछ व्यक्तियों में श्रधिक 
कमाने की योग्यता होगी, कुछ में कम ' * “ऐसे व्यक्ति (जो अधिक कमाते हैं ) 
दृस्टी की तरह रहेंगे । कसी भी दूसरी शर्त पर में बुद्धिमान को अधिक न 
कमाने दूगा । में उनकी घुद्धि पर रुकावर्ट न लगाऊंगा, लेकिन (आवश्यकता 
से) अधिक कम्ताई के अधिकांश का उपयोग राज्य के छ्वित के लिए करना 
होगा ।?? ट्स्टीपन के सिद्धान्त का अर्थ यह है कि मलुप्य संपत्ति का उत्तर- 
दाथित्व-विहीन स्वामी नहीं है, बल्कि उसे अपनी संपत्ति और शारीरिक और 
मानसिक शक्ति का उपयोग जन-छित के लिए करना चाहिए । यद्द सिद्धान्त 
इस विश्वास पर आधारित है कि मन्ुष्य स्वभाव से अच्छा और ऊद्धव॑गामी 
है। दृस्टोशिप का सिद्धांत शोषण के अन्त करने के अहिंसक उपायों में से 
एक दे । यह सिद्धांत आवश्यकता के अनुसार न्‍यायपूर्ण क़ानून बनाकर शोषण 
दूर करने के विरुद्ध नहीं दे । गांधीजी का मत था कि राज्य को घनिकों पर 
भारी कर लगाना चाहिए । द्वस्टी का उत्तराधिकारी नियुक्त करने में टूस्टी और 
शज्य दोनों का हाथ रहना चाहिए। अधिक कमाने वालों से टृस्टी का सा 
वर्ताव कराने के लिए गांधीजी केवल समम्ाने-चुकाने पर ही निर्भर न रहते । 
वह अदिंसक असहयोग का भी प्रयोग करने के पक्त में थे । “कोई भी ब्यक्ति 
बिना सम्बन्धित व्यक्तियों के स्वेच्छा से दिये गए या बलपूर्वक लिए गए 
सहयोग के घन स॑चित नहीं कर सकता ।”* यहाँ यह यादु रखना चाहिए कि 
/निरपेक्ष टृस्टीपन यूक्लिड के विन्दु की परिभाषा की तरद्द कह्पनात्मक हैं 
ओर उसी प्रकार अभ्राष्य है। किन्तु यदि हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो हस 
संसार में समता की स्थिति को स्थापित करने में किसी दूसरे मार्ग की अपेक्षा 
अधिक आगे बढ़ सकेंगे ।”? * 


१. यं० ६०, २६-११-३१। 
२, निर्मलकुमार वोस, 'स्ट्डीज इन गाघीइजु्म', पु० २०१ । 
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शरीर-क्षम भर अपत्यिह के झआदशों के सरॉरिक पालन के फास्य 
अहिसक राज्य में--राज्यजहित सम्रात के विपरीत जिलकी विशेषदः होगी 
सम वितरण या भ्रपरिभरद्त की ससता--धन का वितरण वम्याययुक्त ( स्न्ति 
असम ) होगा । दूसरे शब्दों में, व्यक्तियों को धव कमाने को योग्यता में सेद 
होने के कारण उनडी आधिक श्रवरपा में भी गममता होगी। दिम्दु बड़ 
असमता उचित सीसा के अन्दर रहेगी, क्योंकि यद्यपि सजचुप्र अपनी चोग्पता 
के अनुसार कमाते रहेंगे, पर आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति दा उपयोग 
समाज के द्वित के लिए होगा | 

उत्पादन के चेत्र में अर्दिसक राज्य और राज्य-रठित समाज में यह 
अन्तर होगा कि अहिसक राज्य मे प्रावश्यक केन्द्रिव उत्पादन और भारी 
यातायात के साधन चालू रहेंगे । यद्यपि अदिसा का विकास केपल घरलू 
उद्योगों भ्रौर खावत्नम्पी गानों के आधार पर हो सकता ह; गांवों 
ध्यान मनुष्य को देते हैं।* वह विकासगत्ति को ज़बरदसी तेज़ व 
विश्वास नहीं करते । केन्द्रित उत्पादन ओर यातायात के भारी साध्न 
जीवन के सहाय+ऊ नहीं वे, उसमे रुकाव८ ठालते ६ । किन्तु गांधीजी एस 
को जानते थे कि लौगों कौ यातायात के आधुनिक साधनों को भौर सार्वजनिक 
उपयोगिता के ऐसे कार्य के लिए, जो मनुष्य के क्षम द्वारा नही हो सकते, भारी 
मशीनों को छोड़ देने में कढिनता सालूम होती हैँ। इसलिए यदि भलुष्प् 
“उद्योगोकरण से बचना सीख सके? तो गांधीजी को साप और प्रिऊली के प्रयोग 
में कोई आपत्ति न होगी ।* “उद्योगीकरण” से गांघीनी का श्र्थ है केन्द्रित 
डस्पादन और झुनाफ़े की भावना | इस प्रकार यद्यपि गांवीजी अ््पतम केन्द्रित 
उत्पादन की छूट देते दें वह उप्तकी मुनाफे की भायना को दूर कर 
देते हैं । 

अहिसक राज्य से अ.वश्यक केन्द्रीय उत्पादन के साधना के च्याक्रगत 
संपत्ति होने में गांधीजी को कोई भ्रापत्ति नहीं वशर्तेकि पूंजीपति मज़दूरां को 
अपनी संपत्ति के दिस्सेदार बनालें और मज़दूर भौर पूजोपति दोनों एक 
दूसरे के द्रस्टी की चर और उपभोक्ताथों के द्रस्दी की तरद व्यवहार बरे ।? 
ऐसा न द्वो सकने पर वह उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्थामित्र 
में हैं। उन्दोंने सन्‌ १६२४ में कहा था कि इन राज्य के कारज़ानों दो, जिनरा 
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१२, यूं० इं०, भा० २, प० १०२६ | 
२. यँं० इं०, भा० २, ए० ११८७। 
३, यं० इं०, भा० हे, ४० ७३६। 


हैश्स- - स्वोदय-तत्त्व-दशेन 


शष्ट्रीयकरण हो गया है, “अधिकतम आकर्षक भ्रौर आदर्श दुशा में, सुनाफ़े 
के लिए नहीं, सहुष्यता के द्वित के लिए, कास करना चाहिए।”” :*'उड श्य 
होदा' चाहिए प्यक्ति के श्रस को वःस करना; और प्रेरक-हेतु ज्ञोभ नहीं 
साववढावाड़ी दिदार ।?* गांधीजी को अब यह सिद्धांत मान्य है कि राज्य के 
कारज़ामों के अचन्ध मे मज़दूरों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भाग 
देने का ग्रधिकार होना चाहिए और सरकार और मज़दूरों के प्रतिनिधियों का 
प्रनन्‍्य में बराबर भाण होना चाहिए। किन्तु यथासम्भव गाँघीजी केन्द्रित 
इध्पाटन से और बढ़ी मशीनों के प्रयोग से बचना चाहते हैं क्‍योंकि इनसे 
लाभ की अफेद्ा ख़तरा कहीं श्रधिक हैं।* यह भी याद रखना चाहिए कि 
बह खाने और कपडे की-सी प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के बढ़ी 
सशीदों द्वारा उत्पादन के भी विरुद्ध हैँ। इनके उत्पादन के साधनों को 
जनसाधारण के नियन्त्रण में होना चाहिए और उन साधनों को उसी प्रकार 
सुप्राष्य होना चाहिए जिस प्रकार पानी और दवा द्वोते हैं था उन्हें होना 
छाहिएु ।* इस प्रकार के उत्पादन में भी जदहाँतक गाँव स्वावलम्बी होने का 
उद्देश्य अपने सासने रखते हैं और वस्तुओं का उपभोग के लिए उत्पादन 
करते हैं, न कि व्यापार के लिए, वहां तक गांधीजी को उन गांवों द्वारा ऐसी 
आाछुनिक मशीनों और ओऔज्ञारों के उपयोग में कोई आपत्ति नहीं हैं जिनको 
वह बना सबते हैं और जिनका उपयोग करने के लिए वह कांफ़ी सम्पन्न हैं । 
३, यें० इं०, भा० २, पृ०११३० | : कक * ! 
२, गशाधीजी ने सत १६३६ मे लिखा था, “(भाष, बिजली इत्यादि की) शक्ति 
से चलने वाली मशीनों द्वारा बडे पैमाने पर उत्पादन, जब उस पर राज्य 
का भी स्वामित्व होता है, किसी प्रदार लाभप्रद न होगा |? (हु०, १६२१-३६७ 
पृ० १११) बहुत से पश्चिम के विचारक बडी मशीनों के ख़तरो के सम्बन्ध 
में गाधीजी से सहमत हैं। वडी मशीनों के पक्ष और विपक्ष के तकों के 
अध्ययन के वाद र्टुअर्ट चेज इस निष्कर्प पर पहुंचे है कि मशीनों से 
ससार को सुख की अपेज्ता दुःख अधिक मिलता है । देखिए चेज़, 'मेन ऐंड 
मशीन्स”, अ० १८ और १६। टेक्निक्स ऐंड सिविलीज्ञेशन' नाम 
की पुस्तक मे लुई ममफर्ड का मत है कि सामाजिक जीवन की प्रौढ़ता 
का फल होगा मशीनो की बेकारी और पुरानी मशीनो का स्थान लेंगी 
अपेक्ताकत छोटी और तेज मशीनें जो खानो, युद्ध-क्षेत्र और मिलों के 
प्रयोजन के नहीं जीवन के विधायक चातावरण के प्रयोजन के अनुरूप होगी। 
» यूं० इ०, मा० डर, प्ृ७ ६२४ | ड़ 
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केवल इन उपचस्णों का उप्योय दूसरों के शोपण के साथन की तरह नहीं 
होचा चाहियु ।१ इस प्रकार वह विकेन्द्रित आम-उच्योगों के उपयुक्त आटनिक 
यन्त्र सम्बन्धी सुतिवाओं के विरुट नहीं हैं। उदाहरण के लिए यदि गाँव से 
दिजली उपलब्ध हो और माम-निवासी उसकी सद्दायता से अपने आँचा। 
अल्तावें, दो कोई हानि नहीं । “किन्तु उस अवस्था मे था तो ग्राम का या राप्प 
का शिज्ञली-घरं पद उसी प्रकार स्वामित्व होगा जिस प्रकार चरागाहों पर 
होठा है ॥7? 


जज 


ज्ञमींदारी-प्रथा के बारे में गांधीजी कवल 3सी अवस्था में क्ानूस द्वारा 
क्षरमींदारी छीनने छे पद्द मे थ्रे जब ज़मीदार किसानो के ट्रस्टी की तरह 
व्यवहार करने में भौर अपने और किसानों के बीच असमता को दूर करने में 
असफल हों । गांधीजी का यह सी विश्वाल था कि “कसी भी मनुष्य के पास 
उप्तसे अधिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए जितनी उसके सम्मानपूर्ण जीवन- 
बापन के लिए जरुरी दे ।7? गांधीजी का मत था कि पशु-पालन और कृषि 
कार्य व्यक्तिगत प्रयाप्त पर नही सहकारी प्रयास पर आधारित होना चादि 


सैत्षेप में गांधीजी उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व मे ब्यक्तियो 
के था स्वेच्छा पर भाधारिंव सझुदायो के ग़ं(सरकारी स्वामित्व को त्तरज्ौर देते 
थे, बशहें कि ब्यक्ति और सझुदाय या तो स्वेच्छा से या अद्दिसक असहयोग 
के दुधाव से टस्टी का-सा व्यवहार करें। इस तरजीह का कारण दे यह सय 
कि राज्य झ्रावश्यकता से अधिक शरीर-शक्ति का प्रयोग करेगा । किन्तु यदि 
उत्पादन के साधनों के गे रसरकारी स्वामी ट्रस्टी की तरद्द वर्ताद करने में श्रसफल 
हा, तो ग्रांघीजी आवश्यकतानुसार, संपत्ति की ज़ब्ती के साथ या उसके 
बिना ही, राज्य के स्वामित्व के. समर्थक थे। अनिवाय होने पर राज्य ऊो 
मलुप्यों की संपत्ति को कस-से-क्रम शरीर-शक्ति के प्रयोग द्वारा लेना 
हाहिए ।४ 

अहिंसक राज्य के सामाजिक-आर्थिक संगठन से प्रकट ई कि इस पत्र 
में जनता में सामाजिक समता और आर्थिक न्याय की स्थापना में राज्य के 
कार्य की क्या महत्ता होगी। राज्य घरेलू उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देगा । 


१, ह०, २६-८-३६, ४० २२६ । | 
२. ६०, २२-६-३९, ४० १४६ | मर 
हु०, १०-४-४०, 8० ६७। 
. ह०;४ १४-२-४२, ४० र६। 
ऊपर उद्धत, 'स्थ्डीज इन गावीइज्म', प्रृ० २०२ | 


बी 


३४७० सर्वोद्य-तत्व-द्शन 


झमहित की साथना से वह जंगलों, खनिज-पदार्थों, शक्ति-साघनों और 
यातायात के रूधनों पर नियन्त्र० रखेगा | दो सकता है कि ज्ञमींदार और 
पू/ज्ीणति दृस्टीपम के आदुर्श को अपनाने में असफल रहें और जनता का 
स्वेच्ट्रा पर आधारित प्यास कारगर न हो, ऐसी हालत में राज्य ज्ञमींदारी की 
विभिन्न पर्तियों का अन्त कर देगा और मज़दूरों के प्रतिनिधियों के साथ 
शविदार्थ केन्द्रिद उत्पादन को नियंत्रण में रखेगा और उसका प्रबन्ध करेगा ।* 
इसर- प्रयोजन से राज्य, यदि आवश्यक हुआ तो कम-से-कम हिंसा के प्रयोग 
द्वारा सउस्ति को ज्ञव्त करेगा | । 

यथपि गांधीजी राज्य को संपत्ति की ज़ब्ती के द्वारा भी श्रार्थिक न्याय 
की रथाएवचा का कार्य सौंपने के पक्त में थे, वास्तव में उनको रॉज्य-काय की 
उपयोगिता में अविश्वाप था और वह द्वस्दीपन को और आम-समुदाय सरीखी 
छोटी इकाइयों के स्वामित्व को तरमीद देते थे । डनका यह भी विचार था कि 
राज्य की दिंसा की अपेज्षा गेर-सरक्तारी स्वामित्व की दिसा कम दानिकारक 
है छुट्ठ भी हो, अर्दिवक्त राज्य की सुदृढ़ स्थापना हो चुके पर और 
सामाजिक -प्रार्थिक से गठन में आवश्यक परिवर्तन दो चुकने पर, आर्थिक जीवन 
में स्व-छं चलन बढ़ता जायगा और क्रमशः राज्य-कार्य की आवश्यकता कम 
होती जायगी । 


क्र 

गांधीजी कर-परूुति में इस प्रकार सुधार कर देने के पक में थे कि निर्घधन 
सहुष्य का द्वित राज्य का प्राथमिक उद्देश्य हो जाय । ' सभी स्त्रस्थ टेक्सों को 
टेब्स देनेवाले के पास आवश्यक सेवाओं के रूप में दुसशुना होकर लौटना 
चाहिए १११९ जिनमें टेक्‍्स देने को कम-से-कम शक्ति है उनपर टेबस का भारी 
योक, नहीं पढना चाहिए । थौर न मनुष्य की नैतिक, सानसिक और शारीरिक 
अष्टदा पर ही टैक्स लगाना चाहिए । आघुनिक राज्य के प्रतिकूल अहिंसक 
राज्य की अआ्राय का खोत दुगुण और अनाचार न होंगे ।९ अद्विसक राज्य में 
आज के चलन के प्रतिकृल घुड़-दौढ़ के जुए को क़ानून की रक्षा प्राप्त न होगी 
ओर राज्य दो इस आय से कोई सरोझार न होगा। इसी प्रकार 
गांधीजी राज्य द्वारा भश्रष्टाचार-तुद्टों को लाइसेंस देकर कर उगाइने के भी 
विरुद्ध थे ।४ जुए और अनाचार-गृहों के प्रति उचित नीति यह है कि राज्य भर 
३, ६०, २०-४-४०, ए० ६७ | 


२. ६०, २२-६-३५, ४० १४६; ऊपर उद्धत, 'स्टडीज़ इन गांधीइज़्म', ए० २०३। 
है, ह०, ३१-७-३७, पु० १६६ । 


े ४, ह०, ४-घ८-३७ पृ० २३२४ | 
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दूसरे सग्ुद्याव जनमत दो 5५चार-कार्य द्वारा शिक्षित बन ए झिससे य दुुश्ा 
दूर दी जाय॑ 
आदक-वर्तु-निपेष 
इन्धीं चंतिऊ सिद्दान्तों के आधार पर राज्य मादछ-ास्तुओंके डेक्स को 
के नैतिक और आर्थिक द्वित के उद्देश्य से मादक-चन्नु-न्पेघ 
मभस २३ वर्ष तक गांधीनी के रचनात्मक कार्य-क्रम के झुढ्य भागों से से 
एक था | सम्‌ १४४३७ ई० में जब कांग्रेस ने प्रांठों में शासन-भार संभाला, 
गांघीजी ने पूर्ण निषेत्र की तीन वर्ष की योजना देश के सामने रखी ।* लेकिन 
दूखरी दातों की तरह यहाँ भी गांधीयी राज्य-कार्य के साथ साथ गरसरकारो 
प्रसस्नों पर भी जोर देरे थे । क्वानून द्वारा निषेघ, अर्थात्‌ शराय पौर अऋम्य 
लादक चलतुओं की दुकानों को बन्द करना और इस प्रकार प्रलौभन 
को दृटाना इल नीति का निपेघात्मक भाग था। इस नीति का विधायक भाग 
था राष्ट्ु की एक प्रकार की प्रौद-शिक्षा अर्थात रेरसरकारी सझुदार्गों द्वारा 
मादक वस्तुओं के ब्यसन में फसे व्यक्तियों के छुधार के उद्देश्य से सक्रिय- 
एप से प्रचार । प्रचार में पूर्य-हप से शान्तिमय पिकेटिंग और ज्यसन सें पड़े 
हुओं से तिकद का व्यक्तिगत संपर्क भी समिलित दें 3 
पश्लि कांग्रेसी संत्रि-संडलों के समय में गांधीजी के निषेध सम्बन्धी 
सिद्ध।न्तों की कही आलोचना हुई थी। यह कहा गया था कि पूणे 
निषेध अव्यवहार्य था, उससे सादक-चस्तुओ्रों की ररक्रानूनी श्रिफ्ती और ख़रीद 
को प्रोत्ताइन मिलेगा और सरकार की भय में वहुत कमी द्वो उतने के कारण 
शिक्षा में और दूसरे आवश्यक समाज-सेवा के कार्यों में रक्तावट पढ़ेगी। 
गाँधीजी मानते थे कि कुछ लोग क़ानून के विद मादक चस्तुर्णों की तेयारी 
में लगे रहेंगे, किन्तु हम प्रकार तो चोरियां भी द्ोती रहेंगी । भ्रौर इस कारण 
बह दो में से एक को भी लाइसेंस देकर कानूनी दनाने के विरुद्ध थे। उनके 
इश्टिकोश से प्राथमिक महत्व धन का नहीं सहुष्य छा और उसके दित का 
है। दूषित घन का उपयोग करने की अपेक्षा वह इसे अ्धिर श्रेयस्कर 





१, ६०, ४-८-२७; ४० २३१४-३५. । 

२, भारत के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस मंत्रि-मंटर्ला ने निषेध की नीति को 
स्वीकार किया दै। बम्बई और मद्रास राज्यों में मादक-बलुओं के पृण्ण 
निषेध की नीति कार्यान्वित हो गई है। श्रन्य राज्यों में मी पूर्ण निषेध फे शीघ्र 
कार्यान्वित होने की आशा है । 

३, इ०, १-७-२७, ए० १६६ और ६-१०-३७, ए० २६१ | 
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सानते है कि शिक्षा-ब्यय से कमी कर“दी जाय, शिक्षा को स्वावलंबी बनाया 
जाय, खूब प्रकार की मितब्ययिता की जाय, सरकार की आय बढाने के दूसरे 
साधनों का उपयोग किया जाय और अल्पकालीन कज्ञे भी ले लिये जांय ।* 
इसके अतिरिक्त आर्थिक इप्टिकोण -से भी राष्ट्र कों -इस नीति से हानि न 
होयो | क्योंकि इस अधःपतनकारी टैक्स - को हटा देने से मादक-वस्तुओं को 
प्रयोग करनेदाला, अर्थात्‌ टैक्स देनेवाला, सादक वस्तुओं पर, अपब्यग्र 
करने से बदेगा, और उसकी घन कसाने और घन का सदुपयोग करने की 
एसदा बढ़ेगी । इस प्रकार राष्ट्र को मद्दान्‌ आर्थिक्र लाभ होगा। इसके 
ऋतिरिक्त मिषेध के नेतिक, सानसिक और शारीरिक ल्ाभों के महत्व को धन में 
शांकना अखंसव है । 

जहाँ तक टैक्सों का संबंध है, गांधीजी रुपयों की अपेक्षा श्रम में टेक्‍्स 
देने की अधिक श्रेयस्कर मानते थे । “श्रम के रूप में टेक्स देना राष्ट्र को शक्ति 
देता है। जहाँ सजुष्य स्वेच्छा से समाज-सेवा के लिये अम करते हैं, वहाँ घन- 
विनिमय अवावश्यक हो जाता है। टेक्स एकन्वित करने और हिसाब रखने का 
श्रस यच जाता है। और परिणाम बगावर ही अच्छे होते हैं।?* श्रम के रूप 
से टेक्‍्स देने का यह सी अर्थ होता है कि टैक्स का .उपयोग उसी स्थान के 
लिए होता है जहाँ से वह एकत्रित किया जाता है। 

शक्षा गण 
।' राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण कतंब्य होगा शिक्षा। गांधीजी ७ से १४ वर्ष के 

के, लिये प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर देना चाहते थे । 
सन्‌ १६३७ में उन्होंने प्रारनिक शिक्षा की एक नई योजना बनाई थी ।- इस 
घोजना का स्त्रोत अहिंसा है; उसका उच्द श्य है बच्चों को अहिंसात्मक मूल्यों की 
शिक्षा देना और वह उस अद्िसक जनत॑न्रवादी संस्कृति का-- जिसको विकसित 
करने का ग़ांधीजी निरंतर प्रयास्त कर रहे थे --आवश्यक अग हे । 

- नई योजना की केन्द्रीय विशेषता दे बच्चे की किसी उपयोगी उत्पादक 
दस्ठकारी हारा शिक्षा ओर यह शरीर-अ्रम के आदर्श का शिक्षा में प्रयोग है। 
दिक्षा का साध्यम सातृ-भाषा होना चाहिये। प्रांतीय भाषा के अतिरित्त 
(विद्यार्थी को राष्ट्रीय भाषा क्री .शिक्षा भी. मिलनी ,चाहिये। मूलभूत नेतिक 
'सिदात्तों की शिक्षा को भी, उचित स्थार्न मिलना चाहिंये । शिक्षा में दूसरे सभी 
दिंषयों और उत्पादक ,दखकारी का पारस्परिंक संबंध होना चाहिए । दुस्तकारी 
सींखनेवाले विद्यार्थी के श्रम से बनी वस्तुओं से उसकी शिक्षा का. ब्यय वसूल 


अविनननन जौ जनन-+++ 


१९. ह०, श्पन्‍८-३७, पृ८ २२६ _ _. (. _ -. ...- . . « 
२. ह०, र४रे-२६/ए० ६५ " ( 7. व+-ा +- ले: 
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द्द 


जायरा, श्वोर छिक्ता, जीवन छोर कार्य का पारतरिक सप्रयोजन संनेघ 
पद्या्थी के पूछ प्यक्तित्व हो चिकलित करेगा। छचुनियादी तालीम विद्यार्थियों फे 
परिणारों को की मस्ाणिय करेगी । उत्पादक दत्तकारो की शिक्षा यन्त्रवत न 
होकर हत् अद्यार थी जायगी कि विद्यार्थी प्रत्येक प्रक्रि! का प्रयोजन जाने | 
पाव्यकस में इछ प्यठ पर विशेष व्याद रखा गया है कि विद्या्थी सकार्ण, 
निरान्‍्द्य-शील राष्ट्रीयण की भावनाओं से बच्चे और संदुक्त झानवता के 
शाईए की धापवाएँ। पाश्य-क्स में भारतीय इतिहास श्र भूगोल की ससार 
के दृतिह्माम और फरूगोल की प्रष्ठयूमि से शिक्षा की व्यदस्था है। 

गांधीजी के अनुसार घुनियादी शिक्षा जीवनक्ला की शिक्षा ह। इसलिए 
शिक्षक जोर विद्यार्थी दोनों को शिक्षण और अध्ययन के कर्ज में ही उत्पादन में 
खाव लेना शदिए और जीवन को शिक्षा के प्रारंभ से ही संपत्त बनाना 
धाटिये। गांधीकी के श्रद्युतार खाद साल की दुनयादी शिक्त। विद्याथियों को 
जीथिका कमाने योग्य बना देंगी और समाज से बेकारी दूर कर देगी । राज्य 
विद्यार्थियों के द्वारा बनी हुईं चीजों को निश्चित दामों में ख़रीदेगा | 


इस प्रकार स्कूल लगअग स्वावलम्धी होंगे और ब्चों के उत्पादक श्रम से 
उनकी शिक्षा का व्यय यूरा दो जायगा, पर राज्य के शिक्षा के सम्बन्ध में दुद् 
अहत्वपुर्श करत॑ज्य होंगे। वह संरक्षकों को बच्चों को सुछूल भेजने को मजबूर 
करेगा। रुछलों की देख-भाल और उनका पथ-अदुर्शन राज्य का उत्तरदायित्व 
होगा । बह सकल में बनी वस्तुश्रों की बरिन्नी का प्रवन्ध भी करेगा । बच्चों द्वारा 
बसी वस्तुश्रों की श्रात्र ज़मीन, स्कल-घर श्रोर शिक्षा-साधनों के लिए काफी 
न होगी भौर इनका ख़र्चा राज्य को या म्यूनिसिपल बोर्ड आदि स्थानीय 
संस्थाओं को उठाना होगा ) शिक्षा का ख़र्चा और भी कम द्वो सकता है यद्दि 
सरठार अत्येक नवशुवक के लिए नौकरी के पहिले पुक साल की शिक्षा-सेवा 
झविवाय करदे और उसको देश फी आर्थिक स्थिति के श्रदुस्प भमरणपोपण के 


लिए आवश्यक घन दें । * 

साँधीजी की योजना के स्वावलंयन सम्व॑ंधी सिद्धांत की की श्ालोचना 
की गई है। लेकिन आर्थिक सचत के साथ-पाय शिक्षा की उत्तमता भी प्रस 
यीजना फी विशेषता है। श्रगर कुछु सछूल स्वाचलंबी न भी दो सकें, हो 
सकता है कि शुरू में बहुत से न हो सक, तो भी उन्हें मित्तन्यग्रिता का ध्यान 
रहेगा । गांधीजी का संत था कि घुनियादी शिक्षा के सात वर्षों का श्रोसत 


१, ह०, ३०-१०-३७, ४० ३२१। 
२, ६०, ३१-७-३२७, ४० श्६८ ओर ३२०-ऐ०-र७, ह० रेरेड | 


श्् 





१४४ सर्वोदय-तच्व-दश न 


छैकर शिक्षा का आय और उ्यय वरावर होना चाहिए ।' इससे भारत-्से 
निर्धन देश को सहारा मिलेगा और यहां शिक्षा को देशव्यापी बनाने का यही 
व्यात्रद्रिक सास है । 

इससे अधिक गंभीर आपत्ति यह है कि जब यद्द योजना देश भर में चल 
ऊापगी दो चार्थिक जीवन का कुछ परिमाण में राष्ट्रीकवरण करना होगा, 
क्योंकि राज्य पर चौदह लाल तक के विद्यार्थियों की बनाईं चीज़ों को बेचने 
का उत्तरदायित्व रहेगा । लेकिन यद कार्य पिकेन्द्रित क्रिया जा सकता दे और 
स्णनीय संस्थाओं को सॉपा जा सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि 
गद्ट राष्ट्रीयशरण घरेलू धन्धों से सम्बन्धित होगा न कि केन्द्रित उत्पादन से । 

नहें शिक्षा-योजना का दुस्‍्तकारियों में लगे हुए परिवारों के द्वित के 
साथ संघर्ष न होगा। नईं शिक्षा उनके बच्चों को निकम्मे न बसाफ़र उनको 
अपने परिवार कीं अल्प आय में वृद्धि करने की क्षमता देगी | शरीर-श्रम को 
मान्यता सितेगी और इससे शरीर-श्रम करने वालों की दैनियत में सुधार 
ह्ोगा। नई शिक्षा द्वारा सिद्दांव और व्यवहार का, धन्धों और साहित्य का 
और कारीगरों और विद्यार्थियों का अन्तर घटेगा | 


राजनतिक दृष्टिकोण से नई शिक्षा द्वारा सामाजिक सम्बन्धों में क्रांतिकारी 
पत्चितन होंगे | गांधीजी के अनुसार “वह ( नई शिक्षा ) शहर और गांव के 
सम्बंध का स्पस्थ और नेतिक आधार बनेगी और इस प्रकार ग्राज की 
सामाजिक अखुरक्षितता के और ज़दरीले वर्ग-सम्बंधों के घुरे-से-बुरे दोषों को 
इछहुत कुछ निमर ल कर देगी | चद्द हसारे गांवों के बढ़ते हुए हास को रोकेगी 
और ऐसी न्यायपूर्णा समाज-व्यवस्था की नींत्र डालेगी जिसमें अमीरों और 
दरीबों का अस्वाभाविक भेद न होगा ओर अत्येक् को भरण-पोषण के लिए 
पर्जाप्न आय और स्वतंत्रता के अधिकार की निश्चितता होगी और यह सब हो 
जायगा बिना वर्गयुद्धू वी भयावह घटनाओं के या भारत से बडे प्रायद्वीप के 
यंत्रीवरण में होने वाले बढे पेसाने पर धन-व्यय के | और न उसमें विदेशों से 
शए यंत्रों पर और यत्र-शास्रियों की दक्षता पर बेवसी से निर्भर रहना पड़ेगा । 
अन्द में, बढ़े विशेषज्ञों की दक्षता की आवश्यकता को घटाकर वह (शिक्षा) 
जनता को ही अपना भाग्य-निर्णायक बना देगी,।??* संक्षेप में, नई योजना 
शोषण और सामाजिक या वर्ग-सम्बंधी हुंधों से सुक्त, स्वावलंबी, अद्िसिक, 
जनतन्त्रवादी समाज व्यवस्था की ओर सहस्वपूर्ण कदम दे। 
९, ६०; २०-८-४६, पृ० २८३ । 
९, ६०, ६-१०-१६३७, पृ० २६३। 





अहिसक शज्य का संगठत ३४०४ 


धुवियादी शिक्षा का श्रयोग पिछले वारह वर्षों से होगा रहा है। सारठ 
के बहुत से राज में बच चालू दे। जहां कहीं प्रयगेग व्यवस्थित रुप से चलता 
हद त्रद्मां विद्यार्धियों का ब्यन्ियत रुप में और समाज के उपयोदी सदस्यों की 
हसितत से स्वस्थ सबानश्लीण पिछास हुआ है । 


0॥ |? 


थेवाग्राय और इुछु अन्य स्थानों के चुनियादी सद्जों को स्गदलस्थी 
बनाने का बडा ख्रयत्द फिया जा रहा है। सन्ू १६४४-४६ से सेब्राग्राम के 
हनियादी रहुल को लताई, घुनाई और बागवानी से प्राप्त घन शिक्तर्कों के 
चेतन के किए झाफी था ।* यांघीनी की योजना वे चहुत से सिद्धांतों को 
भारत लश्कार के केन्द्रीय सन्नाहकारों शिक्षा सो्ड ने स्वीकार कर लिया था, 
यथपि उसने योजना के इस केन्द्रीय सिद्धांत जी नहीं माना था हि 
उत्पादक दर्तकारी पर आधारित शिक्षा को स्वाचलम्यी होना चाहिए |) 
श्रहुत से राज्यों मे--जहां गांधीजी की शिक्षा-्योजना चालु है -उत्पादक 
दुस्तक री प३ ज्ञौर तो दिया जाता है पर च॒द शिक्षा का आधार'नहटों है | 


सन्‌ १६४४ से मांधीजी के खुकाव के अनुसार बुनियादी शिक्षा का छोेम्र 
विस्तृत कर दिया गया । अरब व्न्दुस्तानी वालवीमी संघ का - जिसका कार्य 
प्राथमिक ( प्रायमरी ) शिक्षा तक सीमित था-- उद्देश्य है सम्पूर्ण जीवन के 
लिऐ शरीर-प्रम और दुस्तज्ारी पर आधारित रिक्षा-य्रौज्ना तेयार करना | 
गाँंधीद्वी श मत था कि सम्पूर्ण शिक्षा स्वावलस्पी होनी चाहिए भौर शिक्षा 
का माध्यम प्रांवीय भाषा दोनी चाहिए जिससे शिक्षा विद्यार्थी के व हस्थ को भो 
प्रभावित कर सके । 


गांधीजी उच्च ( विश्वविद्यालयों की ) शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन के 
पक्ष में सी थे। उच्च शिक्षा को भी वातावरण के श्रभु हल भौर स्वाव लंबी होना 
चाहिए श्रौर उसको उत्पादक दृस्तकारियों पर आधारित होना चाहिए | उछ 
शिक्षा पा उत्तरदायित्व उनके मत से सरकार पर नहीं गेरसरकारी संस्थाश्रों 
और व्यक्तियोँ पर होना चाहिए | इंजीनियरिंग घ्याधसायिक श्र स्यापारिक 
विद्यालयों का भार ज्यापारियों और औद्योगिक संस्थाश्रों को उठाना चाह्तिएु। 
रूपि, “छान, चिकित्सा "रे साहित्य और सामाजिक विज्ञानों के विध क्यों 
कौया तो स्वावरलधी होना चाहिए या दान पर श्राधारित छोना उाध्पि । 





हु १, ६०, २-३-४७, ४० ४८ । 
२, देखिए सेन्ट्रल ऐडवाइज़री बोर्ड ऑव एजुकेशन की रिपोर्ट, 'पोस्टवार एजुक्शनल 
डेवलपसमेट आंव इण्डिया, अ० १॥ 





शेछ६ सर्बोद्व-तत्त्व-दशेन 


राज्य के विश्वविद्यालय केवल परीक्षाओं का प्रबंध करेंगे और परीक्षोओं की 
क्षीस हारा स्वावलम्धी रहेंगे ।१ हि 

इल प्रकार राज्य के कार्यों के बारे में गांधीजी “कम-सै-कम शासन? के 
कर कप्त-से-कम वबल-प्रयोग के पक्त में थे; यद्यपि चह कोरे सिद्धांतवादी नहीं 
के | कुछ विशेष परिस्थितियों में वह संपत्ति के राज्य द्वारा ज़ब्त करने के हिमायती 
& और देश-ब्यापी शिक्षा के लिए. अनिवाय शिक्षा-सेवा, अनिवाये शिक्ता, 
झादक-दस्तु-निषेघ और आवश्यक केन्द्धित उत्पादन के राष्ट्रीयवर॒ श को डचित 
सासते थे । यह बल्न-प्रयोग इल बात का चिन्ह है कि समाज द्वारा त्रिकसित 
हिंसा दात्कालिक व्यवस्था के लिए अपर्याप्त है। गांधीजी इस बात का काफी 
दचाव रखने के पक्ष मे थे कि राज्य बहुत ज़्यादा हिंसा या बल का प्रयोग न करे । 
यह बचाद है विकेन्द्रीकरण, स्वेच्छा पर आधारित समुदायों का महत्व, राज्य 
का जनदंश्रवादी संगठन और अहिसक प्रतिरोध की इठ परस्परा। 


गांधीजी की किम-से-कस सरकार? का अर्थ वह नहीं जो पश्चिस में प्रायः 
किया जाता है, भर्थाव्‌ पुलिस द्वारा आन्तरिक और फ़ौज द्वारा बाह्य ख़तरों से 
रत्ता का निषेघात्मक कार्य। अहिंसक राज्य पश्चिस के उ्यक्तिवादी विचारकों का 
पुलिस राज्य नहीं है। अिंसक राज्य में पुलिल और फौज का कम-सेन्कम 
महत्व होगा । इसके अतिरिक्त जनहित के लिए गांधीजी राज्य द्वारा कुछ ऐसे 
कार्यो के करने के पक्ष सें थे जो समाजवादी और साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार 
झुष्तिसंगत है। यह ऐसे कार्य है जिनमे गेरसरकारी व्यक्तियों या सझुदायों की 
प्रपेष्ता राज्य जनहित का अधिक अच्छा साधन दे | लेकिन गॉंघीजी के विचार 
नतो पश्चिम के ब्यक्तिवादियों से मिलते हैंनसमाजवादियों और साम्यवादियो 
से, क्योंकि इनके विपरीत गांधीजी अहिंसक खाघनों में, घरेलू धन्धों पर 
आधारित संस्कृति में, जीवन को सादगी में और चिकेन्द्रीकरण में विश्वास 
करते थे । 


्थ + 


कतेव्य ओर अधिकार 
सत्ता के दुरुपयोग से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है नागरिकता 
के अधिकार । लेकिन गांघीजी अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को बहुत अधिक 
सहत्व देते थे। अधिकार आत्मानुभूति का अवसर हैं। आत्मानुभूति है दूसरों 
के साथ अपनी आध्यात्मिक एकता का उनकी सेवा करके-और-उनके प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन करके अचुभव करना । इस' तरह भत्येंक अधिकार 


हर त 


१, ह०, ३३-७-३७, प्रृ० १६७-६ं८; ३०-१८-३७, पु० ३२१५ और 
२-११-४७, पृ० इ६२-६३॥३ ' ० 





शहिरिक राज्य का संगठन श्र 


हि 


हट शन 


अपने कह॑च्य को पालन करने ते अपिझा एूँ। गांधीजी के शब्दों मे 
«अपने कर्तव्य का पादव गरवे का अधिकार एकसार ऐसा सृल्यदा 
अधिकार दे जिसके लिए तनुप्य जी सझता है भौर सर सकता ३ । उससे सभी 
उड्ति अधिकारों का राज्ादेश्य है।?१ इसके प्र्िरिक्त बदि कौर अधिकार 
भाँगा जाता है यासाव चिया जाता है शौर श्रधिजर चाहनेदाले रे सर्मधित 
प्रंग्य के पालन की ज्मठा नही होती, तो प्रधिफार छा प्रपोद्दन गिट नहीं 
होता जी अधिकार की रक्षा नहीं हों सकती । गांधीजी उपते अनुभव का 
वर्णाल इन शब्दों से करते है, 'दुबा मनुप्य की तरह सेने भ्रधिकार जताने का 
मयर्त करके रहना प्रारम्भ किया और मेने जल्‍द यह सालूम कया ऊि मेरा 
कोई भी अधिकार नहीं था-- मेरी स्री पर भी नहीं | इसलिये सेने श्रपनी शी, 
अपने बच्चों, दोरतो, साथियों और समाज के श्रति अपने ऊर्वब्य को पामना 
और उसका पालन करना शुरू कर दिया और आज सुमे यह मालूस होता हे 
कि शायद किली भी जीवित मलुप्यम की अ्रपेष्ठा जिसे में जानता है मेरे 
अधिकार अ्रधिक हैं। यदि यद्द दावा बहुत बढा है तो से कहता हूं कि में ऐसे 
किसी भी व्यक्ति को नही जावता जिराको सुर से अधिक अधिकार प्राप्त हों ।"४* 
उनके अचुसार तहुत से जनतस्त्रवादी राज्यों में सवाधिकार जनता के लिए 
आर हो गया है क्योंकि वह श्रधिकार योग्यता प्राप्त करके नहीं, बल-प्रयोग था 
उसकी धमकी के द्वारा प्राप्त किया गया है ।* 
यदि कोई ध्यक्ति किसी कतंव्य के पालन की 'झमता प्राप्त करले, तो 
उससे संलग्न अधिकार अनिवाय-रूप से प्राप्त हो जायगा | सबसे यठा बर्दब्य 
है श्रात्माजुभूति, थर्थाव्‌ श्रदिसक मूल्यों का विकास या वेयक्तिक स्वराप्य 
की प्राप्ति । इस प्रकार गांधीज्ती के श्नुसार, ' दम केपत्ञ स्वर कष्ट उठा कर 
ही स्वत्न्त्र हो सकते हैं! *; श्रौर “डिसी राष्ट्र का स्व॒राज्य ब्यक्तियों के 
स्वशज्य का यौग हैं ।?" “कोई भी कर्तव्य नहीं जो अनुरूप अधिकारों को 
जअम्म न देवा दो, भौर चही ठीक अधिकार दे जिनका सुजन फर्तन्य के उचित 
पालन से होता हैं। इसलिए-सब्यी नागरिकता के श्रधिकार केवल उनको ही 
मिलते हैं जो अपने राज्य की सेवा करते हैं। और वही प्राप्त भधिरारों का 
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समुचित अयोग भी कर सकते हैं ।”* काठियातराइ राजनेठिक कास्फ्रस 
(१६२४) के समापति की दैसियत से अपने भाषण में उन्होंने कहा था, 
#झध्काए का सच्चा स्रोत है कर्तव्य, . .यदि हम सब अपने कतंब्यों का पात्नन 
करें तो अधिकारों को खोजने की ज़रूरत न पढ़ेगी । यदि कर्तव्यों की उपेक्षा 
फरके, हम अधिकारों के पीछे पढ़े', दो हमारी खोज झुझतृष्णा की तरह ब्यये 
होगी । जितवा अधिक हम अ्रधिकारों का पीछा करेंगे उतना ही अधिक वह 
हस से दूर होंगे। इस शिक्षा छो कृष्ण ने इन अमर शब्दों में प्रकद किया दै : 
(छर्त ही तेरा अधिकार है। फल को तू अलग ही रहने दे ।! कर्म कर्तंब्य दे; 
फल अधिकार है ।7”* एक पन्न में उन्होंने रिखा था, “सभी अधिकार जिनके 
योग्य बनना है और जिनकी रक्षा करना हे अच्छी तरह पालन डिए गए 
कृत्य से आते हैं,, इसी मृलभूत उक्ति से शायद स््री-पुरुषों के कततंव्यों की 
परिभाषा करना और प्रत्येक अधिकार को किसी ऐसे अनुरूप कतंव्य से-- 
जिलका पहिले पालन होना चाहिए-- सम्बन्धित करना काफ़ी आसान है।”* 

प्रकट है कि शांधीनी, इुछ पश्चिम के राज्नेतिक विचारकों के प्रतिकूल, 
अधिकार शब्द का प्रयोग केवल राज्य के संदर्भ में दी नहीं, अधिक व्यापक 
श्र्थ में, सामाजिक जीवन के पत्येक्ष क्षेत्र के संदर्स में करते हैं॥ कम-ले-कम 
शुक वार तो उन्होंने इस शा का प्रयोग शरोर-शक्ति के अर्थ में भी किया 
था । उन्होंने लिखा था, 'अत्येक को कूठ बोलने का और ग्ु'डों की तरदद 
व्यवहार करने का अधिकार हैं। किन्तु इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग 
समाज और प्रयोग करनेवाले दोनों के क्षिणु हानिकर है ।”* किन्तु साधारण 
दीति से इस शब्द का प्रयोग वह ब्यक्ति की आह्प्ानुभूति के क्षिए आवश्यक 
कार्य फो स्वतन्त्रता के अ्रथ में करते हैं। 

गांधीजी का सत है कि जितना अधिक राज्य अहिंसक होगा उत्तने दी 
भ्रधिफ व्यक्ति के अधिकार दोंगे। उनके शब्दों में, असत्यपूर्ण और _दिंलेक 
साधनों का स्वाभाविक परिणाम दै विरोध को विरोतियों के विनाश द्वारा 
हटाना । “इससे वेयक्तिक स्पतन्त्रता की वृद्धि नहीं धहोदी। केवल शुद्ध 
अहिंसक ज्यवस्या में ही चेयक्तिक स्वतन्त्रता पूर्शरूप से विकसित हो 
सकती हल [१५ 


8०, २४-३-३६, ४० ६४॥। 
यें० इं०, मा० २, पु० ४७६ | 
ह्‌०, ८-६-४७, ० थे | 
« ६०, २४-३-३६, पृ० ६४ | 
ह०, २७-४०३६, प० १४३ | 
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फिन्तु उनके अछुसार शधिवारों झा छूलन राज्य पा घिछी दूसरे सूझ॒प्पस 
द्वारा नहीं होता। >से-जेसे व्यक्ति सत्ण थौर रहिसा की ताधमा :ग 
अधिकारों के लिए योग्यता का विकास दरता हे दसे-धेंगे उसद) प्रधिर 
मिलते जाते हैँ। राष्ण भौर सरकार देलल अधिकारों को सास लेने ६। इस 
का झर्थ यह है कि मिन्न-सिज्न व्यक्तियों के अविश्वरों ेे उनकी शतिण पमता 
के अनुस्गर अन्दर होता है ।" अत्येक अधिकार के झऋबुरुप एुक फर्तबए दों 
होता ही दे जिसके पालम करने से प्रधिकार मिलदा दे । गदि 'परए्किर प्र 
पराक्रमण हो दो घचाव का उचित राघन भी है । बह साधन ६ प्रटिंसक 
शपतहयोग ।* 
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गांधीजी के अधिफ्रार-सम्यन्धी सिद्धान्त की शिशेष्ता चद्ध 8 कि वह 
घ्यक्ति की स्वार्थनूलक प्रवृत्तियोँ पर चद्दी समाझन्मेचा पर ज़ोर देता 
जैसा कि वह किखते हें, (जो ध्यक्ति कर्तव्य-्पातन के फकस्थरुप श्रधिकार 
प्रा करते हैं, वह उनका प्रयोग केवल समाज-सेवा के द्विपु करते हैं, घापने 
लिए कभी नहीं करते ।?? उनका सिद्धान्त स्वावलम्बन पर भी जोर देता एँ 
और इस थाव की शिक्षा देता है कि नागरितों को परिस्थितियों को 'मनुदल 
बनाना चाहिये और अधिकार न प्राप्त होने का उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं 
स्वर श्रपने पर रखना चादिए। इसके श्रतिरिक्त यद्वि नागरिक कत्ंब्य-पालन 
का महत्त जान लें तो सम्भवतः अपने अधिकारों का दुरपयोग और दूसरों 
का शोपण न करेंगे । 


अहिंसक राष्ट्रीयता 


यह्षपि अद्दिंसक राज्य स्वतन्त्र होगा और उसकी राजमतिक ट्रैसियत 





4, “बह अधिकार जिनकी मिन्न-मिन्न व्यक्ति उचित रीति से माग कर सबते हू 
उनकी अलग-अलग नैतिक प्रवृत्तियोँ ओर क्षमता के श्रनुमार मिन्न-मिन्न 
होंगे। इस प्रकार उस मनुप्य को, जिसने अपने प्रयत्नो से अपने चरित्र को 
बहुत उच्च बना लिया है, अपने साथी मनुष्यों से इतना सम्मान पाने का 
अधिकार है जितने की उचित माग करने का श्रधिकार उसस रम ५मनदार 
पडोती को नहीं हैं।” बिलोबी, 'एथिक्ल वेसिस ऑंब पोलिट्किल श्रथारिदी', 
पृ० २४६-४७ | 

२, यं० इं०, २६-३-३१। 

हैं, ६०, २५४-३-३६, घ्ड। 





३४९ “ ८“: सर्बोदिय-तत्त्व-द््शन 


दूसरे राज्यों के ल्राथ ,समता की: ढ्ोगी,' लेकिन विकेन्ट्रीकरण पर आधारित 
सत्याग्रही शाह्टीयता निराफरणशील, आक्रमणकारी या विनाशक -नहीं हो 
कृठी ! इसके प्रतिकूल वद्द विधायक और सानवतावादी होगी ।* इसके 
विधायक होते छा कारण यह है कि असिज्यक्ति की परिपूर्णता की ओर अग्नसर 
होने के उलके साधन अदह्विंसक होंगे। इसके अतिरिक्त, अहिंसक जनतंत्रवादी 
रा््रीयदा के आदर्श के अनुसार प्रत्येक देश को दूसरे देशों का शोषण करके 
वर्दी, उनकी सेवा करके और उसके लिये आत्स-बलिदान करके रहना सीखना 
चाहिए | इस प्रकार अहिंसक राष्ट्रीयता स्वस्थ अन्‍न्तर्राष्रीयठतआ की आवश्यक 
एरवमान्यता है। सन्‌ १६२४ में गांधीजी ने लिखा था, “राष्ट्रीयतावादी हुए 
दिमा अन्‍्ठर्राप्रीयताबादी होना असम्भव है। ... ..राष्ट्रीयतावाद छुराईं नहीं दै 
छुराईं है संकी्ता, स्वार्थपरता, निराकरणशीलंता जो आधुनिक राष्ट्रों के त्रिष 
हैं भारतीय राष्ट्रीयता संपूर्ण मानव जाति की सेवा के लिये और लाभ के 
लिये भ्पने को संगठित करना चाहती है और पूर्ण आत्म-प्रकाशन चाहती है।”'* 
/इस अपने देश के लिये स्वतंत्रता चाहते हैं किन्तु दूसरों का शोषण करके या 
उनको द्ानि पहुँचा कर नहीं। .. . मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ 
जिसमें दूसरे देश मेरे स्वतंत्र देश से कुछ सीख सकें, जिसमें सेरे देश के साधन 
सानव-्जाति के हित के, लिये काम आ सकें। . . देश को स्त्रतंत्न होना 
चाहिये जिम्ममें, अगर आवश्यक हो, तो वह संलार के लास के लिये मर सके" 
राष्ट्रीया की मेरी धारणा यह दे कि मेरा देश इसलिये समर सके कि 
मानद-जाति जीचित रह सके | उससे जाति-द्वेष के लिये स्थान नहीं है ।”* 


वास्दव में सत्य और अर्िसा द्वारा राष्ट्रीवा की सफलता स्वयं सानव- 

जाति की सह्यनतस लेवा है। वह पराधीन जातियों को साम्राज्यवाद की 

विनाशक दाखता से सुक्त कर देगी। गांघीजी के शब्दों मे, भारत के (अहिंसा, 
दवा) स्वतंत्र हो जाने का अर्थ द्वोगा प्रत्येक राष्ू का स्वतंत्र हो जाना ।? 
यदि एराघधीनता और शोषण विश्व-शांंति के लिये सबसे बढ़े संकट हैं, तो 
"रत की अट्दिसक राष्ट्रीयता शांति-स्थापना में श्रमूल्य सहायता देगी । सन्‌ १६२८ 
गांधीजी ने लिखा था, “भारत की स्वतंत्रता द्वारा में संसार की तथा- 


« यें० इ०, भा० १, पु० ६७३-) 

यू० ३०, भा० २, प्र० श्यू६२ | 

महादेव देसाई, 'गाघीजी इन इंडियन विलिजेजः, पूृ० १७० | 
ये० ३०, भा० ३, प० ४४६; ओर गाधीजी का १७-४-१६४५ का वक्तव्य.। 
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ऋथितद कमजोर जातियों को विनाशक शोपण से सुक्त- करना चाहना 
छ् ९ थु 
. अस्तराष्ट्रीयता 
भ्रहिसक राष्ट्रीण्ता निष्कर्ष दै स्वदेशी के सिद्धान्त का जिसके अनुसार 
देश पाती महुष्य के निक्दतस पद़ोंसी हैं और उनको उसऊी सेवा पर पहिला 
शरष्किर 5 ।* आहिस्तऊ राष्ट्रीयता आवश्यक रूप से नेतिक और केवल प्रस॑ग 
रो गजबैतिक है। वढ़ साध्य नहीं, साधन-मात्र है--साधन भी फेवल पुक देश 
की हीं भजाई का नदी, वल्कि सानवता की सेवा करने का श्ौर सब का अधिक 
उप्र ड्वित साथने का भी | 
इस मकार राष्ट्रीय स्वरतत्रता से गांघीजी का अश्र्थ उस निरपेश स्वत॑तन्नता 
पहीं जो स्वस्थ शन्तर्राष््रीयता से मेल नहीं खाती । उनके शब्दों में, “मेरी 
पूछ इवराज्य की धारणा सब ( देशों ) से अलग रचर्तत्रता सही वद्कि स्वस्थ 
कौर सम्सानपूर्ण-रीति से एक ( देशों का ) दूसरे के सहारे रहना दै।”* 
नका संत ४ कि सानवता के जीवित रहने की यह आवश्यक शर्त एै कि 
प्रंपाए की व्यवस्था विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के केन्द्रीय शासक-मण्ठल के 
हाथ में हो ।* | 
किन्तु अन्वर्राष्टीय संगठन की स्थापना राष्ट्री की स्वेच्छा से और उसका 
संचालन अहिंसक मार्ग से होना चाहिए। सन्‌ १8३१ में राप्संध (लीग 
आऋाव नेशन्स) के बारे मे भापण देते हुए उन्होंने कहा था, “संघ से यद्द आशा 





१, य० ३०, भा० ३, ४० ४८ । 5 

२, ऊपर अव्याय ४ देखिये । 

ईँ, यथं० इं०, २६-३ ३१। गाधीजी के अनुसार स्वावलबन उसी प्रकार मनुष्य 
का आदश है जिस प्रकार परस्पर आश्रित होना, क्योकि मनुप्य सामाजिक 
प्राणी है और समाज में परस्पर आश्रित होना उसे विश्व के साथ अपनी 
एकता की अनुभूति मे ओर अहता को दवाने में सहायक होता है। 

४, ह०, ८-६-४७, पृ० श्य४। गांधीजी दस बात के विरुद्ध थ कि उन राष्ट्रों 
मे--जिनका वल-प्रयोग ढारा निशल्लीकर्ण हुआ हा-- अन्तराष्ट्रीय संघ थी 
सशसत्र शान्तिः स्थापित हा | उनके अनुसार सशब्य अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस 
रखना किसी तरह भी शान्ति का चिन्ह नहीं ६ । स्रष्टी को समता आर 
स्वतन्त्रता पर आवारित वास्तविक विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए युद्ध 
आर टिसा मे विश्वास का त्याग आवश्यक है। देग्विण, गाधीजी वा १७ 
अप्रैल, सन्‌ १६४४ का सन फ्रासिस्कों कान्क से पर वक्तत्य | 


श्शर्‌ सर्वोदय-तस्व-दर्शन 


छी जाठी है फि यह ( रूरड़े निपटाने के साधन की तरद्द ) युद्ध का स्थान से 
लेगी झौर अण्बी शक्ति हारा उन राष्ट्रों में सध्यस्थता करेगी जिनमें आपस में 
दे दों। लेकिन मुझे सदा यह लगा है कि संध के पास ( अन्याय करने 
हों के ) आवश्यक साधन-व्यवस्था नही दै। ...... में श्रापको यद्द 
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के पटल 


लुकाद देने का साहस करता हूँ कि वह साधन जिनको हमने भागत में 
अपनाया है राइलंघ की-सी संस्था का ही नहीं, बर्कि विश्वशांति के महान 
द्वित को अपनानेबाली किसी भी स्वेच्छा पर आधारित संस्था या समुदाय 
की आवश्यक साधन-व्यवस्था हैं !?* अहिंसक अन्‍्तर्राष्ट्री। संस्था के लिये यह 
झाइश्गक है कि शस्त्रों को, और प्रमाणित अधिकारों की रक्षा के लिये भी 
शक्ति प्रयोग को व्याग दिया जाय। “'प्रसाणित श्रधिकारों की रक्षा असभ्य 
अर्थात्‌ दिसक साथनों के प्रतिकृद्ष उचिंत साधनों से होना चाहिए।”* पिसिक 
अन्तर्श्लीय संघर्षो पर निय॑त्रण रखने के लिये वद्द अ्दिसक राज्य की पुलिस 
या शान्वि-सेना से मित्नते-जुलते अर्दिलक पुलिस-दुल का स्वागत करते | 


सब देशों के निशस्त्रीकरण के प्रारस्म होने से पूवे “किसी राष्ट्र को शस्त्रों 
को स्णगते का और बड़े जोखिस में पड़ने का साहल करना होगा । उस राष्ट्र 
से श्रहिंसा का स्तर... . स्वासातरिक रीति से इतना उच्च होगा कि उसको 
सार्वभीम सम्मान प्राप्त होगा । उसके निर्णय अचूक होंगे, उसके निश्चय दृढ़ 
होंगे, चीरतापूर्ण आत्म-बलिदान की उसको क्षमता महान्‌ होगी और वह 
( राष्ट्र > उसी परिसाण से दूसरे राष्ट्रों के ( दित ) के लिये जीवित रहना 
चादहेगा जिस परिमाण में अपने ( दित ) के छिये ।?? 3 


निशस्त्रीकरण और अ्रहिंसक्त अन्तर्रट्रीय संगठन की सफलता के लिए 
साम्राज्यवाद का निराकरण आ्रावश्यक है। “अन्तर्राष्ट्रीय संध तभी (स्थापित) 
होगा, जब उसमें सम्मिलित सभी छोटे-बढ़े राष्ट्र पूरी तरह स्व्रत॑त्र दोंगे। - 
अहिंसा पर आधारित ससाज में छोटे से छोटा राज्य अनुभव करेगा कि 
वह ( सहत््व में ) उतना ही बड़ा है जितना कि बड़े-से-बड़ा ॥7* इस प्रकार - 
गांधीजी न्‍्यायोचित राजनेतिक और आर्थिक श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना 
के और पुक्त राज्य के दूसरे पर आधिपत्य के अन्त करने के पक्त में थे । 


खिल न की तञ++ ++ 


१, शारगा, गाघी”, छ० ३८६-६० पर उद्धत। 

२. ह०, १४-१०-३६, छ० ३०१ | 

३. यं6 इं०, भा० २, पृ० पद्फ | 

४. ६०, ११-२-३६, पृ० ८ और १४-१०-३६, पृ० ३०१ ॥ 
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अह्सिक राज्य ३४३ 


साप्ताज्यवाद के निराकरण के लिये यह आवश्यक है क्रि बड़े रा 
आवश्यकताओं और भौतिक उपकरणों की वृद्धि की इच्छा और प्रतियोगिता 
को छोद द॑ । 
विदेशी नीति ओर रक्षा 


अहिसक अन्तर्रा्रीय व्यवस्था के विकास में समय लगेगा। उसको 
स्थापना के पहले अ्न्तर्राष्रीय अन्याय और आक्रमण हो सकते हैं। अ्रह्िंसक 
राज्य पर आक्रमण की अधिक सम्भावना नहीं भौर उसके लिये श्रद्धिंसऊ पद्धति 
से अपना बचाब करना श्रासान होगा। अभ्रहिंसक राज्य की उनतंत्रवादी 
सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था न्याय और समता पर आधारित होगी । इसलिये 
इस राज्य में श्रार्थिक शक्ति-सब्बन्धी उस संघर्ष झा अभाव होगा जिसका 
परिणाम होता है साम्राज्यवाद और क्रांति! राज्य के आंतरिक जीवन की 
अहिंसा उसके बाह्य सम्बन्धों में भी प्रकट होगी। यदि भारत श्रहिसा को 
अपना सका तो वह श्रपने पढ़ोसियाँ के साथ घनिष्टतम मित्रता का सम्यन्ध 
रखने का प्रयत्न करेगा--पढोसी शक्तिशाली हो या छोटे राष्ट्र ।! वह पूर्ण 
निशस्त्रीकरण के लिये और अ्रहिंसक अन्तर्रा्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिये 
प्रयत्न करेगा । उसकी अहिंसा पडोसियों की सद्भावना को जगाएगी श्रौर रा 
के लिये वह अ्रखिल विश्व की सक्कावना पर आश्रित होगा ।* 


यदि अहिंसक राज्य पर कभी श्राक्रमण हुया भी तो श्रद्धिसक बचाव 
आसान होगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये गांधीजी द्वारा प्रयुक्त सत्याग्रही 
प्रतिरोध-पद्धति का उपयोग आवश्यक परिवर्तनों के साथ याद्य प्राक्रमणों के 
विरुद्ध भी होगा। गांधीजी के शब्दों में,'“अहिंसक मनुष्य या समाज बाहरी भ्राक्र- 
मर्यों की आशा और उनके लिने प्रवन्ध नहीं करता। इसके प्रतिकूल पेसा मनुष्य 
या समाज छढता से विश्वास करता है कि कोई भी उनके साथ रूगड़ा न करेगा। 
यदि घुरी-से-बुरी बात द्ोवी (आक्रमण होता) है, तो भ्रहिंसा के लिये दो सार्य 
हैं। अधिकार समपंण कर देना लेकिन श्राक्मणकारी के साथ श्रसद्योग फरना। 
इस प्रकार मान लींजिये कि नीरो? का आधुनिक संस्करण भारत पर झाकसण 
कर दे, तो राज्य के श्रतिनिधि उसको ( देश के ) अन्दर चले आने देंगे लेकिन 
उसे यता देंगे कि जनता से ज्ञरा भी सद्दायता न मिलेगी। वह्द ( जनता ) 
आधीनता मानने की अपेक्षा मौत को तरजीह देगी। दूसरा रास्ता होगा 


१, ह०, २०-४-४०, ४० ६६ | 
२, ह०, १०-२-४०, प्रृ० ४४१ । 
३. प्राचीन यूरोप का एक अत्याचारी शासक | 
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३५७ सर्वोद्य-ततव-दुर्शन 


अहिंसक पद्ति में शिक्षित जनता द्वारा अहिंसक प्रतिरोध । आक्रमणकारी को 
तोपों को जनता निशसत्र अपने आपको ( तोपों की ) खाद्य-सामग्नी कौ तरह 
अर्पण कर देगी । दोनों हालतों सें मूलभूत विश्वास यह होगा कि नीरो भी 
हृदयहीन नहीं है । ऐसे ख्री-पुरुषों की अनल्त पंक्तियों का अग्रत्याशित द्श्य, 
जो आक्रमणकारी की इच्छा को आत्म-ससपंण न करके चुपचाप जान दे रहे है, 
परत में उसको और उसकी फ़ौज को दवित कर देगा ॥7?* 

गांधीजी के अचुसार अहिंसक प्रतिरोध सें प्रतिपक्षी के आगे बढने में 
रुकावट डालने के लिए 'भूसि-विदाहक (स्कॉच्ड अर्थ) नीति के लिए स्थान 
नहीं । चुदधू-विरोधी की हैलियत से उन्हें जीवन या संपत्ति के विनाश में न तो 
वीरता दीखती है न बलिदान । “मेरे अपने कुएँ में विष घोल देने में या 
उसे इस प्रकार पाट देने सें कि मेरा भाई जो सुझ से युद्ध कर रहा है, पानी 
का उपयोग न कर सके, कोई वीरता नहीं है ।"''*“न उससे कोई बलिदान 
ही है, क्योंकि वह सुके शुद्ध नहीं करता और बलिदान की, जेंसा कि उसके सूल 
अर्थ का तात्पय है, पूर्व-सान्यता है शुद्धता ।? प्राचीन समय के युद्धूनियम 
कुओं में विष घोलने को और अनाज ही फ़रुल वरबाद करने की आज्ञा नहीं 
देते थे । जब कसी संभव होगा अहिंसक प्रतिरोधी फ़सलों और आक्रमणकारियों 
के चीच इस तरह खड़े हो जायंगे कि जबठक एुक भी प्रतिरोधी जीवित है 
आकऋरमणकारी फ़सल में से कुछ भी न ले सकेंगे। यदि प्रतिरोधी व्यवस्थित 
रीति से इस आशा से पीछे हर्ट कि वह बाद सें दूसरी और अधिक अनुकूल 
परिस्थिति में प्रतिरोध करेंगे, तो भी गांधीजी को राय है कि उनको अनाज 
की फ़रूल और वैसी ही दूसरी चीज़ों का विनाश न करना चाहिए । यदि 
प्रतिरोधी संपत्ति को डर के कारण नहीं, वढ्कि भानवतावादी द्वेतु से अर्थाद्‌ 
इसलिए अक्षत छोड़ता है कि वह किसी को भी अपना शत्रु सानने से इन्कार 
कर देता है, तो गांधीजी को इससें तक, चीरता और बलिदान दीखता दे । 
विनाश न करने में वीरता है क्योंकि प्रतिरोधी जान-बूककर इस जोखिस में 
पडता है कि प्रतिपक्षी अठिरोधी को हानि पहुँचाकर भोजन करेगा और उसका 
पीछा करेगा; और उसमें बलिदान है क्योंकि प्रतिपत्ती के लिए कुछ छोड़ देने 
की भावना प्रतिरोधी को शुद्धता और नैतिक उच्चता देती है।* 

कभी-कभी गांघीजी के सासने यद्द प्रश्न रखा गया है कि सत्या्रद्दी उस 
हवाई छूडाई में किसी तरह कारगर दो सकता है जिसमें व्यक्तिगत सम्पर्क का 
९, हु०, १६-४-१६४०, ए० ६० ) 
२, ६०, २१-३-४२, पृ० ८८; १२-४-४२, 8० १०६; १६-४-४२, प० १२१- 

२२; और ३-५-४२, पुृ० १४० । 
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अभाव होता दै। जो भलुप्य ऊपर से रूत्यु की चर्षा करता है उसको यह 
जानने का भी अवसर नहीं मिलता कि उसने किनकी और कितनों की जान 
ली है। गांधीजी का जवाब यह है कि घातक यम के पीछे उसे चलाने वाला 
मनुष्य का द्वाथ होता है और उसके भी पीछे हाथ को परिचालित करनेचाला 
मानव-हृद्य होता है। और आतंकवादी नीति के पीछे यह घारणा है कि 
थदि आतंकवाद का उपयोग पर्याप्त परिमाण से किया जाय, ठो उसका वांछित 
परिणाम होगा, अर्थात्‌ प्रतिपक्षी श्रत्याचारी की इच्छा के सामने झुक जायगा। 
लेकिन यदि जनता दृढ निश्चय कर ले कि वह न तो कभी श्रत्याचारी की 
इच्छाजुसार कार्य करेगी, ओर न अत्याचारी के साधनों हारा उससे यदुला 
लेगी, तो श्रत्याचारी के लिए आतंकवाद चालू रखना लाभप्रद न रहेगा । 
यदि अत्याचारी की ऋरठा और हिंसा को पर्याप्त मोजन न मिले तो समय 
आएगा जब वह हिंसा और आतंक से ऊब उठेगा ।* 

इस प्रश्न के उत्तर में कि वह अशुयसम के घिरुद अहिंसा का उपयोग 
किस प्रकार करेंगे उन्होंने कहा था, “में उसका सामना प्रार्थनापूए-कार्य हारा 
करूँगा. ...मैं बाहर खुले स्थान में आजाऊँगा भौर (यान के) चालक को 
यह देखने दू'गा कि उसके विरुद्ध मेरा मुख अशुभ-सूचक नहीं दै। में जानता 
हैँ. कि चालक इतनी ऊँचाई पर मेरा मुख न देख सकेगा। किन्तु सेरे झढय की 
यह इच्छा कि उसका चुरा न हो उस तक पहुँच जायगी और उसकी धांखें 
खुल जाय॑गी । यदि वह हज़ारों व्यक्ति जिनकी दीरोशीमा में अणशुबम द्वारा 
झत्यु हुईं थी. अपने हृदयों में प्राथना के साथ मरे होते * तो युद्ध 
का अन्त उस लज्जाजनक रीति से व हुआ दोता जसे वह हुआ दे ।”* 

लेकिन पूछा जा सकता है कि यदि मलुष्य आ्राक्रमणकारी को धात्म- 
समर्पण करने की अपेक्षा अहिंसक रूप से जान दे दें, तो स्वतंत्रता से ल्ञाभ 
उठाने को कौन जीवित रहेगा ! गाँधीजी के अ्रतुसार हिंसक युद्ध में भी लउने- 
वाला सिपाही विज्ञय से ल्ञाभ उठाने की आशा नहीं करता। लेकिन जहाँ 
तक अहिसा का सम्बन्ध दै, प्रत्येक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि 
अहिंसक पद्धति को तभी सफल समझना चाहिए ज़ब कम-से-स्म रुपच॑ं 
सत्याग्रही भ्रद्िंसा की सफलता से लाभ उठाने को जीवित रहे । यद्ट न तो 
तकीसंगत ही दे भौर म न्यायपूर्ण । सशख युद्ध की अपेज्ा सत्याग्रद में यदद 
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कहना अधिक उपयुक्त होगा कि हमें जीवन उसे खोदेने से, बलिदान करने से 
मिलता है ।* 


यदि आक्रमण का शिकार घरेलू उद्योग-धन्धों भौर कृषि-प्रधान सभ्यता 
में पनपने वाला अहिंसक देश है, तो केन्द्रित उत्पादन को अपनाने वाले देशों 
की अपेक्षा इस देश को बहुत कम हानि होगी ओर वह आक्रमण का सामना 
बहुत कारगर तरह से कर सकेगा । घरेलू उद्योग-घन्धों का विनाश करने से 
आक्रमणकारी के हाथ छुछ न लगेगा और उजाडे हुए देश को फिर संभलने 
में बहुत कम समय लगेगा। गांधीजी लिखते हैं, “यदि हिटलर का भी ऐसा 
इरादा होता तो वह सात लाख अहिसक गाँधों का विनाश न कर सकता-। 
उस प्रक्रिया में वद्द स्वयं अहिंसक हो जाता ।?* इस प्रकार देश की अहिंसक 
आर्थिक व्यवस्था वाह्य आक्रमण के विरुद्ध अधिक-ले-अधिक सुददृद बचाव है। 
अहिंसा की कला सीख कर दु्वल्न-से-दुर्वल्ल राज्य वाह्य आक्रमण से अपनी 
रक्षा कर सकता है। किन्तु कोई राज्य--वह युद्ध-साधनों में चाद्दे जितना सबल 
दो--ब्लवान राज्यों के गुट के विरुद्ध स्वतन्त्र नहीं रह सकता । *ै 


किसी भी राज्य के जीवन का अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार संगठन 
होने मे शायद बहुत समय लग जाय। गांधीजी उन राज्यों को भी अहिंसक 
प्रतिरोध के उपयोग की राय देते हैं जो अ्रवतक हिंसा को ही रक्षा का साधन 
समझते रहे हैं। लेकिन कोई भी राज्य अहिंसक पद्धति का उपयोग तभी कर 
सकता है जब वह अन्याय की कमाई से छुटकारा पाले--वह कमाई पराधीन 
देशों पर आधिपत्य हो या अन्य किसी प्रकार की । 

अयीसीनिया, चेकोस्लोचैकिया, पोलेंड और इंग्लिस्तान के निवासियों 
को गांधीजी की यही सिफ्नारिश थी कि वह अन्यायी से युद्ध करने से भी 
इन्कार कर दें और उसको आत्म-समप॑ण करने से भी । इस प्रकार चीन के 
सम्बन्ध में उन्होंने एक बार कहा था, “यदि चीनियों के पास मेरी धारणा की 
अहिंसा होती तो विनाश के उन अतिश्राधुनिक यल्‍्त्रों का--जिनका जापान 
स्वामी है--कोई उपयोग ही न रहता । चीनी जापान से कद्दते, आप अपने 
सथ यंत्र ले आएँ, हम अपनी आधी जनसंख्या आपकी सेंट करते हैं। किन्तु 


बाकी २० करोड़ आपके सामने घुटने न टेकेंगे ? यदि चीनी यह करते तो 





१, ह०, र८-७-४०, पृ० रश८ | 
२. ६०, ४-११-३६, पृ० ३३१। 
है. युं० इं०, २-७-३१; ह०, ७-१०-३६, पृ० २१३। 


अहिसक राज्य ३४७ 


जापान चीच का दास दो जाता ।”* उनके अलुसार अहिंसक प्रतिरौध के लिए 
यह आवश्यक था कि चीन-निवासी अपने हृदयों में जञापानियों के लिए प्रेम 
विकसित करें--डनके गुणों को याद करके नहीं किन्तु उनके दुष्क्सों के 
यावजूद भी ! 

यदि अहिंसक ब्यक्ति का देश युद्ध प्रारम्भ करे तो उसको चाहिए फि 
वद्द अपनी सरकार को इस प्रकार दुर्वल बनाने के लिए छुछ भी न करे कि 
देश की हार हो जाय । किन्तु इस डर से उनको युद्धों की व्यर्थता में अपनी 
श्रदल श्रद्धा भदर्शिद करने के उचित अवसर को न खोना चाहिए । “इसका 
श्र यह है कि चह (अहिंसक) अपने देश के तथाकथित हििंत के पहले भ्रपनी 
अन्तरात्मा तथा सत्य कौ रखते हैं। क्योंकि अंतरात्मा के लिएु सम्मानने 
किसी न्‍्यायपूर्ण उद्देश्य या हित को कभी हानि नहीं पहुचाई थी ।” अध्विंसक 
व्यक्तियों फो अपने देश या दूसरे देश की सेना की विजयकामना न करनी चादिए। 
उनको केवल यह भाथना करनी चाहिए कि सत्य की विजय हो। “जब दोनों 
पक्ष हिंसा के साधनों का उपयोग कर रहे हों तो यद्द निर्णय करना यहुत 
कठिन दै कि उनमें से किस पत्त की विजय द्वोनी चाहिए ।” अपने को हिंसा 
से अलग रखते हुए भी अद्दिसक व्यक्तियों को ख़तरे से न भागना चाहिए भ्ौर 
अपने जीवन की उपेक्षा करके मित्र और शत्रु की एक समान सेवा करनी 
चाहिए ।* 

निष्पक्ष अधिंसक देश किसी सेना को पढोसी देश का घिनाश करने की 
आज्ञा न देगा । उसे आक्रमणकारी सेना को रास्ता और रसद देने से इन्फार 
कर देना चाहिए। उसे ख्री, पुरुषों भौर बच्चों की जीवित दीवाल श्राऊ़मणफरी 
के सामने कर देना चाहिए और थाक्रमणकारी को उनकी लागों पर होपर 
जाने कौ निमन्त्रित करना चाहिए। कद्दा जा सकता है कि आक्रमणकारी फौज 
में इतनी पाशविकता हो सकती दे कि वद्द अहिंसक श्रतिरोधियों पर होकर 
निकल जाय । लेकिन अपना विनाश होने ठेकर प्रत्तिरेधी अपना कतंब्य 
पान कर लेंगे। इसके श्रतिरिक्त, “निर्दोष स्री पुरुषों की लाशों पर द्ोकर 
जानेवाली फ्रोज इस प्रयोग को दोहरा न सकेगी ।? गांधीजी निष्पत्त देशों 
द्वारा आक्रमणकारी देश के आर्थिक बहिप्फार के पक्ष से भी हैं ।९ 
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गांधीजी का मत है कि हिंसा पर आधारित राज्य के लिए अहिंसक 
प्रतिरोध का उपयोग लगभग असम्भव है ।* किन्तु यदि अन्तर्राष्रीय आक्रमण 
से पीड़ित देश हिंसक प्रतिरोध करने का निश्रय करे तब भी निष्पत्त राज्य का 
कर्तव्य है कि वह आक्रांत देश को भेतिक सहाहुभूति और अद्िंसक सद्दारा दे। 
गांधीजी आक्रमण और वचाव की हिंसा सें सेद करते थे और पिछले प्रकार 
की हिंसा का भत्ता चाहते थे, यथपि चह यद्द भी चाहते थे कि प्रतिरोध अरहिंसक 
हो।” यदि आक्रांत में उच्चतम वीरता की और निस्वार्थता की क्षमता है और यदि 
चह अपेक्षाकृत बहुत अधिक शक्तिशाली आक्रमणकारी के विरुद्ध हिंसा से 
असमता का युद्ध लड़ता है तो गांधीजी के अनुसार वह हिंसा लगभग अहिंसा 
है, क्योंकि जब हिंला सोच-विचार कर नहीं की गई है और जब आुपातिक 
हिंसा की क्षमता नहीं है, तव हिंसक अतिरोध का अर्थ है “दबा देने वाली 
हिंसा के सासने यह पूरी तरह जानते हुए भी दुवने से इन्कार करना कि उसका 
अर्थ निश्चित सौत है ।? सन्‌ १६३६ का पोलैंड का प्रतिरोध इस्ली प्रकार का 
इश्टान्द है ।3 

निसंदेद यदि सभी राज्य सिलकर आक्रसणकारी राज्य के विरुद्ध नेतिक 
मतिरोध कर सकते, तो युद्धों और आक्रमणों का लोप हो जावा, लेकिन यह 
दभी सुसकिन है जब विभिन्न देशो में साधारण व्यक्ति का नेतिक स्तर बहुत ऊँचा 
दो जाय । अन्तर्राष्रीय आक्रमण से पीढ़ित देश दूसरे देशों की नेतिक सहायता 
का स्वागत करेगा, लेकिन उसे स्वयं अपनी अहिंसक शक्ति पर निर्भर रहने 


कि मै कह सकता कि इसकी € बहिष्कार की ) बहुत आशा थी । हमारी 


सहानुभूति आपके साथ है, किन्ठु उसने हमको गंभीर रूप से विज्ञुव्ध नही 
किया है, नहीं तो हमने सभी जापानी माल, विशेष रूप से जापानी कपड़े 
का वहिष्कार किया होता । जापान केवल आपको ही नहीं जीत रहा है, 
हमको अपने सस्ते, तुच्छु, मशीन से बने माल से जीतने का प्रयत्न कर रहा 
है । आपकी तरह हमारा भी वड़ा राष्ट्र है । यदि हम जापानियों से कहते 
कि हम आपकी एक गज छीट मी न संगावेंगे, और न अपनी रुई आपको 
मेजेंगे, तो जापान अपना आक्रमण जारी रखने के पहिले फिर सोच-विचार 
करता ।? इस उद्धरण में यद्यपि गाधीजी के मन में स्वदेशी का आर्थिक रूप 
भी है, प्रक है कि उनका ज़ोर आक्रमणकारी के साथ अहिंसक असहयोग 
के साधन के रुप मे आर्थिक वहिष्कार पर है| ह०, २८-१-३६, प्रृ० ४४१। 
९. ह०, १२-३-४६, पृ० औप्ल। 
२, ह०, ६-१२-३६, पए० ३७१; यं० इं०, भा० २, पृ० ४२३ | 
रे. ह०, २३-६-२६, पृ० २८१; और ८-६-४०, प्ृ० रछ४। 
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हनन 
च्य्क 


और अकेले अद्विंसक प्रतिरोध-्पद्धति का उपयोग करने को तैयार रहना 
चाहिए । 

युद्ध महुप्य की जन्मजात श्रवृत्तियों का नहीं सांस्कृतिक परिस्थिति का 
परिणाम है।* उसकी विनाशकता पहले कसी इतनी अ्रविवेकपूर्ण शोर 
सार्वभौम न थी श्रौर न उसका व्यत्र इतना भारी था जितना आज । घुद 
के कारण अ्रधिनायक-तन्त्र (ढिक्टरेटर-प्रणाली) की स्थापना दी सी आवश्यकता 
पढती है।” इसके अतिरिक्त चुद्ध कगढों को निपठाने के स्थान में अधिक 


१, माक्संवादियों के अनुसार युद्ध वर्गों की उस आर्थिक प्रतिद्दन्द्रता से सबन्धित 
है. जिसमे दूसरे वर्गों का शोपण करनेवाला वग प्रमुख भाग लेता है। 
(रिवोल्ट अगेन्स्ट वार! नाम की अपनी पुल्तक में एच० सी० एग़लन कद ने 
इस सिद्धान्त के पक्ष में मनोवेजानिक, ऐतिहासिक और मनुप्प-विनञान 
( ऐन्थ्रोपालोजी ) सवधी प्रमाण एकत्रित किये है कि “मनुष्य युझ् नही 
है ।” क्विन्सी राइट श्रपनी “ए स्टडी आॉव वार नाम की पुस्तक में इस 
नतीजे पर पहुचे हैं कि युद्ध प्रमुख रीति से मनोवैज्ञानिक नहीं सामाजिक 
बात है। मनुप्यो मे कोई विशिष्ट युद्ध-प्रद्नत्ति नहीं है, बल्कि उनमें बहुत-से 
प्रेरक-हैतु और रुचिया है जिनके कारण मनुप्य-समुदाय आक्रमण करते ६। 
इसी प्रकार समाजशाख्त्री स्वगाय काल॑ मैन्हाइम का विश्वास ईद कि सामा- 
जिक संस्थाओ ओर सामाजिक व्यवस्था द्वाय यह निश्चित टोता हैं कि जन- 
समूह का चरिन्र युद्ध-प्रिय है या शान्तिग्रिय; और मनुप्य-स्वमाव पर युद्ध 
के ग्भाव का हानिकर प्रभाव नहीं पडता । आर० डी० जिलेसी अमरीया 
के पश्चिमी तट पर रने वाली एक रेड इडियन जाति का हवाला देते ह। 
इस जाति को युद्ध-संवन्धी वाते बताना असमव है, वयाक्ि उनके पास उस 
धारणात्मक आधार का अभाव है जो उनको युद्ध-सबन्धी गता की समभने 
में सहायक होता | देखिये राइट, 'ए स्टडी आँच बार! थां० १, पृ० २७७; 
भा० २, पृ० ११६६-१२००; मैन्दाइम, 'मैन ऐंड सोसाइटी?, पृ० १२२३-२४; 
जिलेसी, 'साइकोलॉजिकल एफेक्ट्स ओव वार आन सिश्वजन ऐट सोल्जर 
9० २९१६॥ 


एकता का विनाश, परिस्थितियों के अनुकूल ब्नने की क्षमता वा हास. 
सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था मे लचीलेगन का अ्रमाव आर निरकुशता। 
उपरोक्त प्रभाव के कारण यह कहना पहले से ऊठिन हो गया ई कि सम्बना 


न का 


की गति किस ओर होगी ओर सम्बता के आदशों की कार्यानिवित करने की 
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ध्यापक और स्थायी बनाता है। दूसरी ओर सत्याग्रह में युद्ध की अपेक्षा 
चहुत कम मलुष्यों को जाव से हाथ घोना पढ़ता है और शस्त्रों शोर क्लिले 
इत्यादि बनाने में तो कोई ख़र्चा ही नहीं द्ोता । यह पहले बताया जा चुका 
है कि किस प्रकार भ्रहिंसा की पर्याप्तता कठोर-से-कठोर हृदय को पिघला देदी 
है । राज्य के सच्चे अद्विंसक प्रतिरोध से उत्पन्न नेतिक शक्ति का आक्रमण॒कारी 
देश की सरकार और जनसठ पर वहुत प्रभाव पढ़ेगा और उस सरकार के 
लिए अपने राष्ट्र की जनता से सहानुभूति पाना कठिन हो जायगा । 


गांधीजी यद्द आशा नहीं करते थे कि बचाव के लिए अहिंसक प्रतिरोध 
का उपयोग करनेवाले राज्य का प्रत्येक नागरिक पूरी तरह अहिंसावादी 
होगा। युद्धवादी देश का गत्येक नागरिक भी तो युद्धू-विज्ञान का विशेषज्ञ 
नहीं होता । कोई भी देश थोड़े से विशेषज्ञों और अच्छे अज्ुशासनवाल्ी एक 
अहिंसक फ़ौज के द्वारा--जिसका अनुपात जनसंख्या से वहीं होगा जो हिंसक 
क्रौज का दोता है---आक्रमणकारी का सामना कर सकेगा | 


इस भकार अन्‍्तर्राप्टीय आक्रमण के विरुद्ध रक्ता-पद्धति के रूप में अहिंसक 


ओर निरंतर प्रगति की संभावना कम हो गई है। राइट ने अपनी पुस्तक 
में यह दिखाया है कि युद्ध का परिणाम अनिश्चित होता है और उसका 
ख़्चों वहुत बढ़ गया है। पश्चिस में सन्‌ १६४८-१७८६ में युद्ध पेशेवरों 
का युद्ध हो गया था; सन्‌ १७८६-१६१४ में युद्ध का रूप पूजीवादी हो 
गया था; सन्‌ १६१४ के बाद से उसका स्वरूप समग्रतावादी हो गया है । 
एच० डच्ल्यू० स्पेगेल की परिभाषा के अनुसार समग्र युद्ध स्वतन्त्र राज्यों 
$ बीच ऐसा सशस्त्र संघर्ष है जिसे एक सशस्त्र समाज विपक्षी राष्ट्र का 
विनाश करने के उद्देश्य से प्रासम्म करता है और चलाता है। ऐसे युद्ध मे 
साधनों पर नियंत्रण नहीं होता, वह आधुनिक यंत्र-विज्ञान द्वारा आविष्क्ृरत 
सभी शजस््रों द्ारा और मनोविशन और अर्थशात्ष के साधनों द्वारा लडा 
जाता है। इस युद्ध की कुछ विशेषताएं हैं यंत्रीकरण, पहिले की अपेक्षा 
अधिक बडी फौज, युद्ध-प्रयास की तीब्रता और उसका राष्ट्रीयीरण, और 
युद्ध-काय में सेनिको और साधारण नागरिकों में भेद का लोप । आधुनिक 
युद्ध-पद्धति के विकास का रुख़ राज्य को युद्धवादी और समग्र जीवन पर 
नियंत्रण सखनेवाला राज्य बनाने की ओर है । देखिये स्पेगेल 'दि इकना- 
सिक्स ऑव टोटल बार? छु० ३७; पी० सारोकिन, “कन्टेम्पोरेरी सोशियो- 
लाजिकल थियरीज?, ऋ० ६; और राइट, ऊपर उद्धृत, मा० १, आ० ६, 
१०, १२ और ४० १२६-३१, १६२ और ३२१॥। 


फिलयीाा 
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तिरोघ की वढी आवश्यकता है और यह निश्चित सालूम होता है कि पद्धति 
चहुत कारगर होगी। 
इस श्रध्याय में उस समराज-ण्यवस्था की रूपरेखा की विवेचना ६ जिसका 
विकास मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की प्रेम के नियस के धयजुसार 
पुनर चना के प्रथास के फलखरूप होगा। इस व्यव्स्था के सिद्धांत पूर्णरीति से 
निर्धारित नहीं है। समाज-विशेष मे उनका प्रयोग समय और स्थान की विभिष्ट 
मांगों के अनुसार होगा और भविष्य की परिस्थितिविशेष पहिले से नहीं जानी 
जा सकती । मजुष्य श्रदिंसक राज्य की स्थापना का प्रयत्न करेंगे या नहीं, यद् 
इस बात पर निर्भर है कि चह चास्तव में स्वतन्त्रता भर शान्ति, धर्थाव सच्चे 
जनतनत्र की इच्छा करते हैं या नहीं। शांति की स्थापना भर जनतन्त्र की परिपूर्णता 
समानार्थक हैं श्रहिंसा ८ विकास के | केवल श्रहिंसा ही राष्ट्रीय श्रस्तित्व भौर 
श्रन्तराष्ट्रीय सहयोग में और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामाजिक जीवन से 
सामजस्प स्थापित कर सकती है। 
अहिंसक राज्य सच्चा जनतन्त्र होगा क्‍योंकि वह स्वतन्त्रता भोर समता 
के अधिक से-अधिक संभव परिसाण पर श्राधारित होगा । उसमे शोपण क्म- 
क्रम होगा और स्वासी-नौकर और ए्‌"जीपति-मजदूर संबंधों का स्थान लेगी 
ग्राम्य-सभ्यत्ता पर पनपनेवाली नई सहयोग-ब्यवस्था । 
सामानिक भौर वहुत कुछ थार्थिक समता और विकेन्द्रीक्रण के कारण, 
श्राज के प्रतिकूल, राजनेतिक श्रघिकारों की समता में वास्तविकता होगी। 
व्यक्ति का सामाजिक कार्य थोग्यता से संबंधित होगा श्रौर सेवा पर जोर दिया 
जायगा। इस प्रकार समाज में इतनी सादगी होगी कि जीवन साधारण 
मलुप्य की समझ के बाहर न होगा भ्रौर फिर भी स्वतन्त्रता और ब्यक्तित्य, 
सेवा और विधायक आलोचना के सचेतन जीवन के श्रवसर की प्रचुरता 


होगी । 


उपसह[र 
गाँचीजी के सर्वीद्य-दत्व-दुर्शन का आधार है सत्य में श्रद्धा । यही 
सिद्धात- जिसको गांधीजी ईश्वर, आउ्म-शक्ति, नीति-नियम आदि के साथ 
सलीकृत करते हैं-- विश्व का आधार है। यह स्वय॑-स॑चालित शक्ति अपने को 
विश्व में प्रकट करती है और उसे मौलिक एकता देती दै। 
सर्वोद्य-ठच्व-दुशंन के अनुसार मडुध्य के विकास, आध्मामिव्यक्ति, के 
लिए यह आवश्यक दै कि वह सत्य को जाने और उस पर अटल रहे, अर्थात्‌ 
सत्याग्रही हो । महानतस सत्य दै सब जीवों की एकता, इसलिए आत्मामिन्यक्ति 
का सार्य है सबसे प्रेस करना और सबकी सेवा करना, श्र्थाव्‌ सबके अधिकतम 
हित के लिए प्रयत्न करना । सबकी प्रेमयुक्त सेवा ही अहिंसा है। इस प्रकार 
सत्य की साधना अह्दिंसाव्मक साधनों द्वारा ही हो सकती है। आध्यात्मिक 
पुक्‍ता की अजुभूति विभाजक, प्रथककारी साधनों हएश असंभव है । इसलिए 
गांधीजी का आग्रह है कि सबके अधिकतम हित की प्राप्ति के लिए साधन 
साध्य के अज्ुऋछूल होना चाहिए ओर व्यक्ति और समुदाय दोनों के व्यवहार- 
नियम नीति-संगत होना चाहिए । 


सबके अधिकतम द्वित की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि वेयक्तिक 
और सामाजिक जीवन में सत्य की अभिव्यक्ति हो। सत्याग्नही को सत्य का 
ज्ञान प्रत्यक्ष-अजुभूति और श्रद्धा ढ्वारा दो सकता है। श्राव्म-शक्ति के विकास 


१. 


के लिए और सत्य के ज्ञान के लिए गांधीजी मैतिक अनुशासन को आवश्यक 
सममते हैं। इस अनुशासन का सार है अद्विंसक मूल्यों की साधना द्वारा भाष् 
आत्स-लंयम । निरपेक्त सत्य के साक्षास्कार के लिए सत्याग्रही को चाहिए कि 
अपनी जानकारी के सत्य--सापेक्ष सत्य--के अजुखार आचरण करे। उसे 
अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि हिंसा महानतस सत्य सर जीवों की एकता 
और पव्िच्नता, के विरुद्ध है। इसलिए हिंसा असत्य है। अहिंसा का अर्थ है 
अधिक-से-अधिक व्यापक प्रेम, अन्यायी के प्रति भी प्रेस । अहिंसा का भयव्न 
होता है अशुभ को सत्य से जीतना, शरीर-शक्ति का आत्म-शक्ति द्वारा अति- 
रोध, अर्थाव्‌ अन्यायी का कष्ट-लहन द्वारा हृदय-परिवरतत । गांधीजी दो प्रकार 
की अहिंसा में भेदु करते दैं--आन्‍्तरिक विश्वास के कारण सिद्धान्त की तरह 


स्वीकार की हुई वीरों फी अहिंसा, और द्विंसा के उपयोग की अच्मता के 
श्द्र्‌ 
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कारण काम यनाने के लिए स्वीकार की हुई हु्वलों फी अहिंसा। पहले प्रदार 
फी अहिंसा ही अजैय है। 
चीरों की अ्रहिंसा को विकलित करने के लिए सत्याग्रही को निर्मय पौर 

नम्न होना चाहिए | इसके लिए उसे प्रह्मचय का पालन करना चाहिए, 'पर्धात्‌ 
सन, घचन और कर्म से सब इन्द्रियों पर निर्यत्रण रखना चाहिए। निठर होने 
के लिप सत्याग्रही का श्रार्थिक प्रश्नों की शोर रुख़ श्रस्तेय, अपरिश्रह पर 
शरीर-भ्रम के आदशों के अलुकूल होना चाहिए। गांधीजी का विश्वास दै 
कि जैसे-जैसे सत्याग्रही की थ्राध्यात्मिक उन्नति होती है वैंसे-वैसे वद अपने लीयन 
को सादा बनाता है जिसमें वह निम्नतम तथा अश्रधिक-से-अ्रधिक निर्धन 
मनुष्यों की तरद्द जीवन-निर्वाह कर सके । उसे चाहिए क्लि धन भौर अन्य 
भौतिक साधनों पर निभर रद्दना छोड दे। आध्यात्मिक जीवन में इनका 
बहुत महत्व नहीं होता । एक परिमाण से शारीरिक मांगों को पूरा करना 
आवश्यक है किन्तु यह उचित मर्यादा में ही होना चाहिए | सबके भ्रधिकतम 
द्विद की सिद्धि खदेशी के सिद्धान्त के अल्ुतार ही हो सकती है । स्वदेशी 
का सिद्धान्त सजनात्मक देश-प्रेस का सूचक हू । इस सिलान्त के श्रुसार 
सत्याग्रही को श्रधिक दूरचर्ती वातावरण की अपेक्षा अपने निकट के चात्तावरण 
की सेवा और उसका उपयोग करना चाहिए। 

अहिंसा के विकास के लिए आवश्यक इस अनुशासन में मशुप्य-स्वभाव 
की निम्न-कोटि की प्रवृत्तियों त्रिशेष रूप से, प्रजनन, संचयशोलता, प्रौर 
लढ़ने-सगढ़ने सम्बन्धी प्रवृत्तियों और डर भ्रौर छणा की भावनाओं के 
नियन्त्रण का समावेश है। यह अनुशासन प्रतृत्तियों को बल-पूर्वक दया देने 
पर नहीं युक्ति-संगत भ्रात्म-संयम पर ज़ोर देता है । इस अनुशासन के श्रौचित्य 
का विवेचन अध्याय ३, ४, भौर २ में किया गया दैँ। यद् सिद्धान्त आत्म-भक्ति, 
चरम ध्येय तथा अहिंसक साधन-सम्यन्धी ग्रांधीजी की प्राथमिक मान्यता्थों- 
के निष्कर्ष हैं और उनके साथ मिलकर अ्रहिसा का परिपूर्ण आदर्श उपस्थित 
करते हैं| यदि सानव-उद्देश्य हो श्रहिंसक साधनों द्वारा सत्य की साचना, 
तो सर्वोदिय-तत्व-दुशन की मांग है कि हम प्रचलित आदशों का फिर से 
मूल्यांकन करें और जीवन सें श्रांतरिक सामंजस्य को स्थापना का प्रयत्न परें। 

अहिंसक समाज के विकास में अद्विश्क अ्रनुशासन सत्याग्रहीं 

नेताशों के लिए अनियाय है। अश्रलुशासन की मोस सत्याग्रही श्रनुगामिएों से 
भी होती है लेकिन उनसे सत्याग्रही नेता की सी नेतिक शुद्धता के उच्च-सलर 
की श्राशा नहीं की जाती । 

सत्याग्रही, जिसने अलुशासन का अ्रम्परास किया है; योग्य, श्राम- 
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विश्वासयुक्त नेठा द्वोदा है। चह अपने अनुगामियों की स्वेच्छा और उनके 
विवेक पर आधारित आक्वाकारिता पर निर्भर रहता है और सामुदायिक मामलों 
में जनसत तथा जनतंत्र का सम्मान करता है। मूलभूत सिद्धान्त की बातों में 
उसका पथ-प्रदर्शन उसकी अ्रन्तरात्मा की प्रेरणा द्वारा होता हैं। नेता का 
डह्दे श्य होता हैं जनता को सत्याग्रह की शिक्षा देना जिसमें समाज का इस 
प्रकार विकास हो कि वर्ग और राज्य की संस्थाओं के अस्तित्व के कारण दूर 
हो जाय। वह जनता क्ा संगठन करता है। अहििंसक समुदाय ऐसा आदर्श 
जनतंत्र होने का प्रयत्न करता है जिसमें केवल साधारण मामलों में बहुमत 
द्वारा निर्णय होते हैं किन्तु अल्पमत के विशिष्ट हित से सम्बन्धित बातों मे 
अल्पसमत के विरोध को अधिक-लसे-अधिक ध्यान में रखा जाता है। इस 
प्रकार की संस्था में सत्तावादी राजनीति के लिए और सस्था के सगठन को 
हथियाने के लिए राजनेतिक पेंवरेबाज़ी के लिए कोई स्थान नहीं | अन्याय का 
प्रतिरोध करने के अवसर पर संस्था अहिंसक फौज बन जाती है और उसमें 
जनत॑त्रवादी रीति से चुने हुए नेता का केन्द्रित नियंत्रण साधारण जनतंत्रवादी 
कार्य-प्रणाली का स्थान ले लेता दै । 
सत्याग्रह अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्यपूर्ण साध्य की निरंतर साधना 
है और उससे अहिंसात्मक प्रतिरोध के साथ-साथ सब विधायक कार्यों का भी 
समावेश है। इस प्रकार सत्याग्रह केवल सामूद्विक प्रतिरोध-पद्धति नहीं है। 
बास्तव में सामूद्दिक प्रतिरोध-पद्धति के रूप सें अजेय होने के लिए यह 
आवश्यक हैं कि सत्याग्रह का अभ्यास देनिक जीवन के प्रत्येक काय में हो | 
विधायक तथा प्रनिरोधकारी रुपों में सत्याग्रह सामाजिक प्रगति का 
साधन है। विधायक सत्याग्रह जनता की नेतिक शक्ति बढाता है और उसे 
अहिंसक प्रतिरोध के डपयोग के ल्षिए आवश्यक अनुशासन देता है। वह 
राजनेत्तिक सत्ता और राज्य-व्यवस्था के सत्याग्रही समुदाय के हाथ में आने के 
पहले ही वर्तमान सामाजिक संगठन में अहिंसा के सिद्धान्तों के अचुसार 
आमूल परिवर्तन करने की पद्धति दै । 
सत्याप्रद्दी नेता प्रचार के दरएक उचित साधन का उपयोग करता है। 
उसके लिक्रट प्रचार का अर्थ यह नहीं कि जनमत का शोषण किया जाय या 
उसके ऊपर अनुचित नियंत्रण स्थापित किया जाय, वल्कि यह है कि जनमत 
को सत्यपूर्ण और अहिसात्मक साधनों द्वारा शिद्धा दी ज्ञाय ।. अहिंसक प्रचार 
इतना लिखे या बोले हुए शब्दों द्वारा नहीं जितना सेवा और कष्ट-सहन द्वारा 


होता है। रचनात्मक कार्यक्रम, जो सामूहिक शुद्धकारी प्रयास? है सत्याग्रह का 
सबसे अच्छा प्रचार है। 
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प्रतिरोधकारी रूप में सत्याप्नह झन्‍्याय का विरोध करने और रूगएों 
का निपदारा करने की पद्धति है। सत्याग्रही का उद्दे श्य होता है विरोधी का 
हृदय-परिवतेन करना और उसमें न्याय की भावना जागृत करना । यद्ि 
सत्या्नही प्रतिपक्षी की बुद्धि को प्रभावित करने में भ्सफल होता है, तो घर 
स्वेच्चा से कष्ट सहकर विरोधी के हृटय को पिछक्ना देने का प्रपत्त कर्ता है । 
गांधीजी को यह झाशा नहीं कि सब तरह के ऋगडठे दूर क्‍्यि जा सफक्त ॥ । 
लेकिन उनका उद्देश्य है रकगडे को विनाशक भोतिक तल से उस विधायपर 
पैतिक स्तर पर उठा ढैना जहाँ मराडों का शान्तिपूर्ण रीति से निपदरा हो 
सकता है और विरोध, विरोधी नहीं, दूर किया जा समता है। 

सथ्याग्रह उचित भेढों को दबाता नहीं, उसमें सामझ्षस्थ स्थापित 
करता है, इसलिए उसमे क्रान्ति-विरोधी प्रतिक्रिया का ख़तरा कम-से-क्स 
होता है और उसके लाभ के स्थायी होने की संभावना होती हैं। प्रतिरोध 
जब भ्दिंसक होता दे, तव निपेघात्मक नहीं रह जाता श्रौर विधायक रुप से 
आदमन्‍्शक्ति के उपयोग के फलस्वरूप, सामाजिक ब्यवस्था को नेतिक भ्रादश 
की शोर अग्रसर करता दै। सत्याग्रह में न्याय श्रीर सहयोग पर श्राधारित 
अह्दिंसक समाज-ब्यवस्था की रचना श्र शोपण पर आधारित श्रन्यायपूर्णं 
सामामिक संगठन का विनाश साथ-साथ चलते हँ। गांधीजी के अनुसार, 
अ्रहिंसा का आधार यह विश्वास है कि सभी सलजुप्यों का असीम नतिक 
मूल्य दे और उनके साथ इस तरह बताव करना चाहिए कि वह स्पर्य साध्य 
हैं और केवल साधनसात्र नहीं दें; इसलिए भ्र्दिसा ही स्वतंत्रता को वह 
जनतन्त्रवादी पद्धति है जो जनता के घास्तविक स्व-शासन की स्पापना फर 
सकती है । सत्याग्रह दमन पर फलता-फूलता ह। स्वेच्चा से सद्दा हुआ कष्ट 
डसकी सफ़लता का साधन हैं; इसलिए उसमें धार ऐसी कोई चीज हो ऐी 
नहीं सकती । 

गांधीजी का सामाजिक श्रादर्श है वह वर्गहीन भार राज्यहीन समान, 
बह स्वय-सब्बालित बोधपूर्ण श्रराजकता की दुशा जिसमें सामाजिक एकता 
की रक्षा आनन्‍्तरिक भौर चल-प्रयोग के श्रतिरिक्त धन्य याहा साधनों द्वारा 
होगी । लेकिन यह आदर्श पूरी तरह कार्यान्वित नहीं दो सकता, इसलिप 
गांधीजी एफ ब्यवहाये, मध्यम सार्गीय सामाजिक आदशं भी उपस्थित परते 
हैं। यह दे प्रमुख रीति से अदिसक राज्य । इस द्वितीय सामाजिक शादरम 
में राज्य को रखना मानुपी अ्रपूर्णता के साथ समता है। गाधीनी राज्य को 
अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वह दिंसा पर भाधारित ४। उनका 
विश्वाप्त है कि राज्य के मनतन्त्रवादी होने के लिए. यद आवश्यक ६ कि 
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नागरिकों में सचा के दुरुपयोग का अहिंसक प्रतिरोध करने की क्षमता हो | 
अहिंसक राज्य स्वय॑ ध्येय नहीं हैं; वह सबके अधिकतम द्वित की सिद्धि के 
साधनों में से एक है। अहिंसक राज्य सर्वोच्च सत्ता रखनेवाला राज्य नहीं 
जनता की सेवा में ज्ञगा राज्य होगा। राज्य चिकेन्द्रित जनतन्त्रवादी ग्रामीण 
सत्याप्रही समुदायों का संघ होगा। चह् समुदाय स्वेच्छा से अपनायी हुई 
सादगी, निर्धनता और धीमेपन पर आधारित होंगे, अर्थात्‌ वह जान-बूऋकर 
जीवन की रफ़्तार घीमी कर देंगे और उनसें शक्ति और घन की खोज की 
अपेक्षा आत्माभिव्यक्ति को अ्रधिक महत्व दिया जायगा। 


अहिंसक राज्य सीमित कार्य करेगा और कम-से-कम हिंसक-शक्ति का 
उपयोग करेगा । अहिंसक राज्य मे समाज की विशेषता होगी सामाजिक 
समता और बहुत कुछ आर्थिक समता। आर्थिक जीवन का आधार होगा 
खेती और घरेलू धन्घे, यद्यपि अनिवार्य केन्द्रित उत्पादुन भी रहेगा । केन्द्षित 
उत्पादन का संगठन या तो पूजीपतियों द्वारा होगा और उस हालत में 
पृःलीपति और मज्ञदूर एक दूसरे के ट्स्टी की तरह और उपभोक्ताओं के द्रस्टी 
की तरह चर्ताव करेंगे; या इस व्यवस्था के अभाव में उत्पादन के साधनों का 
स्वामित्व राज्य के हाथ में होगा और उत्पादन का प्रबन्ध राज्य और मज्ञदूरों 
के प्रतिनिधियों के मत से होगा। अ्रहिंसक राज्य के आर्थिक जीवन की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता होगी छोटे-छोटे भूमागों का ज्गभग पूर्ण स्वावलम्बन । 

उत्पादक घरेलू घंधों द्वारा स्वावलम्बी शिक्षा की गांधीजी की योजना 
शिक्षा भौर जीवन में निकटततम सम्बन्ध स्थापित करेगी और विद्यार्थी के संपूर्ण 
जीवन को विकसित करके उसे अहिंसक समाज-व्यवस्था का साहसी, जागरुक 
ओर सक्रिय सदस्य बनाएगी । 


आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विघटन, राज्य की मद्चत्ता में और 
कार्यो में कमी, स्वेच्छा पर आधारित समुदायों की वृद्धि, महुष्यता से गिराने 
वाली निर्धववा और विलासिता से छुटकारा, नई तालीम और अन्याय के 
विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध की परम्परा--इन सबके कारण मलुप्य जीवन को 
समझ सकेगा और समाज और राज्य जनवन्त्रवादी बनेंगे । 

अद्िसक राज्य अहिंसक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करेगा । 
शान्ति की स्थापना केवल संस्थाओं के वाह्मय रूप में परिच्तन करने से नहीं हो 
सकती | उसके लिए आवश्यकता है उन आदुर्शो और मनोदृत्तियों को सुधारने 

है की जिनकी अभिव्यक्ति युद्ध, साम्राज्यवाद, पृ'जीवाद आदि में होती है । 


सत्याग्रह-दर्शन साम॑जस्यपूर्ण सावंव-जीवन का दुर्शन है। गांधीजी के 
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अजुसार आत्मा ही मनुप्य की वास्तविकता है। सबकी आत्मा एक है और 
जीवन के प्रत्येक चषेत्र में समाज-सेचा इस सत्य की अनुभूति का मार्ग है। 
गांघीजी मलुप्य की शारीरिक साँगों की उपेक्षा नहीं करते, किन्तु उनका 
विश्वास दै कि इन मॉगों को मनुप्य की आत्माजुभूति की नेतिक और 
आध्यात्मिक श्रावश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए | इस प्रकार सच्याग्रह 
आत्मन्शक्ति द्वारा संचालित सामंजस्थपूर्ण जीवन का दर्शान है। स्वोदय- 
तत्व-दृ्शन श्राध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में, आदर्श और व्यवध्ार में, 
व्यक्ति और समाज सें एकता स्थापित करता है। गांधीजी एक और तो सत्य 
को दुशन और सामाजिक जीवन का श्राधार बनाते हैं और दूसरी शोर सत्य 
को चहुसुखी जीवन की पचुरता से युक्त करते हैं । 

गांधीजी के राजनैतिक सिद्धान्त उनके जीवन-दुर्शन के श्वयच रुप है । 
विज्ञान या वास्तविकता के नाम पर राजनीति को नेतिक सिद्धान्तो से श्रलग 
रखना उनके निकट आध्यात्मिक विकास के लिए घातक है। अ्र्िसक अतिरोध 
क्राँति की पद्तति श्रौर उसके दर्शन को उनकी बडी देन है। राजनीति-दर्शन 
के इतिहास में किसी भी अ्रन्य विचारक की अपेक्षा उन्होंने अधिक स्पष्ट भार 
निश्चित रूप से बताया दै कि अहिंसा और जनतन्त्र एक दूसरे के श्रविभाज्य 
अन्न हैं और इनमें से प्रत्येक दूसरे के साथ ही सफलतापू्क कार्य कर सकता 
है । उनकी ऐसे जनतन्त्र की धारणा--जिसमे व्यक्ति ने सत्ता के दुरुपयोग के 
अहिंसक प्रतिरोध की छ्षमठा प्राप्त कर लिया है, जिसमे श्रत्पमत के घिरोध का 
अधिक-से-अधिक ध्यान रखा जाता है और जिसकी विशेषता है बहुमत की 
उदारता--जनतन्‍्त्र की पश्चिसीय धारणा से बहुत आगे है। पश्चिम के जनतंत्रों 
में अहिंसा जीवन का नियामक सिद्धानत नहीं साना जाता, हसालए शांघीजी 
उनके नेतिकता के दावे को ठीक नही मानते और उन्तको शोपण का साधन 
सममत्ते हैं । 

इसी प्रकार गांधीजी को पश्चिम के कुछ अर्थ-शास्तियों का यह मच 
मान्य नहीं कि अर्थ-शाख को नेतिक मूल्यांकन से अलग रखना चादिए | उनके 
अलुसार नीति-शाख और श्रर्थ-शास्तर में कोई निश्चित भेद नहीं। शार्थिक 
प्रश्नों पर उनका सत उनके इस विश्वास की श्रभिव्यक्ति है कि मनुष्य के 
मैतिक द्वित को झुनाफ़े की भावना और घन-प्रियदा के आधीन नहीं करना 
चाहिए और शेप मानव-व्यवहार को तरह आर्थिक कार्य की ब्यवस्था भी इस 
प्रकार की हौना चाहिए कि चद्द भेतिक द्वित को दानिकर नहीं सहायक हो । 

लेकिन जेसा कि गांधीजी हमे याद दिलाते कभी नहीं थकक्‍ते थे, उनका 
दर्शन पूर्ण या अन्तिम सत्य नहीं है। वह कहते थे कि वद्द सत्य को एोोनते 
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थे, उसके प्रयोग करते थे । उनका जीवन सत्याप्रह-विज्ञान के निर्माण की 
कथा है। उसकी विकास-प्रक्रिया आज भी चालू दै। अपने आ्रादर्श के मूलभूत 
सिद्धान्तों के बारे मे भी वह सामते थे कि उनके निरपेक्ष होने का दावा करना 
तक-संगत नहीं । किन्तु यद्द होते हुए भो उनके अजुसार एक प्रकार की सापेक्ष 
तैतिकता अपूर्ण मानव के लिए निरपेक्त सी दी है ।" उनके जीवन के अन्तिम 
भाग में उनके प्रयोग आदुर्श की छुनियादी घारणाओं की अपेक्षा उपयोग के 
व्योरे से अधिक सम्बन्धित थे, यद्यपि श्रहिंसा के उपयोग के बारे में कुछ 
महत्वपूर्ण प्रश्नों का दल अभी होना है। लेकिन यदि हम युद्ध-कला के दीघंकालीन 
इतिहास को ध्यान में रखें, तो ऐसा लगता दै कि छः दुशाब्दियाँ-- 
जिनमें गांधीजी ने अहिंसा के प्रयोग साझुदाय्रिक मामलों मे किए---सत्याग्रह 
के शान्ति के परिपूर्ण विज्ञान के रूप में विकलित हो जाने के लिए बहुद दी 
थोड़ा समय है । 

जहाँ तक सौलिकता का प्रश्न है गांधीजी स्वयं कहते हैं, '*' “*'में 
कोई नया सत्य प्रदर्शित नहीं करता। सें बहुत से पुराने सत्यों पर नया प्रकाश 
डालने का दावा अवश्य करता हूँ !?* “मैंने पद्िला मौलिक सत्याग्रही होने 
का दावा कभी नहीं किया । जिसका मेने दावा किया है वह है उस सिद्धांत 
का लगभग सा्वसौम पैमाने पर उपग्रोग ।??३ उनके ससभथ के पहिले अहिंसा 
ऋषियों और सन्यासियों की विशेषता सानी जाती थी ( श्रहिंसा 
में वह अर्थ की परिपूर्णता, प्रयोग की व्यापकता और उत्कृष्ट प्रभावशीलता न 
थी जो गांधीजी के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप आज उसे प्राप्त है | गांधीजी 
ने यह दिखाया है कि अहिंसा का उपयोग जीवन को प्रत्येक परिस्थिति में 
हो सकता है। उन्होंने आज के परिवर्तित जीवन के शब्दों में अ्र्दिसा की 
लव-ब्याख्या की है| उनके दर्शन में अहिंसा को विकास और नवजीवन मिला 
है। जहां तक मानव-जाति को रक्षा और विकास जीवन के नियम अहिंसा पर 
आधारित हैं, सामाजिक और राजनेतिक दुर्शन को आधुनिक संसार मे अ्रहिंस| 


के अधिकतम प्रास्माशिक ब्याख्याता गांधीजी की देन जितनी बहुमूल्य है 
उतनी अन्य किसी पिंचारक की नहीं ।९ 





१, ६० २३-१२-३६, पृ० श८७ | 

२, युं० इं०, भा० १, पृ० ५६७ | 

हें. यं० इं०, भा० ३, पु० र६७ | 

४. स्वर्गीय सी० एफ० एन्ड्यूज ने एक वार लिखा था, “मैं नहीं समझता कि 
६. हमारी पीढ़ी में नैतिक सत्य के क्षेत्र में अहिंसा के व्यवहार में मि० गांधी के मय- 
हर 
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सर्वोदिय-तत्तत-दुर्शन मानव-द्वित को आधुनिक संसार की सर्वश्रेष्ठ देन 
इस कारण है कि गांधीजी का व्यक्तित्व केवल राजनीतिज् या विचारक 
के व्यक्तित्व से कहीं अ्रधिक महान था। वह इृष्टा थे, असाधारण सजनास्सक 
प्रतिभा के नतिक मह्ापुरुष थे जिनका लगभग छः दशाव्दियो निरन्तर 
प्रयास था सत्य के ज्ञान के लिए भारतीय परस्परा के अबुसार भ्रावश्यक नैतिक 
अनुशासन की साधना। उनके दर्शन का आधार है सत्य का सार, उसका 
प्रौदचम फल, अहिंसा, जो उनके अनुसार जीवन और उसके विकास का 
नियम है। गांधीजी यह भी महसूस करते थे कि श्रहिंसा उनका ईश्वर-दत्त 
जीवन-कार्य है। वह लिखते हैं, “मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने झुके श्रधिक 
भ्रच्छा रास्ता दिखाने का साधन यनाया है ।”?* “ईश्वर ने भारत के सामने 
अहिंसा को उपस्थित करने को झुमे अपना साधन चुना है * * ॥?* “मेरा 
जीवनोद्देश है पारस्परिक सम्बन्धों की--चाद्दे वह रालनेतिक हो; चाहे भार्थिक, 
धार्मिक या सामानिक--ध्यवस्था के लिए अहिंसा को अपनाने के लिए प्रत्येक 
भारतचासी ** * और अन्त में संसार का सत-परिवर्तन ॥? *ै 


कम-से-कम उपयोगिता के विचार से मानवता को रक्षा श्रौर 
विकास के लिए अहिंसा को अपनाना ही चाहिएु। लेकिन क्‍या भ्राज 
जब अन्याय और लोभ का बोलवाला है, लोग गांधीजी के संदेश को 
स्वीकार करेंगे ? निस्सन्देह सत्याग्रह-विज्ञान का अभी विकास हो रहा है 
और जिनके रक्तित खार्थ हैं या जिनको आधुनिक सभ्यता श्र उसके 
अमपूर्ण मूल्यों के कारण चकाचौंध दो गया है उनके लिए सत्याग्रह के 
संदेश को समझना कठिन है। इसलिए हो सकता है कि श्रविद्या या 
स्वार्थपरता के कारण महु॒ष्य नेतिक उच्चता के श्रावश्यक स्तर पर पहुंचने 
में असफल रहे। शायद घन और शक्ति की पागलों की सी सरोज से 
खोया सामंजस्यददीन संसार स्वार्थपूर्ण अमाहुपिक मार्ग को बदलने से इन्कार 
कर दे । उस दुशा में सत्याग्रह अपने समय से पहले की बात हैं। लेस्नि 
महुष्य मैंतिक नियमों को तोढ़ नहीं सकता । उनकी उपेक्षा से बह श्रपना 
ही विनाश कर बैठता दै। गांधीजी कहते हैं, “कोई भी ब्यक्ति या राष्ट्र दंढ-मुक्त 


रहित तक की अपेक्षा कोई अधिक महत्वपूर्ण और प्रेरक देन हर है ।” 
धस्पीचेज?, इन्ट्रोडक्शन, 9० १४ | 
१, ह०, रेपधिन्४०, ४० रे०२। 


२, ह०, २३-७-३८, ४० १६३ । 
३, ह०, १३-७-४०, ४० ४६० | 
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रहकर नेतिक नियमों का उत्लंधन नहीं कर सकता ।”?* यदि अहिंसा ही 


एकमात्र ठीक मार्ग है तो या तो सानवता को डले अपनाना हीगा या उसका 
विनाश निश्चित है | 


किन्तु गांधीजी अहिंसा के भविष्य के सस्वन्ध सें ज़रा भी निराश 
नहीं थे। उनके शब्दों में, “में केवल यह कह सकता हूं कि अहिंसक कार्य के 
संगठन का मेरा अघ-शताब्दी का अछुभव सुझे भविष्य के बरे में आशा 
दिलाता है ।?* “कल्न का संसार आवश्यक रूप से अहिंसा पर आधारित 
समाज होगा ।”* “में अपने हृदय के अधिकतम आँतरिक भाग सें महसूस 
करता हूँ. ... . कि संसार रुथिर-पातसे बहुत दुखी है। संसार“उससे बचना 
चाहता है और मेरा यह विश्वास है कि यह भारत की आचोन भूमि का 
सौंमागैय होगा कि वह संसार को बचाव का रास्ता दिखाए [7४ 
. इसमें सन्‍्देह नहीं कि अहिंसा मनुष्य की अधिकतम शक्तिशाली 
प्रवृत्तियों से मेल खाती है--सच्चा और अच्छा! बनने की भौर दूसरों 
से प्रेस करने और उनके लिए कष्ट सहने की प्रवृत्तियों से। इसके अतिरिक्त 
भीषण असमता, अन्याय, आर्थिक अनिश्चितता, हिंसा, इणा और डर, जो 
झाज के संसार में इतने व्यापक हें सत्याभृह की अपील को ज्ञौरदार बनाते 
हैं। अखु-वस के अ्न्वेषण के पहले ही गांधीजी की शिक्षा और आंदोलनों का 
संसार के विचारकों पर और जनठर पर गहरा प्रभाव पड़ा था । 
गांधीजी सहुसूस करते थे कि अहिंसा का स्रविष्य उसके सारत में 
सफ़ल होने पर निर्भर है और अहिंसा की अहूट परम्परा के कारण यद्द भारत 
का निर्दिष्ट ऐेतिहासिक कार्य है कि वह मनुष्य जाति को सत्याग्रह का संदेश 
दे। सन्‌ १६४९ में उन्होंने लिखा था, “उसके (अहिंसा के) फलप्रद होने में 
बहुत समय लग सकता दै; लेकिन जहाँ तक में समफ सकता हूँ कोई अन्य 
देश इस सन्देश को डससे (भारत से) पूर्व परिपूर्ण न कर सकेगा 7५ 
पऐथिकल रेलिजन?, घू० ४८ | 
« है०, ११-८:-४०, ए० २४१ | 
« फेटलिन, 'इन दि पाथ आँव महात्मा गांधी), पु० ३२२ पर उद्ध त | 
» आर० के० प्रभु ऐंड यू० के० राव, “दि साइंड ऑव महात्मा गांधीः, पृ० 
१४४ पर उद्धुत | 
« ६०; १२-१२-२५ | लेकिन वह सदा अहिंसा की सार्वभौम व्यावहारिंकता में 
विश्वास करते थे। कमी-कर्मी वह यह भी महसूस करते ये कि यद्रपि 
अ्रहिंसा के संदेश का भारत से फलप्रद होना उनको बहुत खामाविक और 


क्र न ८ 


हि 


। उपसंहार ३७९ 
है भारत सें अहिंसा का भविष्य अहिंसा में विश्वास करनेवाल्ञों क्की 
सच्चाई पर निर्भर है, चाहे उनकी संस्या यहुठ कम ही क्यों न हो, जेसा कि 
उसके होने की सम्भावना भी है। अहिंसा सें इन विश्वास करनेवालों को 
गांधीजी का संदेश दै कि, “वह, जिन्हे विश्वास है कि भर्दिसा ही वास्तविक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने की एकमान्न पद्धति हैं, अहिंसा के दीपक को श्ाज के 
५/ घोर अन्धकार में प्रज्वलित रख | थोड़े से ब्यक्तियों का सत्य असर टिखाएगा, 
/ लाखों का अ्रस॒त्य हवा के मोके के सामने भूसे की तरह उठ जायगा ।??" ८नता 
» का सत-परिवतेन केवल आदश द्वारा नहीं, बल्कि उन थोडे से व्यक्तियों के 
| समुदाय द्वारा होगा जो स्वा्थरदहित होकर, निश्चयपूवेक, साहस के साथ आद्षे 
को अपने जीवन में उत्तार लेंगे और घोर संकट में भी मार्ग से तिचलित न 

होंगे । हे 
; इढ़ निश्चयवाले इन थोडे से सत्याग्रहियों को नेता से प्रेरणा मिलेगी। 
' एक बार गांधीजी ने कहा था, 'मिरी झूत्यु के बाद यद्वि अहिंसा का नाश हो 

| ज्ञाय तो मान लेना चाहिए कि मुसुमें श्रहिंसा थी ही नहीं ।?* 

| यह गांधीजी का आत्म-परीक्षण दी नहीं है वढ्कि उन लोगों के लिये 
कसौटी है जिनकी मान्यता है कि उन्दोंने गांधीजी के मार्ग को स्वीकार फिया 
है | किन्तु उनकी अटल आस्था थी कि अहिंसक मार्ग से ही सानव-समाज की 
| पुनर॑चना सम्भव दै। वह लिखते हैं, “अहिंसा संसार के महान सिद्धान्तों में 
। से एक है जिसका संसार की कोई भी शक्ति विनाश नहीं कर सकती। मेरे 
* समान सहस्रों की (अद्दिंसा के) आदर्श को सिद्ध करने में रझत्यु हो सकती ह, 
किन्तु अदिसा का कभी विनाश न होगा। भौर अहिंसा के संदेश का प्रचार 
केवल विश्वास करनेवाल़ों के इस आदुश के लिए जान देने से हो सकती है ।?? * 


बीए 
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सुगम मालूस पड़ता था किन्तु यह भी सम्भव था कि अहिंसा भारत की 
निष्किय जनता की अपेक्षा योरोप की सक्रिय जनता को अधिक शीम 
प्रभावित कर सके | यं० इं०, १२-६-२५, पु० ३०४। उनके महाप्रग्थान 
के वाद उनके बहुत से देशवासी गाधीजी को इस देश से जो आशा थी 
' उसके पूर्ण होने के बारे मे निराशापूर्ण हैं । 
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